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जनं बिश्रती बहुधा विवाचस, नाना धर्माणं प्रथिवीं यथौकसम्‌ । 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे, दुहा ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ।! 
( अथर्ववेद १२।१।४५ ) 


अपने अनेक क्षेत्रों की भाँति अनेक धर्मो के मानने वाले, अनेक भाषाओं 
के बोलने वाले, नांना प्रकार के जनों को धारण करती हुई हमारी मातृभूमि 
दुधारु गाय के दूध के समान सभी के लिए समानभाव से अपने वरदानों को 
देती है । 
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अस्तावना 


आयुर्वेद वैज्ञानिक चिकित्साशास्त्र होने के साथ-साथ सम्पूर्ण जीवन 
विज्ञान है, जो अति प्राचीन काल से देश में मानव-जीवन को आधिभौतिक, 
आधिदैविक एवं आध्यात्मिक रूप से आरोग्य लाभ प्रदान करता आ रहा है । 
चिकित्सा-विज्ञान के रूप में आयुर्वेद की जड़ें जितनी गहरी फैली हुई हैं 
उतनी किसी अन्य चिकित्सा-विज्ञान की नहीं हैं । यह एक दुःखद स्थिति है 
कि सर्वाधिक प्राचीन होते हुए भी इसका इतिवृत्त व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध 
नहीं किया गया है । इसका अनिष्टकारी परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य 
इतिहासकारों ने आयुर्वेद के आद्य प्रणेताओं, उपदेष्टाओं, आचार्यों एवं मनी- 
षियों का काल निर्णय करने में पक्षपात एवं धाँधलीपूर्ण रबैया अपनाकर उन्हें 
अति अर्वाचीन काल में लाकर रख दिया । विश्व के ज्ञान-भण्डार की अक्षय 
निधि रूप वेदों का काल निर्णय करने में पाश्चात्य इतिहासकारों ने जो पक्ष- 
पातपूर्ण रवेया अपनाया है, वह सुविदित है । यही स्थिति आयुर्वेद और उसके 
आद्योपदेष्टाओ एवं ग्रंथ-रचयिताओं के विषय में भी है । दुःख तो इस बात 
का है कि उनके इस दुर्भावनापूर्ण कृत्य में बहुत कुछ सहयोग कतिपय भारतीय 
इतिहासकारों ने भी उनकी भ्रान्त धारणाओं एवं मान्यताओं का अनुमोदन एवं 
अनुसरण करते हुए किया है । 

आयुर्वेद का इतिहास यदि क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किया 
जाता, तो विश्व को ज्ञात होता कि यह कितना प्राचीन और वैज्ञानिक धरा- 
तल पर आधारित है । आयुर्वेदशास्त्र में सञ्चित अक्षय ज्ञान की निधि इतनी, 
विशाल और परिपूर्ण है कि उसको पार पाना सम्भव नहीं है। आयुर्वेद का 
व्यवस्थित इतिहास नहीं होने के कारण पाश्चात्य लेखको के कुछ भारतीय 
पिछलग्गू उसे परम्परागत चिंकित्सा-पद्धति. कहने में नहीं हिचकिचाए । वैद्यों 
की जागरूकता एवं प्रबल विरोध के कारण पाश्चात्य संस्कृति एवं भाषा के 
अन्धभक्त भारतीय शासक अपनी कुटिलतापूर्ण इस चाल को सफल बनाने में 
समर्थ नहीं हो पाये । अतः आवश्यकता इस बात की है कि आयुर्वेद की वैज्ञा- 
निकता प्रतिपादित करने के लिए सर्वप्रथम उसका क्रमबद्ध -एवं व्यवस्थित 
इतिहास लिखा जाय और उसके विकास एवं अभ्युन्नति में; प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से योगदान करने वाले सभी मनीषियो के जीवनदृत्त'क्री गवेषणा कर 
उनका सही काल निर्धारित किया जाय 
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पिछली लम्बी अवधि से आयुर्वेद के सुव्यवस्थित इतिहास-लेखन की 
-आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था। इस दिशा में कुछ विद्वानों द्वारा 
यद्यपि समय-समय पर कुछ प्रयास भी किया गया है, किन्तु वह इतना पर्याप्त 
नहीं कहा जा सकता कि मात्र उसी से सन्तोष कर लिया जाय । वस्तुतः यदि 
ईमानदारी से देखा जाय तो इस दिशा में गवेषणा एवं अनुसन्धान पूर्ण किया 
गया कार्य बिलकुल अपर्याप्त एवं नगण्य है । जिन विद्वानों ने इस दिशा में जो 
कुछ प्रयांस किया है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि उसके पिष्ट- 
पेषण की । इस पर जितना भी शोधपूर्ण कार्य किया जायेगा, वह आयुर्वेद के 
लिए उपयोगी, लाभप्रद एवं महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा । 
यह निविवाद है कि प्राचीन काल में भारतीय भैषज्य-विद्या ने ग्रीस आदि 
देशों को पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है । वहाँ के चिकित्साशास्त्र पर आयु- 
बेद की प्रभावकारिता और छाप स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है । यूनान में 
जिस चिकित्सा-पद्धति का विकास हुआ है, उसके मूल में आयुर्वेद की आधार- 
शिला का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है । भारतीय वैद्यो ने ग्रीक आदि देशों 
की यात्रा कर वहाँ के विद्वानों को जिस प्रकार प्रभावित किया और वहाँ के 
चिकित्सा सिद्धान्तो पर आयुर्वेद की छाप छोड़ी, उसका उल्लेख अनेकत्र मिलता 
है । भारतीय वैद्यो ने आयुर्वेद की गरिमा को उन्नत करने और उसे विश्वव्यापी 
बनाने में जो महत्त्वपूर्ण कार्य किया है, वह अभी भी इतिहास के पृष्ठों पर 
अंकित है । आयुर्वेद और उसका अध्ययन-अध्यापन करने वाले वैद्यो का इतिहास 
जितता प्राचीन है, उतनी प्राचीन विश्व की कोई भी चिकित्सा-पद्धति नहीं है । 
' आज विश्व को यह बतलाने की आवश्यकता है कि पूर्वकाल में जब किसी 
भी देश में किसी चिकित्सा-पद्धति का कोई अस्तित्व नहीं था, तब इस देश में 
भारतीय चिकित्सा-पद्धति आयुर्वेद अपने आठौं अंगों सहित पूर्णरूप से विकास 
को प्राप्त कर उन्नति के चरम शिखर पर आरूढ़ थी । उस समय आयुर्वेद की 
वास्तविक स्थिति का आभास इस तथ्य से सहज ही हो जाता है कि जब युद्ध 
क्षेत्र में आमने-सामने दो सेनाओं में युद्ध होता था, हजारों, सैनिक प्रतिदिन 
हताहत होते थे, किसी का अंग-भंग हो जाता था, तो कोई सैनिक अत्यधिक 
रक्तस्राव से मूच्छित हो जाता था, सन्ध्या समय नियमानुसार जब युद्ध बन्द 
होता था और सभी सैनिक अपने शिविरों. में लौट आते थे, तब समराङ्गण में 
आहत हुए सैनिकों का तात्कालिक उपचार वहाँ पर स्थित शल्य-वैद्यों के द्वारा 
ही किया जाता था.। आहत सैतिको की शल्य-चिकित्सा के परिणामस्वरूप 
अनेक योद्धा इस योग्य हो जाते थे कि वे पुन: दूसरे या तीसरे दिन युद्ध-क्षेत्र 
में कूद पड़ते ,थे । शल्यक्रिया के लिए उस समय आजकल की भाँति आपरेशन 
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थियेटर नहीं होते थे । फिर भी वैद्यो के द्वारा बड़ी कुशलतापूर्वक कटे हुए, 
अङ्गों को जोड़ दिया जाता था । टूटी हुई अस्थियों का सन्धान कर द्या 
जाता था । विच्छिन्न सन्धिवन्धों को सुस्थापित कर दिया जाता था और खुले 
हुए घावों को ब्रणवन्धन-विधि से वन्द कर दिया जाता था। यह सब उस 
समय के वैद्यो की तत्परता, कुशलता और दक्षता का द्योतक है । उनकी 
तुलना में आज का सर्जन आपरेशन थियेटर के बिना कितना सफल और 
सार्थक है, यह सुविदित है । 

उपर्युक्त कथन का आशय मात्र इतना ही है कि इस देश में वैद्यों की 
परम्परा अति प्राचीन है और उन्हीं वैद्यो ने देश की स्वास्थ्य एवं चिकित्सा 
सम्बन्धी समस्या के समाधान में अपने चिकित्सा-वँसिप्ट्य के द्वारा योगदान 
किया था । आयुर्वेद का इतिहास भी उतना ही पुरातन है, जितनी पुरातन इस 
देश की सभ्यता और संस्कृति है । कई विद्वानों ने तो आयुर्वेद को भारतीय 
संस्कृति का अभिन्न अङ्ग माना है और उसके विकास में आयुर्वेद के अभूतपूर्वं 
योगदान की मुक्तकण्ठ से चर्चा की है। आजकल जब कि विश्व में अनेक 
चिकित्सा-पद्धतियों का उद्भव और विकास हो चुका है, आयुर्वेद अपनी कति- 
पय मूलभूत विशेषताओं के कारण विश्व की समस्त चिकित्सा-पद्धतियों से 
भिन्न अस्तित्व वाली पद्धति के रूप में विद्यमान है । इससे स्पष्ट है कि आयु-- 
बेंद और उनको अपनाने वाले वैद्यों का इतिहास जितना प्राचीन है, उतनी 
प्राचीन विश्व की कोई भी चिकित्सा-पद्धति नहीं है । 

डा० विद्याधर शुक्ल एवं डा० रविदत्त त्रिपाठी ने “आयुर्वेद का इतिहास 
एवं परिचय' नामक प्रस्तुत कृति के रूप में अतीत के कतिपय मूल्यवान्‌ पृष्ठों 
को आलोक में ले आने का प्रयास किया है । इसके अध्ययन से छात्रों को आयु- 
बंद के गौरवमय अतीत की झलक मिलेगी और वे यथार्थ के धरातल' पर 
आयुर्वेद को समझने का प्रयास करेंगे, ऐसा विद्वास है । छात्रों के लिए इस 
कृति की उपयोगिता असंदिग्ध रूप से स्वीकार की जा सकती है । आशा है 
छात्र और अध्यापक-गण इस मूल्यवान्‌ कृति का समुचित छाभ उठाकर भारतीय 
संस्कृति के गौरवमय अभिन्न अज्भ भूत आयुर्वेद को सही रूप से समझने और 
उसके प्रति श्रद्धावान्‌ बनने का प्रयास करेंगे । 


दि० २९ दिसम्बर १९८१ ॥ कविराज आशुतोष मजूमदार 
वी-२२१ चितरंजन पाकं, | अध्यक्ष 
कालकाजी, नई दिल्ली ११०००१ ] केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ 
नई दिल्ली-११०००१ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आवकंथन 


आयुर्वेद शाश्‍वत, पुण्यतम, यशस्वी, आयुष्य एवं वृत्तिकर शास्त्र है । यह 
_अभ्युदय तथा निःश्रेयसप्रद ज्ञानराशि है । समस्त भारतीय समाज और 
वाङ्मय में इसका पवित्रतम पद है । आयुर्वेद मानव-जीवन की सर्वविध सम- 
स्याओ का समाधान प्रस्तुत करता है । इस शास्त्र में ऐहलौकिक तथा पार- 
लौकिक उभयविध श्रेय निहित है । यह मात्र चिकित्साशास्त्र नहीं है, अपितु 
एक दर्शन है, जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का संरक्षण तथा त्रिविध आध्या- 
त्मिक-आधिदैविक-आधिभौतिक व्याधियों से व्याधित प्रार्णियों का व्याधि- 
परिमोक्षण तो करता ही है, साथ ही सर्वोच्च और पारमार्थिक सुख तथा 
आनन्द की उपलब्धि के लिए निर्श्रान्त मार्गदर्शन करता है । 
, - आयुर्वेद में धर्म, कला, विज्ञान एवं साहित्य आदि समस्त ज्ञान समाहित 
हैं । आयुर्वेद स्वयमेव वेद है । जीवन-सुख की उपलब्धि, आयु के हित, शरीर- 
_इन्द्रिय-सत्त्व-आत्म संयोगरूपी जीवन के सौन्दर्य, भव्यता और ऐश्वर्य के लिए 
प्रस्तुत ज्ञानराशि आयुर्वेद है । यह ज्ञान का अगाध पयोधि है, यह आकाश की 
तरह सुविशाल है, यह अनादि और अनन्त है।यह जीवन का शास्त्र है, 
इसकी ज्ञानगङ्गा शाश्वत रूप से प्रवाहित होती रही है । 
यह एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान है । विज्ञान सार्वभौम तथा सार्वजनीन होता 
है, जिस पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं होता ।-आयुर्वेदाध्ययन के 
लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा कुलग्रुणसम्पन्न शूद्र, ये चारों ही वर्ण अधिकृत 
हैं । आयुर्वेद अनेकान्तवाद का समर्थक है, यह अनाग्रही है । विज्ञान और बुद्धि 
की कोई सीमारेखा निर्धारित नहीं की जा सकती और विज्ञान सदैव प्रयोगा- 
वस्था में रहूता है, इसलिए चिकित्सा-जगत्‌ के चँरन्तन ज्ञान-भण्डार को, 
विश्व में प्रचलित नूतन रमणीय जीवनोपयोगी ज्ञान से नीर-क्षीर विवेक बुद्धि 
का प्रयोग कर, सात्मीकरण-प्रक्रिया से समृद्ध करता चाहिए । ' 
आयुर्वेद सनातन नित्यनूतन शास्त्र है । ऋषियों ने गोपाल, तापस, व्याध, 
मालाकार, बनेचरों तथा पशुओं से अनेकानेक औषधों के प्रयोग-ज्ञात को 
जाना । आज के वैज्ञानिक युग में आरोग्यप्रद, सुपरीक्षित एवं दृष्टफल औष- 
धियों को संग्रहीत करने में विज्ञ वैयजन को अनुरञ्जित होना चाहिए । यतः 


चरक का चिरनूतन सन्देश सहस्राधिक संवत्सरों से आयुर्वेद-गगन में अनुगुंजित 
है । यथा-- 
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“तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते । 
स चैव भिषजां श्रेष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥' (च० सू० १।१३३) 
“न चैव ह्यस्ति सुतरामायुर्वेदस्य पारम्‌ । तस्मादप्रमत्तः शश्वदभियोग- 
मस्मिन्‌ गच्छत्‌, एतच्च कार्यम्‌ । एवं भूयश्च वृत्तसौष्टठवमनसूयता परेभ्योऽप्या- 
गमयितव्यम्‌ । कृत्स्नो हि लोको बरद्धिमतामाचार्यः , झत्रुश्राबुद्धिमताम्‌ । अतश्चा- 
भिसमीक्ष्य बुद्धि मताऽमित्रस्यापि धन्यं यशस्यं पौष्टिकमायुष्यं लौक्यमभ्युपदिशतः 
वचः श्रोतव्यमनुविधातव्यःञ्च' । 
( च० वि० ८१४) 
सृष्टि के आदिम काल से क्रमशः विकसित होकर यह आयुर्वेद-कल्पतरु 
अपनी शीतळ स्निग्ध छाया से व्याधिसंत्त प्राणियों की पीड़ा के अपनयन में 
संलग्न है । यह पुरुषार्थचतुष्टय ( धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष ) के साधक आरोग्य 
को प्रदान करता है--'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌’ (च० सु० १) । 
सांस्कृतिक, सामाजिक तथा आधिक दृष्टि से इस शास्त्र की महत्ता श्लाघ्य है 
इस सनातन, विश्वजनीन, सर्वप्राणिपरित्राता एवं सार्वभौम विज्ञान का 
उपलब्ध स्वरूप युगों के अध्यवसाय की फलश्रुति है । दीर्घकालीन कठोर श्रम 
करके ऋषि-महपियों ने इसका समुन्नयन किया है । इतिहास एक दर्पण है, 
जिसमें सदियों के घटनाचक्रो का प्रतिबिम्व प्रतिबिम्बित रहता है । मानव के 
तरक॑-वितर्क-उहापोह और कल्पना में वैचारिक क्रान्तियों का जन्म होता है एवं 
उसके विचारों के विकास की श्रृङ्खला का आगणन करना इतिहास का 
कार्य है । 
इतिहास समय-चक्र की गतियों का मुल्याङ्कन करता है, जिससे युगसन्दर्भ 
में क्रियमाण कतेंव्यों का अवबोध होता है । नानापुराणनिगमागमसम्मत 
अवधारणाओं को सर्वसुबोध जनभाषा में 'रामायण' के रूप में ग्रथित कर सन्त 
तुलसीदास भारतीय जनमानस के मराल बन गये । पूर्वकालीन समाज की 
सांस्कृतिक धारा में निमज्जन किये बिना तत्कालीन परिस्थिति का परिचय 
पाना दुष्कर है । इतिहास के वैचारिक विकासक्रम के अध्ययन के बिना हम 
वर्तमानकालीन प्रेरणा, गवेषणा और इतिकर्तव्यता के वास्तविक लक्ष्य-निर्धा- 
रण की दिशा में अभाव का अनुभव करते हैं । १ 
इतिहास का प्रधान कार्य है--अतीत की घटनाओं की समीक्षा प्रस्तुत कर 
विचारधाराओं का क्रमबद्ध प्रकाशन । अतीतकालीन प्रद्धत्तियों का परिज्ञान' 
कर, हमें वर्तमान तथा भविष्य की गतिविधि का विनिश्चय करना चाहिए । 
जहाँ तक आयुर्वेद के इतिहास का प्रश्न है, इस दिशा में यह नियम लागू होते 
देखा गया है कि 'पूर्वजों के अधूरे कार्यों को परवर्ती आचार्यों ने पुरा किया 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


(७) 


है' । इस दृष्टि से आयुर्वेद के इतिहास के अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए-- 
पूव॑वर्ती ज्ञान-विज्ञान का विश्लेषण कर उसे आत्मसात्‌ करते हुए युगानुसार 
नवीन तथ्यों के समायोजन की प्रेरणा ग्रहण करना । 

सम्प्रति केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिप्नद्‌, नई दिल्ली' द्वारा निर्धारित 
एक ही पाठ्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर समस्त आयुर्वेद महाविद्यालयों में 
चल रहा है । उस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत “आयुर्वेद का इतिहास एक स्वतन्त्र 
विषय तथा प्रश्नपत्र के रूप में निर्दिष्ट है । 

इतिहास-लेखन की दिशा में देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने आंग्लभाषा, 
हिन्दी एवं संस्कृत में ग्रन्थ या निबन्ध लिखे हैं । जिन तपःस्वाध्यायनिरत, 
. चिन्तन-मननशील, अहनिश अन्वेषण-परायण, क्रषिकल्प विद्वज्जनों ने काल के 
विस्तृत अन्तराल से इतिहास के रहस्यों को प्रोद्घाटित किया है, वे वन्दनीय 
और श्लाघ्य हैं । इतिहास की खोज एक तपश्चरण है, जो घोर परिश्रम की 
अपेक्षा करता है । भारतीय मनीषी इतिहासकारों में गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, 
सुरेन्द्रनाथ दास गुप्त, प्रफुल्लचन्द्र राय, हेमराज शर्मा, हरिप्रपन्न शर्मा, गणनाथ 
सेन, भागवत सिंह, कुटुम्बिआ, सूरमचन्द, अत्रिदेव, शिवशर्मा, महेन्द्र कुमार, 
ुर्गाशंकर, केवलराम शास्त्री, डा० लक्ष्मीपति, करम्बेकर और आचार्य प्रियव्रत 
शर्मा का नाम आयुर्वेदीय इतिहास को प्रकाश में ले आने वालों में श्रद्धा के 
साथ उल्लेखनीय है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ केन्द्रीय पाठ्यक्रम” में निर्धारित विषयों का विवेचनात्मक 
विवरण है । निदिष्ट शीर्षकों के परिप्रेक्ष्य में यह प्रयास किया गया है कि सुगम 
एवं सुबोध शैली में विषय का यथावत्‌ विश्लेषण किया जाय । इस बात की 
चेष्टा की गई है कि आयुर्वेद के इतिहास के अध्येता विद्याथियों को विषय को 
हृदयङ्गम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, अपितु उनके अन्तःकरण 
में इतिहास के अध्ययन के प्रति अभिरुचि जागृत हो और वे सुगमतया पाठ्य- 
क्रम में निर्धारित विषयों के ज्ञान से परिपक्व मस्तिष्क होकर परीक्षा की 
विभीषिका से संथा मुक्त हो जाये । इतिहास के प्रति प्रेरणाप्रद पथ का 
निर्माण करना इतिहास-लेखक का दायित्व होता है । इस ग्रन्थ के लेखन में 
सरल तथा सुरुचिपूर्ण भाषा के प्रयोग से विद्यार्थी के मन में जिज्ञासा के भाव 
जगाने का प्रयत्न कर अपने दायित्व का निर्वाह किया गया है । 

इस ग्रन्थ की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस एक ही ग्रन्थ के 
अध्ययन से समस्त पाठ्य विषयों का पूर्णतया ज्ञान हो जायेगा और छात्रों को 
सिलेबस में निर्दिष्ट कतिपय आलोच्य ग्रन्थों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा । 
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यद्यपि आयुर्वेद के इतिहास सम्बन्धी स्थूलकाय पुस्तकों का अभाव नहीं है, 
फिर भी आयुर्वेद इतिहास” के पाठ्यक्रम को सम्पूर्ण रूप में एकत्र सँजोकर 
प्रस्तुत करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ है । यदि आयुर्वेद-इतिहास के विद्यार्थी इस 
ग्रन्थ के पठन-पाठन से इतिहास के अध्ययन की समस्या का समाधान प्राप्त कर 
सन्तुष्ट होंगे, तो हमलोग अपना प्रयास सफल समझेंगे । 

हमलोग उन समस्त आयुर्वेद-इतिहास के विद्वानों का हृदय से आभारी 
है, जिन्होंने इतिहास-लेखन के 'कृत्यवर्त्म' के उपन्यास का सत्प्रयत्न किया है । 
जिन मनीषियों की रचनाओं से हमको ग्रन्थ के विषयवस्तु की सामग्री-संचयन 
में सहायता प्राप्त हुई है, हम उन सबके प्रति कृतज्ञ हैं । 


रविदत्त त्रिपाठी 
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आयुर्वेद-इतिहास एवं परिचय' इधर कुछ वर्षो से नहीं मिल रहा था । 
इसकी निरन्तर माँग बढ़ गयी थी । इसलिए संशोधन, परिवर्तन एवं परिवर्धन 
के साथ द्वितीय संस्करण पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार आन- 
न्दानुभूति हो रही है । 

सचित्र आयुर्वेद पटना, मई १९८२ तथा आयुर्वेद-विकास नई दिल्ली, 
जुन १९८२ ने इस ग्रन्थ की समालोचना प्रकाशित कर एवं भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद्‌ नई दिल्ली ने इसे पाठ्यग्रन्थ में सम्मिलित कर इस्‌ ग्रन्थ का 
जो सारस्वत सम्मान किया है, उसके लिए मैं विद्वज्जनों का हृदय से 
आभारी हूँ । 

अन्त में विनम्र निवेदन है कि जो लोग विवेचनापूर्वक एतद्गत त्रुटि का 

मुझे बोध करायेंगे, उन्हें मैं अपना श्रेष्ठ शुभचिन्तक समझूँगा । 


काशी ] 


सन्‌ १९९० रविदत्त त्रिपाठी 
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प्रथम अध्याय 


कुरि 
आयुवदावतरण 

प्राणिमात्र की सर्वप्रथम कामना है--सुखमय दीर्घ जीवन की प्राप्ति । यद्यपि 
सभी शास्त्र मनुष्य को आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदेविक इन तीनों 
प्रकार के सन्तापों से मुक्त करने का मार्गनिर्देश करते हैं, किन्तु उनमें बतलाये 
गये विधानों का पालन करने के लिए उत्तम स्वास्थ्य तथा आरोग्य अत्यन्त अपेक्षित 
है । स्वास्थ्य-संरक्षण और रोग-मुक्ति का शास्त्र है--आयुर्वेद । इसलिए भायुर्वेद सभी 
शास्त्रों का आधार होने के कारण सर्वाधिक उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण शास्त्र है। यह 
सुखमय दीघे जीवन देने वाला शास्त्र है । 

लौकिक किंवा पारलौकिक, आध्यात्मिक या भौतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक 
या आर्थिक,: किसी भी प्रकार के चिन्तन का मूलमन्त्र है-शारीरिक एवं मानसिक 
स्वास्थ्य की उत्तमता । नीरोग एवं स्वस्थ व्यक्ति उत्तम उपायों का अवलम्बन कर 
परिष्कृत मार्ग पर चलता हुआ अभीष्ट स्थान पर पहुँच जाता है, किन्तु रोगी तथा 
अस्वस्थ व्यक्ति विविध प्रयत्गों के बावजूद भी अपने कार्य को सिद्ध करने में सफल 
नहीं हो पाता है । 

हमःरा यह शरीर नाना प्रकार के स्थूल और सुक्ष्मतम अवयवों और उनकी 
गहन क्रियाओं द्वारा परिचालित एक रहस्यमय यन्त्र के समान है । उस यन्त्र में 
होने वाली "किसी भी प्रकार की विक्रते, न केवल शरीर को अपितु शरीराधिष्ठित 
आत्मा, मन, बुद्धि और इन्द्रियों में भी वैक्लव्य ( बेचैनी ) उत्पन्न कर देती है। एवञ्च 
व्याधिग्रस्त शरीर वाला व्यक्ति शरीर और मन की ग्लानि से अवसाद की स्थिति 
में दुःखों का बसेरा बन जाता है, किकतेव्यविमूढ़ हो जाता है और अपनी समस्याओं 
के कण्टकमय अर्गला में आवद्ध होकर कथमपि दुःखों से छुटकारा नहीं पाता । 

मन और शरीर की रुग्णता की स्थिति में जप-तप, ध्यान-धारणा, एकाग्रता, 
तीर्थाटन, देवोपासना, परोपकार आदि धामिक कमं, शिल्प, वाणिज्य, कृषि, व्यापार, 
देशान्तर-गमन आदि आधिक प्रयत्व मनोवांछित आहार-विहार, विषयोपभोग, रति- 
प्रयोग एवं मानसिक विकारों ( लोभ-शोक-मो ह-मद-मात्सर्य-ईरष्या-दरेष-भय-चिन्ता 
आदि )/का दमन, इन्द्रियनिग्रह, ईश्वर-भजन आदि मोक्ष के उपायों का भी सम्यकू 
प्रकार से उपयोग“नहीं हो सकता । 

जीवन-बृक्ष जब पूर्णतः स्वस्थ और रोगमुक्त होता है, तभी उसमें उत्तम फूल 
और फल लगते हैं । इसलिए यह-अत्यन्त आवश्यक है कि जीवन को आरोग्यमुग्र 
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दीर्घायुष्य-संपक्न और शारीरिक तथा मानसिक कष्टों से मुक्त रखा जाये । शारीरिक 
दुःख, मानसिक दुःख तथा सभी प्रकार की आधि-व्याधि को द्वर करने के लिए 
कल्याणमय हितकर आयुष्य की उपलब्धि हेतु सबसे अधिक उपयोगी जो ज्ञान-विज्ञान 
है, उसी को आयुर्वेद-विज्ञान कहा जाता है। 

यह आयुर्वेद-विज्ञान केवल किसी ब्यक्ति, जाति, समाज, प्रदेश या देश की 
उन्नति का साधक नहीं है, अपितु यह सार्वभौम है । इसका क्षेत्र समस्त घ्राणिजगत्‌ 
है । यह विश्वजनीन है । अतः प्रत्येक हितेच्छु व्यक्ति का यह पुनीत और मधुर कतँव्य 
है कि वह आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त करे और इसके प्रचार-प्रसार एवं उपदेश को 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय तथा लोकानुकम्पाय अधिकाधिक विस्तृत क्रे । 
प्राणिमात्र के प्रति दया-भाव से करुणाद्रे-हृदय ऋषियों ने इसका उद्बोधन किया है । 
जीवन-दान सबसे बडा दान है। सुन्दर स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा सुख है । इसलिए 
आयुर्वेद के उपदेशो का अक्षरशः पालन करता चाहिए और आतंजनोंकीसेवा के 
क्षेत्र का विस्तार कर पुण्य और यश का अर्जन करना चाहिए । 

आयुर्वेद का प्राकट्य 

आयुवेंदशास्त्र का उपदेश दो विभागों में विभक्त है- १. दैव उपदेश एवं 
२. लौकिक उपदेश । सम्प्रति उपलब्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में प्रायः एक ही 
तरह की उपदेश-परम्परा का वर्णन है -- 

( १ ) देव उपदेश - सर्वप्रथम ब्रह्मा ने शाश्वत एवं अनादि त्रिसूत्र आयुर्वेद 
का स्मरण किया । प्राणिजगत्‌ की पीड़ा के प्रतीकार के लिए धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष 
रूप चतुविध पुरुषार्थ-साधक आयुर्वेद को ब्रह्मा ने 'ब्रह्मसंहिता' में निबद्ध किया । 
ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की, जिससे सृष्ट प्राणियों का 
जीवन सुखमय हो और किसी कष्ट के उत्पन्न होने पर उसे दूर किया जा सके ।* 


१. ( क ) ब्रह्मा प्रोवाच, ततः प्रजापतिरधिजगे, तस्मादश्विनाव श्विभ्या मिन्द्र: । 


( सु० सू० १1२० ) 
( ख ) ब्रह्मणा हि यथाप्रोक्तमायुर्वेदं प्रजापति: । जग्राह निखिलेनादावाशवनौ 
तु पुनस्ततः ॥ अर्विभ्यां भगवाञ्छक्रः प्रतिपेदे ह केवलम्‌ ॥ ( च० सू० १।४-५ ) 


(ग) तं पुण्यमायुर्वेदमनन्तमायुषो वद्धतमाधारमाप्यायनममृतमङ्विभ्यां कः 
_ (ब्रह्मा ) प्रददौ, ताविन्द्राय । ( का० वि० १ ) 
( घ ) ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुषो वेदं प्रजापतिमजिग्रहतु । सोऽद्विनौ तौ सहस्राक्षं ` `"। 


प (अ० हू० सू० १ ) 
२. भनुत्पाद्येव प्रजाः श्लोकशतसह्स्रमध्यायसह्न च्च कृतवान्‌ स्वयम्भः । 


( सु०सू० १ ) 
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ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को आयुर्वेद का उपदेश दिया । प्रजापति ने अश्विनी- 
कुमारों को आयुर्वेद की शिक्षा दी और अश्विनीकुमारों से इन्द्र ने आयुर्वेद का ज्ञान 
प्राप्त किया । 

यहाँ तक ब्रह्मा से लेकर इन्द्र तक की परम्परा (दैव उपदेश' कही जाती 
है । प्रायः सभी प्रकार के ज्ञान का प्रवंतन ब्रह्मा से ही प्रारम्भ होता दीखता है । वह 
भारतीय परम्परा में ज्ञान का स्रोत माना जाता है । 

( २ ) आयुर्वेद का लौकिक उपदेश--सत्ययुग में पृथ्वी, जल, वायु, देश, 
काल, औषध और धान्य आदि अपने सभी गुणों से समृद्ध थे | तत्कालीन मनुष्यों 
का आचार-व्यवहार पवित्र था । उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच और इन्द्रिय 
निग्रह की प्रवृत्ति थी । लोग धर्मे-परायण तथा सात्त्विक मनोवृत्ति वाले होते थे । 
अतएव उनका स्वास्थ्य उत्तम था । उनैका शरीर नीरोग और पौरुष-पराक्रम संपन्न 
था । उनका मन, इन्ब्रिय-समूह और अन्तरात्मा ये सभी निरापद और प्रसन्न थे। 
वे बलिष्ठ और ओजस्वी थे । 

जब सत्ययुग बीतने लगा, तो प्राणियों में आलस्य घर करने लगा। लोगों 
में उत्साह और क्रियाशीलता का ह्लास होता गया । जीवन की सामग्रियों के प्रति 
सञ्चय की प्रबृत्ति जगी, सञ्चय ने लोभ को प्रश्रय दिया, फिर तो ममता और राग 
की उत्पत्ति हुई | क्रमशः धन-सम्पत्ति की लालसा बढ्ने लगी, लोगों में परस्पर द्रोह, 
असत्य आचरण, ईर्ष्या-द्वेष, मात्सय, क्रोध और अभिघात की प्रबृत्ति जाग्रत हो गई । 
धर्म एवं सदाचार का मार्ग छोड़कर अधर्माचरण और परस्पर आक्रमण कर एक-दूसरे 
को हानि पहुँचाने में लोग प्रवृत्त हो गये । 

अधर्म और अनाचार का प्रभाव प्रकृति के जीवनप्रद उपादानों पर भी पड़ा । 
पृथ्वी, जल, देश, काल, औषध और खाद्य पदार्थों के गुणों में हास हो गया । 
आहार-विहार के दोष से शरीर में अग्निवैषम्य, धातुओं में ह्लास और शारीरिक 
क्रियाओं में व्यतिक्रम के फलस्वरूप रोगों ने आक्रमण कर दिया, । 

मनुष्य रोगों से आक्रान्त होने लगा । उसकी दिनचर्या में व्यतिक्रम उपस्थित 
हो गया । वह अशान्त और उहिग्न हो उठा । उसके अध्ययन, ब्रत, तप, शिल्प, 
कला, कृषि, वाणिज्य और सामाजिक, आधिक एवं सांप्कृतिक जीवन-पद्धति में रोगों 
ने व्यवधान डाल दिया । लोगों के आर्तेनाद सुनकर, उनकी व्याधिजन्य व्याकुलता 
और व्यग्रता देख कर तत्कालीन समाज के उन्तायक ऋषियों के हृदय में करुणा एवं 
पीड़ा उत्पन्न हुई? तथा उन पुण्यात्मा महषियों ने जनजीवन के कष्ट को दूर करने 
_के उपाय के अनुसन्धान के लिए हिमालय के समीप एक गोष्टी का आयोजन किया । 
१. च० वि० ३।२८-३० 
२. ``-विचेष्टमानान्‌ विक्रोशतश्च मातवानभिसमीक्ष्य मनसिनः पीडा भवति । 

( सु० सु० १।३ ) 
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ऋषि-गोष्ठी--इस महपि-सम्मेलन में देश-देशान्तर के महषिंगण पधारे थे । जिसमें 
अङ्गिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप, भृगु, आत्रेय, गोतम, सांख्य, पुलस्त्य, नारद, 
असित, अगस्त्य ( दक्षिण भारतीय ऋषि ), वामदेव, मार्कण्डेय, आश्वलायन, परी- 
क्षित, भिक्षु आत्रेय, भरद्वाज, कपिञ्जल, विश्वामित्र, अश्वरथ्य, भृगुवंशीय च्यवन, 
अभिजित, गार्ग्य, शाण्डिल्य, कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, सांछत्य, वेजवापि, 
कुशिक, बादरायण, शरलोमा, काप्य, कात्यायन, कांकायन ( अरब का प्रतिनिधि ), 
कौकशेय, धौम्य, मारीचि, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष ( यूरोप का प्रतिनिधि ), 
लौगाक्षि, पेङ्गि ( चीन का प्रतिनिधि ), शौनक, शाकुनेय, मैत्रेय, मैमतायनि और 
इनके अतिरिक्त वालखिल्य ( बालक ऋषि ) एवं वैखानस ( वानप्रस्थी ) आदि 
अनेक महषि उपस्थित हुए । 

वे सभी ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, यम-नियम-दम-सम्पन्न थे। अपनी तपस्या के 
तेज से वे प्रज्वलित अग्निज्वाला की तरह देदीप्यमान थे । वे सम्मेलन के प्रांगण में 
सुखपूर्वक बैठकर इस प्रकार परस्पर विचार करने लगे-- 

धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उपलब्धि का सबंप्रधान मूल साधन है-- 
आरोग्य--किन्तु वर्तमान में उत्पन्न भयङ्कर व्याधियाँ आरोग्य को नष्ट कर रही हैं । 
रोग, धर्म-कर्म और जीवन के समस्त व्यापार को विनष्ट कर रहे हैं । मानव-समाज 
के विनाश के लिए रोग महान्‌ विघ्न बन बैठे हैं। इन रोगों की शान्ति के लिए इनसे 
बचने के लिए क्या उपाय किया जाय ?१ 

इस समस्या को सुलझाने के लिए सब लोग विचार करने लगे । अन्त में सभी 
लोगों ने निश्चय किया कि देवराज इन्द्र ही रोगों से बचा सकते हैं, वही रोगों की 
शान्ति का उपाय वतला सकते हैं, किन्तु जटिल प्रशत यह था कि सहस्राक्ष देवाधिपति 
महारानी शची के पति इन्द्र के पास कोन जाये ? 

यह्‌ प्रश्‍न सुनने के तत्काल बाद महषि भरद्वाज बोल उठे कि इस कार्य के 
लिए मुझे नियुक्त किया जाय--'अहमर्थे नियुज्येऽयमत्रेति प्रथमं वचः । भरद्वाजो- 
ऽब्रवीत्तस्माद्‌ ऋषिभिः स नियोजितः ।' ( च० सू० १।१९ ) । सभी लोगों ने एक 
मत होकर इन्द्र के पास जाने के लिए भरद्वाज की नियुक्ति का समर्थन किया । 

इन्द्र द्वारा भरद्वाज को आयुर्वेद का उपदेश- भरद्वाज इन्द्र के यहाँ चले गये 
और उन्होंने अङ्गिरा आदि महियों के सन्देश को कह सुनाया कि मत्यँलोक में 


१. घर्बार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूछमुत्तमम्‌ । 
रोगास्तस्यापहर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च॥ 
प्रादुर्भूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ । 
कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिताः ॥ ( च० सू० १।१५-१६ ) 
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प्राणियों को भयभीत करने वाले अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो गये हैं। कृपाकर 
आप उन रोगों की शान्ति का उपाय बतलायें । 
तदनन्तर इन्द्र ने महामति भरद्वाज को स्वस्थपरायण एवं अतुरपरायण हेतु 
लिङ्ग-औषधज्ञान से पूर्ण पुण्य तथा शाश्वत आयुर्वेद का उपदेश दिया, जिसके 
सर्वप्रथम ज्ञाता ब्रह्मा थे) । 
भरद्वाज द्वारा उपदेश --भरद्वाज ने इन्द्र द्वारा प्राप्त समस्त आयुर्वेद का ऋषियों 
को उपदेश दिया । उनमें महषि आत्रेय प्रमुख थे । 
आत्रेय के छः शिष्य--पुनः आत्रेय पुनवेसु ने अपने छः शिष्यों--अग्निवेश, भेल, 
जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि--को आयुर्वेद का उपदेश दिया । इन 
ऋषियों ने प्राप्त ज्ञानं के आधार पर अलग-अलग संहिता-ग्रन्थों की रचना की । इसमें 
अग्निवेश ने सबसे पहले अपनी संहिता बनायी । आगे चलकर चरक और दृढ़बल ने 
उसका प्रतिसंस्कार किया और वह 'चरकसंहिता' नाम से लोक में सर्वाधिक प्रचलित 
हुई । आज भी वह प्रधान संहिता मानी जाती है । 
संहिताओं का निर्माण--इस प्रसद्ध से यह ध्वनित होता है कि आत्रेय के 
समय में जन-जीवन रोगग्रस्त था, जिसके उपचार की कोई व्यवस्था नहीं थी । 
आयुर्वेद का लौकिक उपदेश इसी काल में प्रारम्भ हुआ । त्रिस्कन्ध आयुर्वेद-- 
१. हेतुस्कन्ध, २. लिङ्गस्कन्ध और ३. औषधस्कन्ध का विस्तार होकर संहिता- 
ग्रन्थों का प्रणयन होने लगा२ । 
इस प्रकार भूतल पर आयुर्वेदशास्त्र को लाने का प्रधान श्रेय महषि भरद्वाज 
को है । प्राणिमात्र के उपकार के लिए आयुर्वेद का प्रचलन करने वाले भरद्वाज स्वयं 
भी आरोग्य-संपन्न दीर्घायुष्य को प्राप्त किया-- 
तेनायुरमितं लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम्‌ ।' -ण्च० सू० १।१६ 
आत्रेय के शिष्यों में अग्निवेश की चर्चा की जा चुकी है । दुसरे ,शिष्य भेल 
ने भेलसंहिता की रचना की, किन्तु यह आजकल खण्डित रूप में उपलब्ध होती है । 
उसके बहुत-से अंश लुप्त या नष्ट हो गये हैं । 
जतूकणे, पराशर और क्षारपाणि ने भी संहिताओं का निर्माण किया था, जो 
अधुना उपलब्ध नहीं है । उनके उद्धरण यत्र-तत्र टीकाओं में पाये जाते हैं । हारीत 
ने भी हारीतसंहिता की रचना की थी, जो प्राप्त नहीं है । आजकल उपलब्ध हारीत- 
संहिता किसी परवर्ती विद्वान्‌ की लिखी प्रतीत होती है क्योंकि उसकी भाषा-शैली 
आदि में वास्तविक गरिमा का अभाव है । 
१. हेतुलिङ्गौषधज्ञानं स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 
त्रिसूत्रं शाश्वतं पुष्यं बुबुधे यं पितामहः ॥ ( च० सू० १२४) 


२. च० सु० १।२५ टे ति बै 
C-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


आयुर्वेवावतरण 


८ आयुर्देद का इतिहास एवं परिचय 


इस प्रकार आत्रेय के शिष्यों ने ग्रन्थों का निर्माण कर आयुवेंदशास्त्र का 
विस्तार किया । 
देशान्तरों से आयुर्वेद का सम्बन्ध 
चरकसंहिता में कांकायन को बाह्लीक भिषक्‌ कहा गया है । प्राचीन बाह्लीक 
देश में वलख, तुकिस्तान और ईरान आदि सम्मिलित थे, उसी का नाम अर्व था। 
उसी देश में प्रचलित यूनानी चिकित्सा-पद्धति के संभवतः यही प्रथम आचार्य थे । 
चीन में प्रचलित चिकित्सा-पद्धति के प्रथम आचार्यं महि पैड्धि थे और यूरोप 
देश की चिकित्सा-पद्धति के प्रथम आचार्य थे हिरण्याक्ष ( सुवर्णाभिनेत्र या पीली 
आँखों वाला ) । 
दक्षिण भारत में चिकित्सा के प्रथम आचार्य महाप अगस्त थे। लंका के 
अधिपति पुलस्त्य का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । वे अपने देश के चिकित्सा-शास्त्री 
थे । उनके पौत्र रावण नाड़ी-विज्ञान के प्रकाण्ड पण्डित थे और उनके नाड़ी दर्शन 
आदि ग्रन्थ उपलब्ध होते है । 
महषि बादरायण भी आयुर्वेदज्ञ ऋषि थे, जो वेदव्यास नाम से प्रसिद्ध हैं । 
उनके गरुड़पुराण, अग्निपुराण आदि ग्रन्थों में यत्र-तत्र प्रचुर रूप में आयुर्वेदीय 
, विषयों का वर्णन है । 
काइयपसंहिता का नैपाल के राजगुरु द्वारा लिखित विस्तृत उपोद्घात के साथ 
चौखम्बा, वाराणसी द्वारा १९५३ में प्रकाशन हुआ है । यह कौमारभृत्य तन्त्र का 
ग्रन्थ है । इसके बहुत-से अंश खण्डित हैं । 
आज बहुत-से महियों के ग्रंथ अप्राप्त होने से हम उनके ज्ञान से वंचित हैं। 
चरकसंहिता ( चि० १४ ) में वणित आयुर्बेदाबतरण 
[ चरकसंहिता के एक अन्य स्थल पर भरद्वाज का नाम नहीं है । आत्रेय आदि 
मह॒र्षियों ने इन्द्र से साक्षात्‌ आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था । 
'हिमवन्तममराधिपतिगुप्तं जमुर्भृग्वङ्गिरोऽनरिवसिष्ठकश्वपागस्त्यपुलस्त्यवाम- 
देवासितगौतमप्रभृतयो महषंयः' ( च० चि० १।४।३ ) | 
कतिपय विद्वान्‌ इस अंश को अधिक प्रामाणिक मानते हैं, क्योंकि भरद्वाज का 
अग्रिम प्रसंगों में कहीं उल्लेख नहीं आता, न तो इनकी किसी शिष्य 
उल्लेख है । ] 
जब ज डो करने लगे और ग्राम्य अन्न, गोधूम आदिका 
ल 
ज ष्टाएँ मन्द he A च बनी ॥ ES 
[रण अपने दैनिक जीवन- 


निर्वाह में भी असमर्थ हो गये । इन्हें इस बात का आभ 
गस 
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और मन्दता का कारण ग्रामवास है, अतः उत्तम यह होगा कि हम ग्रामवास को 
छोड़कर हिमालय पर चलें, जहाँ ग्रामवास-जनित दोष नहीं होते । वह पवित्र और 
शांत स्थान पुण्यात्माओं का निवासस्थान है। वहाँ बुद्धि का विकास होता है। वह 
गंगा का उद्गम-स्थान है । वह अमर, गंधवं, किन्नर एवं यक्षों का बिहारस्थल है। 
वहाँ रत्नों की खाने हैं । वह दिव्य तीर्थ है, जहाँ दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं । 
वह अमराधिपति इन्द्र द्वारा सुरक्षित है । 

इस निश्चय के अनुसार भृगु, अङ्गिरा, अत्रि, वसिष्ठ, कश्यप, अगस्त, पुलस्त्य 
वामदेव, असित और गौतम आदि महषि हिमालय पर चले गये । 


हाँ इन्द्र ने महषियों का मधुर वचनों से स्वागत किया और उनके स्वास्थ्य 
हानि के प्रति शोक प्रकट करते हुए कहा--ग्रामवास दोषों का मूल है । आप लोगों ने 
अच्छा किया कि उसे छोड़कर यहाँ चले आये। आप पुण्यात्मा हैं। आपने 
अपने शरीर की रक्षा कर प्रजा पर अनुग्रह किया है। यह आयुर्वेद के उपदेश का 
समय है, इससे दो लाभ होंगे--१. अपनी रक्षा और २. प्रजा की भलाई । इस 
आयुर्वेद का उपदेश मुझे अश्विनीकुमारों ने दिया था और उनको दक्ष प्रजापति ने 
तथा प्रजापति को ब्रह्मा ने । 
प्रजा की आयु छोटी हे । उसमें भी जरा ( वार्धक्य ) एवं अनेक व्याधियाँ 
: हँ । दुःखों की परम्परा है, इसलिए तप, दम, नियम, दान, अध्ययन तथा सम्पत्ति का 
लाभ नहीं हो पाता । 
आयुर्वेद पवित्र ज्ञान है। आयुदुंद आयुवद्धक, जरा-व्याधि-विनाशक, ओजस्‌, 
उत्साहवर्धक तथा अमृत-स्वरूप है । यह कल्याणकर एवं रक्षक है। यह उच्चकोटि 
की वस्तु है । अतः आप लोग इसे पढ़िए ! सुनिए ! समझिये ! प्रजा के अनुग्रहार्थ 
इसे प्रकाशित कीजिए और इसका प्रचार कीजिए ! यह ऋषियों का ज्ञान है। यह 
महान्‌ वेद है । इसके प्रयोग से आप लोगों की मैत्री बढ़ेगी एवं प्राणियों पर दया 
होगी । आप महान्‌ पुण्य के पात्र होंगे । यह ज्ञान की बृद्धि का कमं है । 
इन्द्र के इन मधुर उपदेशवचनों को सुनकर उन मह्॒षियों ने इन्द्र की वेद की 
ऋतचाओं द्वारा स्तुति की और अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका अभिनन्दन किया । 
तत्पश्चात्‌ इन्द्र ने उन महषियों को आयुर्वेदामृत का उपदेश दिया और 


औषधि-निर्माण आदि कर्मों की शिक्षा दी तथा ब्राह्मी आदि दिव्य औषधियों का 
परिचय कराया । 


सुभुतसंहिता के अनुसार आयुर्वेदावतरण 
काशी के राजा दिवोदास धन्वन्तरि जब वानप्रस्थ आश्रम में विराजमान थे, 


तब उनके पास बहुत-से ऋषि शास्त्रचर्चा के लिए पधारे थे । उनमें ौपधेनव, वैत- 
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रण, औरघ्र, पौष्कलावत, करवीर्य, गोपुररक्षित और सुश्रुत आदि प्रमुख थे । वे 
कहने लगे कि-- 

भगवन्‌ ! शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक व्याधियो से पीड़ित तथा परि- 
जनों के रहते हुए भी अनाथों की तरह व्याकुल रोते-चिल्लाते मतुष्यो को देखकर 
हमारे मन में बड़ी पीड़ा हो रही है । उन आतंजनों की पीड़ा के प्रतिकार के लिए, 
प्रजा के कल्याण के लिए और अपनी प्राणयात्रा ( आरोग्य तथा जीविका) के लिए 
हम आप से आयुर्वेद का उपदेश सुनना चाहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ऐहुलौकिक 
और पारलौकिक दोनों ही प्रकार का कल्याण प्राप्त हो सकता है । अतः हम शिष्य 
बनने के लिए आप की सेवामें उपस्थित हुए हैं । 

ह सुनकर भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा--आपका स्वागत है। आप मेरे प्रिय 

शिष्य हैं । अत: आपको अवश्य पढ़ाऊँगा । आप ध्यानपूर्वक सुनिए । 

धन्वन्तरि का उपदेश--यह आयुर्वेद अथवेवेद का उपाङ्ग है। ब्रह्मा ने सृष्टि- 
रचना से पूर्व ही (प्रजोत्पत्ति के पहले ही) एक लाख श्लोक और एक हजार अध्यायों 
वाली “ब्रह्मसंहिता' की रचना की थीं । तत्पश्चात्‌ मानवों की आयु की अल्पता का 
विचार कर आयुर्वेद को आठ अंगों में विभक्त कर दिया । 

आयुर्वेद के आठ अंग ये हैं--१. शल्य, २. शालाक्य, ३. कायचिकित्सा, ४. 
भूतविद्या, ५. कौमारभृत्य, ६. अगदतन्त्र, ७. रसायनतन्त्र एवं ८. वाजीकरणतन्त्र । 

इस प्रकार आयुर्वेद अष्टाङ्ग है। दिवोदास ने शिष्यों से पूछा--आप बतलावें 
मैं किस तन्त्र का उपदेश करूँ ? शिष्यों ने कहा--आप हमें शल्यतन्त्र-प्रधान आयुर्वेद 
का उपदेश करें । धन्वन्तरि ने 'एवमस्तु' कहकर उपदेश का प्रारम्भ किया-सुनिए ! 

आयुर्वेद का प्रयोजन है--१. रोगियों के रोग की मुक्ति और २. स्वस्थ व्यक्ति 
के स्वास्थ्य की रक्षा करना ! 

आयुर्वेद का अर्थ है--१. जिस शास्त्र के द्वारा आयु का अस्तित्व बना रहे, 
२. जिसके द्वारा आयु की प्राप्ति या छाभ हो, ३. जिसके द्वारा आयु का ज्ञान हो और 
४. जिसके द्वारा आयु पर विचार किया जाय, उस शास्त्र का नाम आयुर्वेद! है । 

यह शास्त्र शाश्वत और नित्य है, पवित्र है, स्वर्गंदायक या सुखदायक है, यश 
और आयु का वर्धक तथा बृत्ति ( जीविका ) का संचालक है-- 

“तदिदं शाइवतं पुण्यं स्वग्यं यशस्यमायुष्यं दृत्तिकरं च । (सु० सू० ११७ ) 

आदिकाल में ब्रह्मा ने इस शास्त्र का प्रवचन किया था, उसे प्रजापति ने 
प्राप्त किया, उससे अश्विनीकुमारों ने प्राप्त किया, उनसे इन्द्र ने ग्रहण किया और 
इन्द्र से मैंने इस शास्त्र को प्राप्त किया और मेरा यह पवित्र कतव्य है कि मैं 
विद्याथियों को उस शास्त्र का उपदेश दूँ, क्‍योंकि मैं आदिदेव धन्वन्तरि हूँ । मैंने 
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देवताओं की चिकित्सा कर उन्हें जरा, रूजा और मृत्यु से मुक्त किया है । अब अन्य 
आयुर्वेदाज्ञों के साथ प्रमुख रूप से शल्यप्रधान आयुर्वेद का उपदेश करने के लिए 
इस भूमण्डल पर अवतीर्ण हुआ हूँ ( सु” सू० १ ) । 

चरकसंहिता के वर्णन से सुश्रुत में यह अन्तर है कि इसमें आत्रेय के स्थान 
पर धन्वन्तरि का नाम आया है । धन्वन्तरि ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर 
अपने सुश्रुत प्रभृति शिष्यों को शल्यप्रधान आयुर्वेद कः उपदेश दिया । 

काश्यपसंहिता ( विमानस्थान ) में भी प्रायः इसी प्रकार का बृतान्त मिलता 
है। इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की। 
आयुर्वेद का ज्ञान क्रमश: ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति, अश्विनीकुमारों और इन्द्र को प्राप्त 
हुआ । कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि और भृगु महपि ने इन्द्र से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
किया । फिर अपने पुत्रों और शिष्यों को पढ़ाया । 

अष्टाङ्गसंग्रह ( सूत्रस्थान १ ) में आत्रेय को अग्रणी बताकर धन्वन्तरि, भरद्वाज, 
तिमि, काश्यप आदि मह॒धियों का इन्द्र के पास जाकर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने 
की बात कही गई है । 

इस कथन में चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट से पार्थक्य है। अष्टाङ्गह्ृदय 
और भावप्रकाश में आत्रेय को इन्द्र से ज्ञान प्राप्ति की वात कही गई है। आत्रेय ने 
पुनः अपने शिष्प्रों को आयुर्वेद का उपदेश देकर इस शास्त्र का विस्तार किया । 

इस प्रकार आयुर्वेद के प्रमुख ग्रन्थों में वणित आयुर्वेद की परम्परा का 
पर्यालोचन करने पर चरक की परम्परा में 'आत्रेय-सम्प्रदाय' तथा सुश्रुत की 
परम्परा में 'धान्वन्तर-सम्प्रदाय' नामक दो सम्प्रदाय सामने आते हैं, किन्तु इनके 
साथ ही एक और भी पौराणिक परम्परा है, जिसे 'भास्कर-सम्प्रदाय' कहते हैं । 


ब्रह्मवैवतं ( ब्रह्मखण्ड अ० १६ ) में यह उल्लेख है कि प्रजापति ने चारों 
वेदों को देखकर उनके अर्थों का चिन्तन कर एक अन्य आयुर्वेद नाम का पञ्चम वेद 
बनाया, उस वेद को भास्कर को दिया । उसके आधार पर भास्कर ने अपनी स्वतन्त्र 
संहिता बनायी ( भास्करसंहिता ) । भास्कर ने अपने १६ शिष्यों को आयुर्वेद का 
ज्ञान दिग्रा और उन्होंने भी अपनी संहिताओं की रचना की । . 
भास्कर के शिष्य और उनके ग्रन्थ -- 
१. धखन्तरि--चिकित्सातत्त्वविज्ञान । 
२. दिवोदास--चिकित्सादर्पण । 
३. काशिराज--चिक्रित्साकोमुदी । 
४. अझ्विनीकु मार-चिकित्सासारतन्त्र । 
५. नकुल वैद्यकसवेस्व । 
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याख्या, प्रथम अध्याय; -डा० रविदत्त त्रिपाठी । 
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६. सहदेव --व्याधिसिन्धुविमरदेन । 
७. यम-ज्ञानार्णव । 
८. च्यवन--जीवदान । 
९. जनक -वैद्यसन्देहभंजन । 
१०. बुध-सर्वेसार । 
११. जाबाल--ततन्त्रसार । 
१२. जाजलि--वेदाद्धसार । 
१३. पैल--निदान । 
१४. कवथ-सर्वेधर । 
१५. अगस्त्य-द्वैधनिणेयतन्त्र । 
आयुर्वेद अनादि और शाश्वत है। उसका ज्ञान सदैव रहा है । ब्रह्मा ने उसे 
स्मरण किया अथवा ब्रह्मा को आयुर्वेद का बोध हुआ और क्रमशः देवलोक से मत्यं- 
लोक तक आयुर्वेद का प्रसार हुआ । ऋषियों की स्वाध्याय-परम्परा में अध्ययन की 
चार अवस्थाएँ थीं--अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण । इन चार स्तरों से ज्ञान 
परिपक्व होता है ! प्राणाभिसर” वैद्य के विषय में भी यही नियम लागू था। 
शास्त्रज्ञान, अर्थज्ञान, कर्मज्ञान और आचरण, इन चारों में परिपक्व ज्ञानसंपन्न 
व्यक्ति ही प्राणाभिसर कहलाता था । ऋषियों ने ज्ञानार्जन के पश्चात्‌ उस ज्ञान का 
प्रयोग स्वयं किया और झिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा द्वारा उस ज्ञान का उपबृंहण 
किया । इन्द्र ने भरद्वाज को 'त्रिसूत्र' आयुर्वेद का उपदेश किया था, जो कालक्रम से 
बढ़ता हुआ अनेक संहिता एवं संग्रह ग्रन्थों में विस्तारपूर्वक वणित है । आयुर्वेद की 
ज्ञानगंगा सतत्‌ प्रवाहयुक्त रही है और विभिन्न स्रोतों से इसमें ज्ञानवारि की धारां 
का सम्मिश्रण हुआ है । जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता तभी हस्तगत हो सकती 
है, जब सुन्दर स्वास्थ्य तथा नीरोग जीवन हो । इसलिए आयुर्वेद-विज्ञान का ज्ञान 
सर्वाधिक उपयोगी है । 
आयुर्वेद का क्रमिक विकास 
समस्त शास्त्रों में ब्रह्मा को सर्वज्ञानमय कहा गया है। ब्रह्मा इस कल्प के 
आरम्भ में जलप्लावन के पश्चात्‌ आदिकाल में हुए । आयुर्वेद की सभी संहिताओं 
तथा संग्रह-ग्रन्थो में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा कहा गया है । आयुर्वेद का 
प्रथम ग्रन्थ ब्रह्मसंहिता’ था, जो ब्रह्मा द्वारा रचित था । 
ब्रह्मा ने सवेप्रथम दक्ष प्रजापति’ और *भास्कर' को आयुर्वेद का उपदेश 
दिया । दक्ष की परम्परा में सिद्धान्त पक्ष की प्रधानता थी और भास्कर की परम्परा 
चिकित्सा-प्रधान ( रोगनाश ) थी। दोनों 'अस्विनीकुमारों' ने भी ब्रह्मा से सीधे 
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आयुर्वेद पढ़ा । 'गदनिग्रह' ग्रन्थ से यह बात सिद्ध होती है--'अश्विनोवेचनं श्रुत्वा 
ब्रह्मा वचनमब्रवीत्‌' ( गदनिग्रह, हरीकल्प )। इन्होंने आश्विनसंहिता, चिकित्सा- 
सारतन्त्र, भ्रमघ्न और नाड़ीपरीक्षा नामक ग्रन्थ लिखे । 

चरकसंहिता आदि आयुर्वेद के ग्रन्थों के अनुसार, 'इन्द्र' ने दोनों अश्विनीकुमारों 
से आयुर्वेद प्राप्त किया--अश्विनीभ्या भगवान्‌ शक्र: प्रतिपेदे हू केवळम्‌' ( च० 
सु० १ ) । चरकसंहिता के अनुसार इन्द्र से आयुर्वेद का अध्ययन करने वालों में 
भरद्वाज तथा भृगु, अंगिरा आदि दश ऋषि थे । काइ्यपसंहिता में कहा है कि इन्द्र 
ने कश्यप, वसिष्ठ, अत्रि और भृगु, इन चार ऋषियों को आयुर्वेद का उपदेश क्रिया । 
सुश्रुतसंहिता भें कहा है कि इन्द्र से 'धन्वन्तरि' ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया-- 
'इ्द्रादहुं' ( सु० सू० १ ) । 

“भरद्वाज' नाम के अनेक आचार्य हुए हैं । उनमें से वाहंस्पत्य भरद्वाज दीर्घायुष्य- 
सम्पन्न थे। उनकी आयु अमित थी । वे अमितायु कहे जाते थे--तेनायुरमितं 
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अश्विनीकुमार-द्वय ( नासत्य एवं दश ) 
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लेभे भरद्वाजः सुखान्वित:ः ( च० सु० १।२६ ) । भरद्वाज से आत्रेय ने और आत्रेय 
से अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत और क्षारपाणि नामक छः सुयोग्य शिष्यो 
ने आयुर्वेद का उपदेश ग्रहण किया । तदनन्तर उन छः आचार्यो ने अलग-अलग संहिता- 
ग्रन्थों की रचना की । सम्प्रति अग्निवेशसंहिता चरकसंहिता नाम से आयुर्वेद का 
शीर्षस्थ ग्रन्थ है। आचार्य चरक ने अग्निवेशसंहिता का प्रतिसंस्कार करके उसमें 
उपयोगी कतिपय अंशों का सन्निवेश किया और आगे चलकर उनके ही नाम से बह्‌ 
संहिता ( चरकसंहिता ) प्रचलित हो गई । भेळसंहिता त्रुटित रूप में प्राप्त होती हे । 
अन्य आचायों की संहिताएँ अनुपलब्ध हैं। अधुना 'हारीतसंहिता' नाम से जो ग्रंथ 
उपलब्ध होता है, वह किसी अन्य की रचना है, क्योंकि उसमें संहिताग्रन्थों की 
भाषा, विषय, शैली आदि का अभाव है 
आयुर्वेद के सभी ग्रन्थों में आयुर्वेदावतरण की परम्परा का थोड़ा-वहुत अन्तर 
के साथ वर्णन किया गया है। आदि आचार्य या आयुर्वेद-प्रवतेक के रूप में ब्रह्मा, 
दक्षप्रजापति, अश्त्रिनीकुमारों, इन्द्र, भरद्वाज, धन्वन्तरि आदि के नाम प्रमुख हैं। 
वैदिक काल से ही आयुर्वेद का उदय और उसकी समृद्धि प्रकट होती है। एवञ्च 
वैदिक वाड्मय से निःसृत आयुर्वेद-गंगा अपने विशालतथा गम्भीर धाराप्रवाह के 
साथ परवर्ती आचार्यो के विचार-स्रोतों को आत्मसात्‌ कर अनेक देशों को आप्लावित 
करती हुई सुदीघ काल से जनजीवन में व्याप्त है। चिकित्सा-कषेत्र में आयुर्वेद का 
प्रभाव सार्वभौम था और संसार की सभी चिकित्सा-पद्धतियों ने इससे बहुत कुछ 
ग्रहण किया है । 
आयुर्वेद के प्राचीनतम आचार्यो ने भी संहिताम्रन्थों का निर्माण किया था। 
उनमें ब्रह्मसंहिता, आश्चिनसंहिता, भारद्राजसंहिताएँ आज उपलब्ध नहीं है, फिर भी 
उनके उद्धरण ताइपत्र पर लिखे हुए 'ज्वरसमुच्चय' आदि ग्रन्थों में मिळते हैं। 
आश्चिनकुमार-द्वय, इन्द्र तथा भरद्वाज आदि आयुर्वेद के मूल आचार्य थे, जिनकी 
रम्परा में धन्वन्तरि, आत्रेय, कशयंप और भेड आदि ऋषियों ने आयुर्वेद का उपदेश 
किया और चिकित्साशास्त्र को ग्रन्थ रूप में सुभ किया । वर्तमान संहिता-ग्रथों में 
(परे! एवं 'अपरे' अदि शब्दों से यह सूचित होता है क्रि इनके पूर्व के आचार्यो के मतां 
का भी उल्लेख किया गया है । 
ुश्रुतसंहिता के निवन्धसंग्रह टीकाकार डल्हण ने सुश्रुत के सहपाठी के रूप में 
काँकायन का निर्देश किया है । आत्रेय ने वाह्लीक देश के श्रेष्ठ वैद्य के रूप में कांकायन 
का नामोल्लेख किया है--वाह्वीकमिषक या वाल्लीकनिपजां वरः ।' इन उल्लेखों 
से यह.प्रतीत होता है कि कांकायन अन्य देशवासी होते हुए भी भारतीय वैद्यों के 
साहचर्य में थे। वाह्लीक देश के मुख्य वैद्य के रूप में प्रसिद्ध 'कांकायनाचार्य' का 
दिवोदास के शिष्य रूप मे निर्देश मिलता है, जिससे यह सम्भावना बलवती होती है 
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कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी एक आदर्श चिकित्सा के रूप 
में आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रचलित थी और अन्य देशो के जिज्ञासु शिष्य इस विद्या के 
अध्ययन के लिए यहाँ आते थे । हिरण्याक्ष, पैझगल्य आदि आचार्य भी संभवतः 
विदेशी थे और उनका भारतीय चिकित्सकों के साथ संपर्क था, अतएव संहिताकारों 
ने आदरपूर्वक उनके मतों की उचित सम्मान दिया तथा अपने ग्रन्थों में उनका उल्लेख 
किया । 

सुश्रुत के शिष्यों में औपधेनव, वैतरण, औरश्र, पौष्कलावत, करवीर्य और 
गोपुररक्षित का नाम आता है। इनके नामों से यह प्रतीत होता है कि ये आचाय 
अन्य देशों से आयुर्वेद विद्या के अध्ययन के छिए आये थे। चरकसंहिता-सूत्रस्थान 
प्रथम अध्याय में, रप्तरत्तसमुच्चय ( ग्रन्यारम्भ ) में तथा अन्य ग्रन्यो में आयुर्वेद के 
प्राचीन ऋषियों के नाम दिये गये हैं । उन नामों के देखने से भी इस बात का विश्वास 
होता है कि विभिन्न देशों के ऋषि परस्पर संभाषा-परिषद्‌ में सम्मिलित होते थे । 


इस प्रकार भारतीय आयुर्वेद अति प्राचीनकाल से प्रचलित एक चिकित्सा- 
विज्ञान है, जो अपनी श्ञाखा-प्रशाखाओं में देश और विदेश में फैला हुआ है। यह 
अनादिकाल से अपने अमृत निःस्यन्द द्वारा प्राणिमात्र की पीडा के प्रतिकार का 
वरदान दे रहा है । विश्व की प्रसिद्ध चिकित्सा-पद्धतियों में भारतीय चिकित्सा-प्रणाली 
प्राचीनतम प्रतीत होती है और इसका क्षेत्र-विस्तार असीम है । आयुर्वेद देशकाल की 
सीमा में नहीं बाँधा जा सकता है, क्योंकि यह प्रत्येक काल में रहा है और इसकी 
इयत्ता सार्वभौम है । 

आयुर्वेद का शाश्वत-तत्त्व एवं अनादितत्त्व 

आचार्य चरक ने आयुर्वेद को अनादि और शाश्वत ( नित्य ) कहा है, परन्तु 
यह अनादि एवं शाश्‍वत क्यों है? इसका क्‍या कारण है? इस सम्बन्ध में आचार्य ने 
कहा है-- 

'सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निदिश्यते, अनादित्वात्‌, स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌ भाव- 
स्वभाव नित्यत्वाच्च ।' न्या पछ ५५१) 

अनादित्वात्‌--जिसकी उत्पत्ति न हो, उसे अनादि कहते हैं । आयुर्वेद कीन 
कभी उत्पत्ति हुई और न होती है, अतः यह अनादि है । भारतीय चिकित्सा एवं 
चिकित्सेतर साहित्य में आयुर्वेद के ज्ञान अथवा उपदेश का उल्लेख मिलता है। 
शान तथा उपदेश को छोड़कर कहीं उत्पत्ति का प्रसंग नहीं मिलता है । 

स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात--द्रव्यो का यह स्वभाव-सिद्ध लक्षण है कि जो द्रव्य 
जिस गुण वाले होते हैं, उनसे उन्हीं शारीरिक गुणों की बृद्धि और उनसे” भिन्न गुणों 

२ भा० 
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कां हास होता है । इस प्रकार द्रव्यों का स्वभाव-सिद्ध लक्षण भायुर्वेद की नित्यता 
का द्योतक है । 

भाव-स्वभावनित्यत्वात्‌--भाव पदार्थ का जो अपना स्वभाव होता है, वह नित्य 
है । जैसे अग्नि में उष्णता एवं जल में द्रवता आदि । गुरुद्रव्यों के सेवन से गुरुत्व 
गुण की बृद्धि एवं लघुत्व का ह्वास होता है । इसका ज्ञान आयुर्वेद से प्राप्त होता है, 
अतः आयुर्वेद नित्य है । 

आयुर्वेद की नित्यता के उक्त साधक कारणों के अतिरिक्त मुख्य बात यह 
है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है । वेद नित्य हैं, अतः उसका अंग आयुर्वेद 
भी नित्य है । 
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हृितोय अध्याय 
भारतीय भैषज्य-विज्ञान एवं वेद 


भारतीय भेषज्य-विद्या ( आयुर्वेद ) का प्राचीनता 


अनादि आयुर्वेद--भायुर्वेद अनादिकाल से संसार के प्राणिमात्र की पीड़ा के 
प्रतिकार का सन्देश देता आ रहा है । यह विश्व-चेतना का प्राण है। यह जीवन 
का विज्ञान है । आयुर्वेद की शाश्वत धारा समस्त चिकित्सा-पद्धतियो को अनुप्राणित 
करती है । इसका इतिहास.सृष्टि-रचना से पूर्व का है । आचार्य चरक ने आयुर्वेद 
को अनादि और शाश्वत कहा है-- 
'सोऽयमायुर्वेदः शाश्वतो निदिश्यते' -च० सु० ३०।२७ 
आयुर्वेद के आदिगुरु ब्रह्मा---आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि ब्रह्मा ने सृष्टिरचना 
के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की, जिससे जन्म लेने के वाद प्राणी सुखी जीवन 
बिता सकें । प्रारिम्भक काल से ही जीवमात्र सबल, स्वस्थ एवं आयुष्यसम्पन्न हो, 
इसके लिए विधाता ने सृष्टि के प्रारम्भ में ही पश्चमहाभूत तथा उनसे विविध प्रकार 
के पदार्थों की रचना की । इस प्रकार सुश्रुत के अनुसार प्राणियों की उत्पत्ति के पूर्व 
ही आयुर्वेद का प्रारम्भ होता है-- 
'इह खलू आयुर्वेदो नाम यदुपाङ्गमथवंवेदस्य अनुत्पाद्येव प्रजा: इलोकशतसहस्र- 
मध्यायसहुस्न च कृतवान्‌ स्वयम्भूः ।' >उसु० सू० १।३ 
काश्यपसंहिता में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि स्वयं ब्रह्मा ने सृष्टि- 
रचना के पूर्व ही आयुर्वेद की रचना की-- 
स्वयम्भूब्रेह्मा प्रजाः सिसृक्षुः प्रजानां परिपालनार्थम्‌ आयुर्वेदमेव अग्रेश्सुजत 
सर्वावित्‌ ततो विशवानि भूतानि ।' -का० वि० ११० 
अष्टाङ्गहृदय में आचारय वाग्भट ने कहा है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा ने आयुर्वेद 
का स्मरण किया और प्रजापति को उसका उपदेश किया । स्मरण उसी वस्तु का 
किया जाता है, जिसका अस्तित्व पहले से विद्यमान होता है । अतः स्मरण शब्द से 
यह ध्वनित होता है कि आयुर्वेद का ज्ञान पहले से ही था--'ब्रह्मा स्मृत्वाऽऽयुष्यो 
वेदं प्रजापतिमृजिग्रहत्‌' । - अ हू० सु १1३ 
इस प्रकार आयुर्वेद के सभी प्रमुख आचार्ये सृष्टिरचना के पूर्वकाल में ही 
आयुर्वेद का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, इससे आयुर्वेद की प्राचीनता स्वयंसिद्ध है । 
रह्मा को भंपनी सुष्डि के पालन और उसकी रक्षां के लि ऐसा करना भावश्यक 
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था, क्योंकि यदि सृष्टि के प्राणी रोगी, विकलाङ्ग या क्षीणायु होते तो ब्रह्मा के 
पष्टि-निर्माण का सारा प्रयास असफल हो जाता । 
विभिन्न देशों में चिकित्सा का आविर्भाव काल 
देश काल विद्वानों के मत 
भारत ( 17012 ) 
ऋग्वेद (वैदिक काल) ४००० या ६००० ई० पू० लोकमान्प तिलक 


५५०० ई० पू० बालकृष्ण दीक्षित 
४००० ई० पू० डा० याकोबी 
२५०० ई० पू० डा० हूगो विकलर 
१५०० ई० पूण सैकडोनल 
१२०० ई० पु मैक्समूलर 
मिस्र ( 2801 ) 
१. इम्होप्टेव ३२०० ई० पु० डा० बनर्जी 
३१५० ई० पू० डा० राल्फ 
२. पिरामिड ३१०० ई० पू० डा० राल्फ 
३. फैरन २४०० ई० पु० डा० बनर्जी 
४. काहुन पापीरस १८०० ई पू० डा० बनर्जी 
चीन ( China ) 
१. शेङनुग ३००० ई० पू० डा० बनर्जी 
२. ह्वाङहे २६२५ ई० पू० डा० बनर्जी 
यूनान ( 016० ) 
१. मां हसेनी १६०० ई० पु० डा० राल्फ 
| एस्कुलेपीयस १३०० ई० पू० डा० राल्फ 
३. हिपोक्रेटिस ४६०-३७७ ई० पू० डा० राल्फ 
प्लेटो ४३०-३४७ ई० पू० डा० राल्फ 
- पैथागोरस ५८२-४७० ई पू० डा० राल्फ 
६. अरिस्टोटल ' ३८४-३२२ ई० पू० डा० राल्फ 
७. सुकरात ४६७-३९९ ई० पू० डा० राल्फ 
८. थीयोप्रेस्टीस ३७०-२८५ ई० पू० डा० राल्फ 
सुमेरियन २३००-२१५० ई० पु० डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
बेबीलोनिधा २००० ई० पू० डा० रामप्रसाद त्रिपाठी 
प्राचीन हिब्रू चिकित्सा रोम १२००-१००० ई० पु० ` केनेथ वाकर 
एस्कले पीयेडीस ` १०० ई० पू० डा० राल्फ 
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यदि प्राणियों का जीवन निर्ब और क्षीण होता तो वे अकाल में ही काल- 
कबलित होते रहते और जिस सुन्दर संसार के निर्माण की विधाता की कल्पना थी, 
वह स्वस्थ, नीरोग, साङ्गोपाङ्ग समर्थ एवं दीर्घायुप्यसम्प्न जीवन के अभाव में व्यर्थ 
हो जाती । इसलिए सृष्ट प्राणियों के जीवनोपयोगी साधनों की व्यवस्था उन्होंने पहले 
ही करके तब सृष्टि-रचता का कार्य आगे बढ़ाया । 

प्राणियों के प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है, रोग क्यों और कैसे होते हैं, रोगों 
का प्रतिषेध या प्रतिकार किन साधनों से किया जाता है, स्वास्थ्य की रक्षा और 
रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करने के क्या उपाय हैं ? इन सभी प्रश्‍नों का समाधान 
सृष्टि के आदिकाल में ही कर दिया गया था । ब्रह्मा ने लक्षइलोकमयी “ब्रह्मसंहिता' 
की रचना प्रजोत्पत्ति के पूर्व ही कर दी थी । 'प्राणेपणा? प्राणीमात्र की सर्वप्रथम 
कामना है । सभी जीव जीवित रहने की उत्कट अभिलाषा रखते हें और उनकी इस 
अभिलाषा की पूर्ति का पथप्रदर्शक शास्त्र आयुर्वेद सृष्टि के पूर्व में ही विरचित कर 
दिया गया था । 

जिस प्रकार बालक के जन्म के पूर्व ही उसके पोषण एवं संवर्धक द्रव्य दुरध की 
उत्पत्ति माता के स्तनों में हो जाती है, उसी प्रकार प्राणियों के पोषक एवं संवर्धक 
निरापद एवं नीरोग जीवन के लिए सृष्टि के आदि में ही आयुर्वेद की रचना कर दी 
गई थी । विकासवाद की दृष्टि से भी भौतिक पदार्थों तथा औषधि-वनस्पति आदि 
की उत्पत्ति सृष्टि के पूर्व में ही होना स्वीकार किया गया है, इससे भी प्राणियों की 
उत्पत्ति के पूर्व भैषज्य-विज्ञान आयुर्वेद का अस्तित्व सिद्ध होता है । इतिहास के ज्ञान 
के विविध साधन है, जिनके आधार पर किसी विषयवस्तु का इतिहास जाना जाता 
है, जैसे वाङ्मय, शिलालेख, मुद्रा, पुरातत्त्व तथा उत्खनन-लब्ध वस्तुएँ इत्यादि । फिर 
भी आयुर्वेद के इतिहास के ज्ञान का सर्वप्रथम साधन है-वाङमय । अतः प्राचीन 
; वाङ्मय के आधार पर आयुर्वेद की प्राचीनता का विचार करना समीचीन होगा । 
वेद और आयुर्वेद 

विश्‍्व-वाङ्मय में वेद प्राचीनतम वाङ्मय माने जाते हें । उनमें भी “ऋग्वेद” 
( ४००० या ६००० ई० पुऽ ) प्राचीनतम ग्रन्य एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
वेद माना जाता है । ऋग्वेद के काळ के विषय में बड़ा मतभेद है । लोकमान्यतिलक 
ने कृत्तिका नक्षत्र के आधार पर शतपथब्राह्मण का काळ २००० ई० पू० माना है। 
मृगशिरा एवं पुनवेसु नक्षत्र के आधार पर ऋग्वेद का काल ४००० या ६००० ई० 
पु० निर्धारित किया है । पर बिटरनित्स ने उसका समय २५०० ई० पू० स्थिर किया 
है, जो प्रायः सभी पाश्चात्य विद्वानों को मान्य है । समस्त ज्ञान का आदि स्रोत वेद है 
और आयुर्वेद वेद का ही अंग है, अतः वेद की प्राचीनता के साथ ही आयुर्वेद की 
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प्राचीनता स्वयं सिद्ध हो जाती है । आयुर्वेद एक प्रत्यक्षमूलक शास्त्र है एवं इसकी 
प्रामाणिकता औषधियों के प्रत्यक्ष प्रभाव को देखने से सिद्ध है, इसी आधार पर वेद 
की भी प्रामाणिकता सिद्ध होती है । आयुर्वेद उपवेद के रूप में प्रसिद्ध है। कुछ लोग 
इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं, किन्तु इसे अथववेद का उपवेद मानना अधिक युक्ति- 
संगत है । इसी अभिप्राय से आचार्य चरक ने वैद्यो को अथर्ववेद के प्रति भक्ति रखने 
की बात कही है, क्योंकि अथर्ववेद स्वस्त्ययन, वलि, होम और दान आदि की प्रक्रिया 
अपनाकर दैवव्यपाश्रय चिकित्सा का उपदेश करता है । 


'चतुर्णामृक्सामयजुरथवेवेदानामात्मनोऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या, वेदो हि आथर्वणः 
दानस्वस्त्ययनबलिमङ्गलहोम'' ` परिग्रहादिभिः चिकत्सां प्राह ।' 
--च० सू० ३०।२१ 
अथवेवेद मुख्य रूप से आयुर्वेद का उपजीव्य वेद है। चरक, सुश्रुत एवं काश्यप 
आदि आयुर्वेदीय संहिताएँ आयुर्वेद का अथवेवेद से घनिष्ठ सम्बन्ध मानती है। 
चरणव्यूह ( ३८ ) और प्रस्थानभेद ( ४ ) में आयुर्वेद शब्द नामतः प्रयुक्त हुआ है 
और वह ऋग्वेद का उपवेद माना गया है । व्यावहारिक उपादेयता के कारण समाज 
में अथवेवेद अधिक प्रतिष्ठित हुआ और अथर्ववेद के वेत्ता राजदरबारों में विशिष्ट 
स्थान प्राप्त करते थे । गुरु, पुरोहित तथा मन्त्री के लिए अथवंवेदज्ञ होना आवश्यक 
माना जाता था-- 
र “यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः । 
निबसत्यणि तद्‌ राष्ट्रं वर्धेत निरुपद्रवम्‌ ॥ 
तस्माद्‌ राजा विशेषेणं अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दानसम्मानसत्का रेनित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥' 
अथर्व ० परिशिष्ट ४।६।१ 
अथवेवेद का आयुर्वेद के साथ विशष सम्बन्ध इसलिए स्थापित किया जाता है 
कि अथववेद में अन्य वेदों की अपेक्षा रोगों की चिकित्सा का विस्तार से वर्णन है 
और भेषज के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति का विधान है, अमृतत्व ही ब्रह्मपद है । इस 
दृष्टि से विचार करने पर अथववेद ब्रह्मपद की प्राप्ति का साधक है। अतएव उसे 
ब्रह्मवेद की संज्ञा दी जाती है--'यद्‌ भेषजं तदमृतं तदमृतं तद्‌ ब्रह्म ।' 
गोपथ ब्रा० १।३।४ 
रक्षोहा ओर अमीवचातन भिषक्‌- वैदिक वाङ्मय विशव-वाङम्य का प्राचीनतम 
वाड्मय माना जाता है और उसमें प्रचुर मात्रा में आयुर्वेद के विषयों का वर्णन है, 
जिससे आयुर्वेदशास्त्र की प्राचीनता सिद्ध होती है। ऋग्वेद के एक मन्त्र में कहा 
गया है कि भिषक्‌ ( वैद्य ) औषधियों का ज्ञाता होता था और वह औषधियों का 
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प्रयोग कर राक्षसों ( कीटाणुओं ) का नाश तथा रोगों का निवारण करता था । वह 
'रक्षोह्ा' (राक्षसों को मारने वाला) और 'अमीवचातन' (रोग-निवारक) दोनों था-- 
यत्रौपधीः समगमत्‌ राजानः समिताविव । 
विप्र: स उच्चते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥' 
-+ऋग्वेद १०।९७।६ 
देववेद्य अश्‍विनीकुमार--वेदों में रुद्र, अग्नि, इन्द्र, वरुण एवं मरुत्‌ आदि देववैद्य 
( देव्यभिषक्‌ ) कहे गये हें । देववैद्य के रूप में अश्विनीकुमारों का श्रेष्ठ स्थान है, वे 
वेदों में 'देवानां भिपजो' के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे आरोग्य, आयुष्य, बल, प्रजा, 
वनस्पति और समृद्धि के दाता कहे गये हैं । वे सभी प्रकार की औषधियों के ज्ञाता 
थे । इनकी आयुर्वेद के सभी अङ्गों में प्रवीणता का वर्णन मिलता है । जैसे काय- 
चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने सोम का राजयक्ष्मा रोग दूर किया है; सहदेवपुत्र सोमक 
को दीर्घायु बनाया । राजा मान को पुत्र दिया । श्राव का कुष्ठ दूर किया। वृद्ध 
च्यवनऋषि को पुनयुंवा और दीर्घायु वनाया । वर्मऋषि का मदात्यय दूर किया। 
शल्यकमं की दृष्टि से भी उनका अंग-प्रत्यारोपण प्रशंसनीय था । उन्होंने अन्धकण्व 
को नेत्र दिया, इन्द्र की स्तब्धता दूर किया, भग के विदीर्ण नेत्रो को ठीक किया, 
पूषन्‌ के टूटे दाँतों को ठीक किया, यज्ञ के कटे सिर को जोड़ा, राजा रवेल की कन्या 
विशाला की टूटी जंघा की जगह लौहजंघा लगाया और कितनों के अन्धत्व, बाधिये 
तथा भरन अंगों को ठीक किया । 
इन्द्र की चिकित्सा भी चमत्कारपूर्ण थी । उन्होंने अपाला के चर्मरोग का तथा 
उसके पिता के खालित्य रोग का निवारण, अन्ध पराबृज को दृष्टिदान और पंगु 
श्रोण को गतिदान दिया । औषधियों के सम्बन्ध में ऋग्वेद का औषधिसुक्त ( १० 
४७।१-९३ ) अतीव महत्त्वपूर्ण है । त्रिदोषवाद का भी संकेत ऋग्वेद में मिलता है-- 
“त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती ।' ऋ १।३४।६ 
ऋग्वेद में पशुचिकित्सा, सूर्थेचिकित्सा, जलचिकित्सा तथा अग्निचिकित्सा 
आदि का भी उल्लेख मिलता है । यजुर्वेद में यक्ष्मा, उन्माद, हृदयरोग, कुष्ठ, श्लीपद 
एवं अर्श आदि की चिकित्सा तथा अनेक औषधियों का वर्णन मिळता है । इसी 
प्रकार अथर्ववेद आयुर्वेदीय विपयों से भरा पड़ा है और उसमें त्रिदोष, अग्निवर्णेन, 
शरीररचना, शरीरक्रिया, रोगनिदान, कृमि, प्रसूति, विषविज्ञान, शल्य-शालाक्य, 
भूतविद्या, रसायन, वाजीकरण आदि विषयों का वर्णन विशद रूप से उपलब्ध 
होता है । 
आयुर्वेद घ्राचीनतम शास्त्र है--उपयुक्त तथ्यों के आधार पर आयुर्वेद को 
प्राचीनतम शास्त्र मानना सर्वथा युक्तिसंगत है, क्योंकि भारतीय वाङ्मय के प्राचीन- 
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तम ग्रन्थ ऋग्वेद तथा अन्य वेदों में आयुर्वेदीय विषयों की उपलब्धि प्रचुर मात्रा में 
होती है । ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुआ आयुर्वेद परम्परया विकसित होता गया और 
जिस आयुर्वेद का अथर्ववेद में वर्णन था, वह विकसित होकर आयुर्वेदीय संहिताओं 
में फैल गया । पूर्ववर्ती संहिताओं में ब्रह्मसंहिता, धान्वन्तरिसंहिता तथा भास्कर- 
संहिता का उल्लेख मिलता है, किन्तु संप्रति ये उपलब्ध नहीं हैं । 

प्राचीन संहिताओं में वर्तमानकाळ में चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, भेळसंहिता 
तथा काश्यप संहिताएँ उपलब्ध हैं। चरक और सुश्रुत तो संपूर्ण हैं, किन्तु भेल और 
काइयप संहिताएँ खण्डित मिलती है । हारीत और हरिहर के नाम से भी दो संहिताएँ 
मिळती हैं, किन्तु उनकी भाषा और उनके विषयवस्तु को देखने से ऐसा लगता है कि 
वे दोनों किसी सामान्य व्यक्ति की रचनाएँ हैं, उनमें मौलिकता नहीं प्रतीत होती । 
वाग्भटाचार्य के दो ग्रन्थ अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहूदय भी संहिताग्रन्थ गिने 
जाते हैं । 

वस्तुतः आयुर्वेद न केवल प्राचीन विद्या है, अपितु यह अनादि और शाश्वत 
शास्त्र है) । चरक ने इसे त्रिसूत्रं शाश्वतं पुण्यम्‌’ ( च० सू० १ ) कहा है । सुश्रुत ने 
भी 'तदिदं शाश्वतं पुण्यम्‌’ ( सु० सू० १ ) कहा है । चरक ने आयुर्वेद के शाश्वत 
पक्ष का जोरदार समर्थन किया है । आयु की परम्परा, उसका ज्ञान और उसके ज्ञाता 
सदैव रहे हैं, कभी भी यह परम्परा विच्छिन्न नहीं होती । सुख-दुःख एवं उनके 
कारण और उनकी चिकित्सा की परम्परा भी अक्षुण्ण रही है । इस प्रकार आयुर्वेद, 
उसका ज्ञान और उसके ज्ञाता की परम्परा अनादि होने से आयुर्वेद अनादि एवं 
शाश्वत है । जो अनादि और शाश्वत है, उसकी प्राचीनता अपने आप सिद्ध हो 
जाती है। 

वेदों में आयुर्वेद 

ब्रह्मा ने सृष्टिरचना के पूर्व ही प्राणियों के जीवन की रक्षा-व्यवस्था के लिए 
आयुर्वेद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन कर दिया । सृष्टि के आदि काल से ही रोगों के 
प्रतिकार का प्रयत्न शुरू हो गया । रोगो को दूर कर जीवन को स्वस्थ, नीरोग तथा 
दीर्घ बनाना ही आयुर्वेद का मुख्य लक्ष्य हैं। संसार के प्राचीनतम ग्रन्थों में 'वेद' 
प्राचीनतम ग्रन्थ हैं । अन्य विद्याओं की तरह वे आयुर्वेद के भी स्रोत हैं, उसी स्रोत 

“से निकलकर यह जीवन का विज्ञान विश्व में प्रवाहित हुआ है । 


१. सोध्यमायुवेंद: झाइवतो निदिश्यते, अनादित्वात्‌ स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌ 
भावस्वभावनित्यत्वाच्च । न हि नाभूत्‌ कदाचिदायुषः सन्तानो बुद्धिसन्तातो वा, 


शाश्वतश्चायुषो वेदिता, अनादि च सुखदुःखं सद्रव्य हेतुलक्षणमपरापरयोगात्‌ । एष 
चार्थसङ्ग्रहो विभाव्यते आयुर्वेदलक्षणमिति । ( च० सू० ३०।२७ ) 
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गोपथब्राह्मण में भेषज को अथवे कहा गया है--'ये$थर्वाणस्तद्‌ भेषजम्‌” ( १।३। 
४ ) । जो अथर्वा है, वह भेषज हे । भेषज का एक पर्याय 'प्रतिपेध' है । जैसे-- 
'थर्वेतिश्चरतिकर्मा तत्प्रतिषेधः' ( निरुक्त ११।१९ ) । थवति का अर्थ गति है, उसका 
जो प्रतिषेध करें, वह अथर्वा है । औषधि बढ़ते हुए रोग को रोकती है, इसलिए उसे 
'अथर्वा' कहते हँ। यही अथर्वा मुख्यरूप से अथर्ववेद में प्रतिपादित है, इसलिए 
उसका नाम अथववेद है । भेषज के द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है, जो ब्रह्मापद है, 
उसे ही मोक्ष या निर्वाण भी कहते हें--'यदभेपजं तदमृतम्‌ ! यदमृतं तद्ब्रह्म’ । 
( गो" ब्रा० १।३।४ ) 
'विपापं विरजः शान्तं परमक्षरमव्ययम्‌ । 
अमृतं ब्रह्म निर्वाणं पर्यायैः शान्तिरुच्यते ॥' --च० शा० ५।२३ 
इस कथन से सभी प्रकार के रागद्वेष से मुक्त होकर सर्वदुःखनाशक 'भेषज' 
( नैष्ठिकी चिकित्सा ) का उपदेश किया गया है। जब रज और तम दोष से मुक्त 
होकर सभी प्रकार को तृष्णा का त्याग कर 'मन' विषयों से सर्वथा विमुक्त हो जाता 
है, तब सत्त्वगुण के उदय होने से सत्याबुद्धि जाग्रत होती है और जीवात्मा जन्मः 
मरणादि समस्त क्लेशों से छुटकारा पाकर परब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। 
यह्‌ आयुर्वेद दर्शन का सर्वोत्तम सुखोपलब्धि और दुःख से सदा-सदा के लिए विमुक्ति 
का प्रशस्त मार्ग है, जिसका संकेत गोपथब्राह्मण में किया गया है। आयुर्वेद में 
आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति के उपाय को नैष्ठिकी चिकित्सा' कहते हैं ।१ 
बैदिक वाड्मय में अश्विनी-द्वथ को देववैद्य कहा गया है । इन्होंने आथर्वण दधीचि 
से 'मधुविद्या' प्राप्त की थी । ये आरोग्य, दीर्घायु, पौरुष, शक्ति, सन्तति और समृद्धि 
देनेवाले कहे गये हें । वेदों में अग्नि, इन्द्र, वरुण, मरुत्‌ और रुद्र देवभिषक्‌ कहलाते 
हैं । इनकी चिकित्सा बड़ी ही विलक्षण रही है । इनके चिकित्सा के चमत्कार आज 
के वैज्ञानिक युग में भी आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं, जिसके अध्ययन से वैदिककालीन 
चिकित्सा के प्रोन्नत स्थिति में होने का आभास होता है । आयुर्वेद के सभी अङ्गों की 
चमत्कारी चिकित्सा का उदाहरण मिळता है । 
ऋग्वेद में आयुर्वेद--ऋग्वेद के विभिन्न सन्दर्भो के अनुसार आयुर्वेदीय विषयों 
का निम्नलिखित परिचय मिलता है-- 
(क ) अश्विनीकुमार का चिकित्सा-कौशल-- 
१. दधीचि के शिर को हटाकर उसकी जगह घोड़े के शिर का प्रत्यारोपण किया 
और उसे हटाकर असली शिर लगा दिया । 
२. राजा रवेल की कन्या विशाला की टांग टूट गयी थी, उसको जगह लोहे की 
टांग लगायी । 


१. चरक० शारीर० १।९४-९७ । 
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१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
वे 
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, श्रजाइव की आँखे अन्धी हो गयी थीं, उन्हें अच्छी आँखें दी । 

. यज्ञ के कटे शिर का पुनः सन्धान किया । 

. पूषन्‌ के ट्टे दाँतों को फिर से ठीक किया । 

. भग के विदीणं नेत्रों को फिर से ठीक किया । 

, परावक ऋषि अन्धे और लँगड़े थे, उनको पुनः दृष्टि और गति दी । 
. श्याव घायल हो गया था, उसे अच्छा कर दीर्घायु बनाया । 

. दृशद्‌ के पुत्र का बाधिय दूर किया । 

. कक्षीवान्‌ की अन्धता और बाधिय को ठीक किया । 


उन्होंने चन्द्रमा के राजयक्ष्मा को दूर किया । 


. श्राव का कुष्ठ रोग ठीक कर उसे युवावस्था प्रदान किया । 

- वर्म ऋषि के मदात्यय रोग को दूर किया । 

. उचथ्य के पुत्र दीर्घतमा की दुर्बलता और अन्धता को दूर किया । 
- जल में डूबे हुए रेभ को बाहर निकालकर स्वस्थ बनाया । 

. वन्दन को पुनः युवावस्था प्रदान किया । 

. कक्षीवान्‌ को पुनः युवक बनाया । 


बृद्ध कलि को यौवनावस्था देकर उसे पौरुषशक्तिसम्पन्न बनाया । 

बुद्ध च्यवन को पुनः यौवन दिया और उन्हें दीर्घायुसम्पन्न किया । 

जक्न की प्रजा को दीर्घायु और पुत्रवान्‌ बनाया । 

वघ्रिमती के वन्ध्यात्व को दुर कर उसे हिरण्यहस्त नामक सन्तान दिया । 
राजः मान को पुत्र दिया । 

वामदेव को माता के गर्भ से निकाला । 


गर्भे का पोषण, गर्भपात का नियन्त्रण एवं सुखपूर्वक प्रसव-व्यवस्था करना 


अच्छी तरह जानते थे । वे 'पशु-चिकित्सा' भी जानते थे । उन्होंने गाय के वन्ध्यात्व 


को दूर 


किया, उसे योग्य सन्तान और प्रचुर मात्रा में स्तनों में दूध दिया । 


( ख ) इन्द्र के चिकित्सा-चमत्कार-- 


५ १ टे 
२. 
३. 
४. 


इन्द्र ने अपाला का चर्मेरोग दूर किया । 

अपाला के पिता का खालित्य रोग ( गंजापन ) दूर किया । 
पङ्ग ( ळूले ) श्रोण को चलने का सामर्थ्य दिया । 

अन्धे परावृज को दृष्टि दान दिया । 


ऋग्वेद में राजयक्ष्मा, अहि, पृष्ठामय एवं हृदयरोग आदि का उल्लेख किया गया 
है । शरीर के अंग-प्रत्यज्ञों का भी वर्णन उपलब्ध होता है । औषधियों के सम्बन्ध में 
औषधसुक्त ( ११४७।१।२३ ) से महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । औषधियों के 
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स्वरूप, उनका प्रयोग और उनके कर्मों का भी उल्लेख है। वैद्य के लिए 'भिषक! 
शब्द का प्रयोग किया गया है और उसे 'रक्षोहा' और 'अमीवचातन' कहा 
गया है-- 


“यत्रौषधीः समगमत्‌ राजानः समिताविव । 
विप्रः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहाऽमी वचातनः ॥' 
ऋग्वेद १०।९७।६ 
'त्रिधातुशर्मं वहतं शुभस्पती’ ( ऋ० १1३४६ ) और (इन्द्र त्रिधातुशरणम्‌' 
( ऋ० ४।७।२८ ) इन मन्त्रों में त्रिधातु शब्द से त्रिदोष का संकेत किया गया है 
सूर्यचिकित्सा, जलचिकित्सा, अग्नि और वायुचिकित्सा का भी संकेत ऋग्वेद में 
उपलब्ध होता है । 


यजुर्वेद में आयुर्वेद-शुक्लथजुर्वेद में औषधियों का वर्णन मिळता है। बलास, 
अर्श, शोथ, इलीपद, हृद्रोग और कुष्ठ आदि रोगों में उनका प्रयोग करने से वे रोग 
दूर हो जाते हैं, ऐसा उल्लेख है । पशुओं और मनुष्यों के शरीर के अगों का भी 
निर्देश है । तैत्तिरीयसंहिता ( २।१।१।१; २।४।१४।५ ) में दृष्टिप्राप्ति एवं यक्ष्मा 
तथा उन्माद रोग को दूर करने की ऋचाएँ हैं, राजयक्ष्मा रोग का वर्णन है एवं 
त्रिदोषवाद का भी संकेत मिलता है । 


सामवेद में आधुर्वेद--इसमें बहुत-से मन्त्र ऋग्वेद के ही हैं, जिनमें आयुर्वेद के 
विषयों का वर्णन है । इसलिए इसमें भी ऋग्वेद के ही समान यत्र-तत्र आयुर्वेद के 
विषय उपलब्ध होते हैं। 

अथववेद में आयुर्वेद--अथर्ववेद में आयुर्वेद के विषय विशेष रूप में मिलते हैं । 
यहाँ सँकड़ों सुक्त और मन्त्र आयुर्वेद से सम्बद्ध हैं । इस वेद में स्थान-स्थान पर रोग, 
रोगों के निवारण और रोगों में औषधियों का प्रयोग आदि विषय भरे पड़े हैं। 
आयुर्वेद के विकसित सिद्धान्तों की पृष्ठभूमि अथववेद मे उपलब्ध होती है। इसमें 
त्रिदोषवाद, शरीर में अग्नि की स्थिति, पाचनक्रिया, शरीर के अंग-प्रत्यंग का नाम 
रोगों का नाम, कृमियों का विस्तृत वर्णन, कृमिघ्न औषधियों का निर्देश, चिकित्सा 
के विविध प्रकार- दैवव्यपाश्रय, युक्ति-व्यपाश्रय आदि, विष-विज्ञात के विषय, 
शल्य-शालाक्य, भूतविद्या, रसायन, वाजीकरण, द्रव्यगुण के विषय एवं वनस्पतियों का 
विशद रूप से वर्णन किया गया है । 


अथववेद के समय तक आयुर्वेद के सैद्धान्तिक तथा क्रियात्मक पक्ष का पर्याप्त 
बिकास हो चुका था । अतएव आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्तों एवं उसके अंगों से सम्बद्ध 
विषय प्रचुर रूप में अथववेद में पाये जाते हैं । 
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बादक साहित्य में चिकित्सा की प्रक्रिया केवल मन्त्र, तन्त्र, देवाराधन, हवन 
तथा जादू आदि तक सीमित थी, यह निराध्रम है, क्योंकि अथवेवेद में रोगों का 
निर्देश, रोगों के उपचार में औषधियों का प्रयोग, शस्त्रकर्म इत्यादि चिकित्सा की 
बहुत-सी विधियों का निर्देश किया है । 

वैदिक मन्त्रों में तीन सौ साठ अस्थियो का उल्लेख है) । मन्त्रों में सैकड़ों हजारों 
सिराओं और धमनियों* के उल्लेख से यह प्रतीत होता है कि वैदिक काल के 
ऋषियों को इनका ज्ञान था । झतपथब्राह्मण* में तीन सो साठ अस्थियो का वर्णन 
मिलता है। 

वैदिक विषयों के पण्डित कीथ और मैकडोनल आदि ने भी लिखा है कि 
विदिककालीन भारतीय लोगों की अभिरुचि बहुत पहले ही शरीरशास्त्र के महत्त्वपूर्ण 
प्रश्नों की ओर आकृष्ट हो गई थी । अथर्ववेद के एक मन्त्र में मानवशरीर के विविध 
अज्ों का वर्णन बड़ी सूक्ष्मता और पूर्णता के साथ उपलब्ध होता है ।'४ 

ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर औषधियों के राजा के रूप में 'सोम' का वर्णन 
किया गया है । बहुत-से मन्त्रों में वैद्य के रूप में अश्विनीकुमारों का औषधीय सोम 
के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया गया है । आयुर्वेदीय सुश्रुत आदि ग्रन्थों में भी सोम 
का औषधि के रूप में वर्णन उपलब्ध होता है । वैदिक मन्त्रों से यह ज्ञात होता है 
कि वैदिक काल से तीन युग पूर्व भी औषधियों का ज्ञान था” । वैदिक युग में हजारों 
औषधियों का ज्ञान था ओर अष्टाङ्ग आयुर्वेद के ज्ञाता पृथक्‌-पृथक्‌ चिकित्सा-विधियों 
के प्रयोग करने वाले अनेक चिकित्सक थे । 


वैदिक नक्षत्रयज्ञ में याज्या, अनुवाक्या और तैत्तिरीय मन्त्रों में वरुण और 


शतभिषक्‌ नक्षत्र का सैकड़ों औषधियों को पूर्ण करके आयुष्यप्रदाता के रूप में उल्लेख 
स्य क हा क] 


१. द्वादश प्रधयश्रक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ त तञ्चिकेत। 
तत्राहतास्त्रीणि शतानि शंद्धूव: पष्टिश्र कीला अविचाचला ये ॥ 


( अथवे० १०।८।४ ) 
२. रातस्य धमनीनां सहस्रस्य हिराणाम्‌ । 


अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसत ॥ ( अथवे० ९।१७।३ ) 
इमा यास्ते शतं हिरा: सहस्र धमनीरुत । 
तासां ते सर्वासामहमश्मना विलमप्यधाम्‌ ॥ ( अथव ० ७।३६।२ ) 


३. शतपथे १२।१।३; १२।३।२ । 
४. ७. 1. 0. 0. Proceedings Vol. गा. ?. 415 
५. या ओषधा: पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्रियुगं पुरा । 
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मिलता है, । अन्यत्र दूसरे प्रकार से शतभिषक्‌ शब्द की व्याख्या की गई है। 'जिस 
नक्षत्र में असुरों के सैकड़ों प्रहारों से आहत हुए देवताओं की चिकित्सा की गई और 
उन्हें आरोग्य लाभ हुआ, उस नक्षत्र को शतभिषक्‌ कहते हैं! ।२ 


वैदिक वाड्मय के अन्वेषण से यह पता चलता है कि तत्कालीन ऋषियों को 
लाखों औषधियों के उपयोग और उनके लाभ का ज्ञान था । उपनिषदों की आध्या- 
त्मिक प्रक्रियाओं के सन्दर्भ में नाडी आदि का ज्ञान मिळता है? । मोहनजोदड़ों के 
भूगर्भं में उपलब्ध योगावस्था की मूर्तियों की रचना को देखकर प्रतीत होता है कि 
यौगिक क्रियाओं का ज्ञान प्राचीन काळ में था । 'वसन्त जी रेळे' ने वैदिक मन्त्रों में 
आये हुए आन्तरिक नाड़ीचक्र तथा उनके अधिष्ठातृ देवों के विषय में बहुत सुन्दर 
प्रकाश डाला है । 

याज्ञवल्क्यस्मृति में योग के द्वारा शरीर की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए तीन 
सौ साठ अस्थियों, प्राणायतनों, सात सौ सिराओं, नव सौ स्तायुओं, दो सौ धमनियों, 
पाँच सौ मांसपेशियों तथा केश-लोम का भी वर्णन किया गया है । हृदय से निकली - 


१. (क ) क्षत्रस्य राजा वरुणोऽधिराजः । नक्षत्राणां शतभिषग्बसिष्टुः । 
तौ देवेभ्यः कृणुतो दीर्घमायुः । शतं सहस्रा भेषजानि धत्तः ॥ 
( अनुवाक्या ) 
( ख ) यज्ञं तो राजा वरुण उपयातु । तन्नो विश्वे अभि संयन्तु देवाः । 
तन्नो नक्षत्रं शतभिषग्‌ जुषाणम्‌ । दीर्घमायुः प्रतिरद्‌ भेषजानि ॥ 
( याज्या ) 
तत्र सायण र शतभिपगाख्यं तन्नक्षत्रं नोऽस्मभ्यं दीर्घमायुश्चिरकालमायुष्यं 
भेषजानि तदर्यान्योषधानि च प्रतिरत्‌ प्रकर्षेण ददातु । 
(तैत्तिरीय ब्रा० ३ का० १ प्र० ) 
२. यच्छतमाभिषज्यन्‌ तच्छतभिषक्‌ । ( तैत्तिरीय ब्रा १।५।२।९ ) 
सायणः-यस्मिन्नक्षत्रेऽसुरक्ृतं प्रहाराणां शतं देवा अभिषज्यन्‌ अतःयासेन चिकि- 
त्सितवन्तः तस्य शतभिषगिति नाम । 
३. शत ह्यका हृदयस्य नाडचस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतेका । 
तयोध्वंभायन्नमृतत्वमेति विष्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ६-१६ ) 
४. दी मिस्टीरियस कुण्डलिनी एवं दी बैदिक गाड्स एज फिगर्स आफ वायोलाजी 
( वसन्तजी रेले-कृत ) । 
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३० आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


हुई बहत्तर हजार नाडियो का निरूपण करके इस विज्ञान को योग के लिए उपयोगी 
बतलाया गया है, । 

वैदिक यज्ञों में अश्वमेधयज्ञ की बरी प्रतिष्ठा थी । चतुदिक्‌ विजय प्राप्त कर, 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ की पदवी पाकर, अपने गौरव की अभिवृद्धि और पारलौकिक कल्याण 
की प्राप्ति के लिए 'अश्वमेध यज्ञ" किया जाता था । वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक पुष्य- 
मित्र ने अइ्वमेध-यज्ञ किया, जिससे उसकी प्रतिष्ठा वृद्धि हुई । समुद्रगुप्त के शिला- 
लेख में भी इस यज्ञ का सम्मानपूर्वक उल्लेख किया गया है। राजाओं की परिषद्‌ में 
अश्वमेध' के अनुष्ठान के समय मह्षियों के सम्मुख भिन्न-भिन्न गाथाएँ गाई जाती 
थी, जिसमें तीसरे दिन “भेषज-विद्या' के कीर्तन किये जाने का आश्वलायन? तथा 
झाङ्कायन> सूत्रों में निर्देश मिलता है । भेषजविद्या के कीर्तन किये जाने की बात 
मैक्समूळर* ने भी कही है 

इस प्रकार बैदिक सम्प्रदाय में अश्वमेध-यज्ञ के समय 'भेषज-विद्या' सम्बन्धी 
आख्यान का ज्ञान होना भैषज्य-विद्या के महत्त्व को प्रकाशित करता है। एवश्च 
प्राचीन मन्दिरों में खुदे हुए भैषज्य-विषयक सन्दर्भो के मिलने से, शिलालेखों में आये 
हुए भैषज्य-विषयक प्रसङ्गों को देखने से और विशाल वैदिक वाङ्मय में आयुर्वेद 
सम्बन्धी अनेकानेक विषयों के मिलने से यह सुनिश्चित प्रतीत होता है कि भारतीय 
भैषज्य-विद्या व्यापक रूप में फेल चुकी थी और इस विद्या का अतिशय गौरवपूर्ण 
स्थान था । 

नाना शाखा-प्रशाखाओं में फैले हुए ऋग्वेद, अथववेद आदि में आयुर्वेद के विविध 
विषय व्याप्त होने से, याज्ञिक प्रक्रियाओं में भी इसका कीर्तन होने से और आयुर्वेद 
नाम से वैदिक प्रस्थान के प्राचीनकाल से ही विभक्त होने से, इस भारतीय भैषज्य 
विज्ञान की गुरुता और इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 


उक्त सन्दर्भो से यह तथ्य प्रकट होता है कि भारतीय भैषज्य-विद्या का मूळख्रोत 
वेदिक साहित्य ही है । 


१. याज्ञवत्क्यस्मृति, प्रायश्चित्ताध्याय, यतिधर्मप्रकरणे इलो० ८४-११० । 
२. अथर्वाणो वेद: सोऽयमिति यद्‌ भेषजं निशान्तं स्यात्तन्निगदेत्‌ । 
( आश्वलायनश्रौतसूत्रे ४७ ) 
३. अथबंवेदो वेदः सोऽयमिति भेषजं निगदेत्‌ । 
( ्ञाङ्खायनश्रौतसूत्रे १६।१ ) 
४. ए हिस्ट्री आफ एन्सिएण्ट संस्कृत लिटरेचर बाई एफ मैक्समूलर पृष्ठ २० । 
( पी० ओ० डब्ल्यू) 
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भारतीय भषज्य-विज्ञान एवं वेद ३१ 


वैदिक साहित्य 
| 
| | 


गं वेदांग 


-_:.-_-- “ताया 
| | | | | | 


संहिता (मन्त्रभाग) शिक्षा कल्प व्याकरण छन्द निरुक्त ज्योतिष 


ब्राह्मण ( पक” ) 
| | | 
ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद्‌ 
आयुर्वेद का उपवेदत्व 

विश्व-वाङ्मय में वैदिक वाङ्मय प्राचीनतम और श्रेष्ठतम वाङ्मय है । समस्त 
ज्ञान-विज्ञान के आदिम स्रोत वेद हैं । सभी शास्त्र वेदों से निकले हैं । वेदों की संख्या 
चार है--१. ऋग्वेद, २. यजुर्वेद, ३. सामवेद और ४. अथववेद । सम्पूर्ण वैदिक 
साहित्य संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और देदाङ्ग, इन चार भागों में विभक्त है । 
वेदाङ्गों में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष ये छः अंग माने जाते 
हैं । वैदिक मन्त्रों को 'संहिता'भाग कहा जाता है । मन्त्रों की व्याख्या वाले भाग को 
ब्राह्मण कहते हैं । ब्राह्मण पुनः तीत उपविभागों में विभक्त हो जाता है--१. ब्राह्मण, 
२. आरण्यक, ३. उपनिषद्‌ । ब्राह्मण के भेदों में आरण्यक और उपनिषद्‌ है । अरण्य 
में रहकर ( वानप्रस्थ आश्रम ) पढ़ा जाने वाला भाग 'आरण्यक' तथा गुरु के श्रीचरणों 
में शिष्य-बुद्धि से पढ़ा जाने योग्य भाग 'उपनिषद्‌' है । इनमें संहिता, ब्राह्मण तथा 
आरण्यक प्रधानत: कर्मकाण्ड का और उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड का वर्णन करते हैं। 

आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद- जहाँ तक आयुर्वेद का सम्बन्ध है, यह अथर्ववेद 
का उपवेद है१ । अथर्ववेद ही मूलतः चिकित्सा-विज्ञान का उद्गम स्रोत है । अथवेवेद 
की नौ शाखाएँ हैं-पैप्पलाद, तौद, मौद, शौनकीय, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदशे 
और चारणवैद्य । इस समय इनमें-से शौनक और पैप्पलाद शाखाएँ ही मिलती हैं । 
अथर्ववेद के पाँच कल्पसूत्र हैं-शौनक, वैतान, नक्षत्रकल्प, आङ्चिरिसकल्प और 
झान्तिकल्प । अथववेद का ब्राह्मण गोपथब्राह्मण है ओर प्रश्‍न, मण्ड्क तथा माण्डुक्य 
ये तीन उपनिषद्‌ हँ । अथवंवेदज्ञ विद्वान्‌ व्यावहारिक ज्ञान की निपुर्णंता के कारण 
समाज में श्रद्धा और आदर के पात्र माने जाते थे ।* राजदरबार में विशिष्ट व्यक्तियों 
में उनकी गणना होती थी । अथर्बवेदज्ञ चिकित्सक, मन्त्री और पुरोहित प्रत्येक दृष्टि 


१. इह खलु आयुर्वेदो नाम यदुपा ङ्गमथर्ववेदस्य । ( सुर सु० १६ ) 
२. यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः । 
तिबसत्यपि तद्‌ राष्ट्रं वर्धेत निरुपद्रवमु ।। 
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से राजा और राज्य की रक्षा-व्यवस्था में तत्पर रहते थे । अथवेवेद दान, स्वस्त्ययन, 
` बलि, मंगल, होम, नियम, प्रायश्चित्त आदि के द्वारा 'देवव्यपाश्रय-चिकित्सा' का 
विधान तथा रोगताशक वनस्पतियों के विविध प्रयोगों द्वारा 'युक्तिव्यपाश्चय-चिकित्सा” 
का उपदेश करता है ।) 
अथर्ववेद ऋग्वेद का समकालीन वेद है । इतिहास के विद्वानों ने मृगशिरा तथा 
पुनवेसु नक्षत्र के आधार पर ऋग्वेद का काल ईस्वी पूर्व चार हजार वर्ष अथवा छः 
हजार वर्ष माना है । ऐसी धारणा है कि बुद्ध के समय ( ईस्वी पुवे छठी शताब्दी ) 
तक वैदिक साहित्य सम्पूर्ण रूप में विकसित था । ऋग्वेद और अथर्ववेद समकालीन 
है । अथर्ववेद का अन्य नाम अथर्वाङ्गिरस है तथा इसी नाम की प्रसिद्धि प्राचीन काल 
में थी । इसके ऋषि अधर्वा ने अग्नि का आविष्कार किया, ऐसा प्रसङ्ग ऋग्वेद में 
आता है--'त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । मूर्ध्नो विश्वस्य बाधत:' ( ऋ० वे० 
६।१६।१३ ) । अश्चिनीकुमारों के चिकित्सा के चमत्क्रार-सम्बन्धी विषय ऋग्वेद में 
देख्ने जाते हैं । इस प्रकार अथववेद निश्चित ही प्राचीन काल से प्रतिष्ठित रहा है। 
लोकव्यवहार से सम्वद्ध होने के कारण समाज में उसकी उपयोगिता सदैव बनी 
रही । अतएव लोक-जीवन में उसका महत्त्वपूर्ण स्थान और मर्यादा थी । 
आयुर्वेद पञ्चम वेद है-यद्यपि आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने 
आयुर्वेद को अथर्वेवेद के रूप में माना है, किन्तु 'कश्यप' ने आयुर्वेद को पञ्चम वेद 
माना है, क्‍योंकि वेद आयुर्वेद पर ही आश्रित हैं । किसी भी वेद के अध्येता या वेदाङ्ग 
के अध्येता जब वेदना से क्लान्त होते हैं, तब आयुवेद की ही शरण-में जाते हैं। 
आयुर्वेद धर्म, भर्थे, काम और मोक्ष का मूल है, क्योंकि स्वस्थ पुरुष ही धामिक या 
लौकिक क्रियाओं का सम्पादन कर सकता है और स्वास्थ्य प्रदान करने में आयुर्वेद 
ही समर्थ है । जिस प्रकार दक्षिण हाथ में पांच अङ्गुलियों में अंगूठा उनका अधिपति 
और प्रधान होता है, उसी प्रकार ऋग्वेद, बजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से भिन्न 
आयुर्वेद” पंचम वेद है-- 
'आयुर्वेदमेवाश्रयन्ते वेदा: । तद्यया-दक्षिणे पाणौ चतसृणामङ्गुली तामड्‌गु 
आधिपत्यं कुरुते, न च नाम ताभिः सह समतां गच्छति, एकस्मिश्च पाणौ भवति, 
* एवमेवायम्‌ ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामवेदाथवंवेदेभ्य: पञ्चमो भवत्यायुर्वेद इति ।' 
( का० वि० १) 


तस्माद्‌ राज्ञा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 

दानसम्मानसत्कारेनित्यं समभिपूजयेत्‌ ॥ ( अथर्व॑० परि० ४।६।१7 ४ ) 
१- तत्र भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामृकसामयजुरथर्ववेदानामात्मनोऽर्ववेदे भर्तिं 

रादेश्या, वेदो ह्याथर्वणो दानस्वस्त्ययनबलिम ङ्गहोमनियमप्रायश्रित्तोपवासमन्त्रादिपरिँ 

ग्रहाच्चिकित्सां प्राह, चिकित्सा चायुषो हितायोप दिश्यते । ( च० सू० ३०।२१ ) 
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000५ ७ 
आत्रेय एवं धन्वन्तरि की परम्परा 
जब मर्त्यलोक में आयुर्वेद का प्रसार हुआ, तो आयुर्वेद पहले दो सम्प्रदायो में 
विभक्त हुआ--एक आत्रेय-सम्प्रदाय, जो कायचिकित्सा प्रधान था और दूसरा धान्व- 
न्तर-सम्प्रदाय, जो गत्यतन्त्र-प्रधान था । इन सम्प्रदायों के आचार्यों ने अपने पर- 
वर्ती जिज्ञासु शिष्यों के ज्ञान-संवर्धनार्थ आयुर्वेद के समस्त विषयों को संकलित कर 
संहिता ग्रन्थों का निर्माण किया । 
आत्रेय की परम्परा 


आत्रेय-गुरु-स्वरूप में प्रथम मह॒वि भगवान्‌ आत्रेय है, जो अत्रैरपत्यमात्रेय:' 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार अत्रि के पुत्र आत्रेय हैं और जितका दूसरा नाम पुनवंसु 
आत्रेय हे तथा कृष्णात्रेय भी है। चरकसंहिता में जो एक भिक्षु आत्रेय नाम भी आया 
है, वह कोई दूसरे महि है, क्योंकि हिमालय प्रदेश में रोगों के नाश-हेतु विचार 
करने के लिए जब मर्हापयो का सम्मेलन हुआ था, उसमें जितने महवि एकत्रित हुए 
थे, उनमें आत्रेय और भिक्षु आत्रेय दोनों नाम पृथक्र-पथक आये हुए हैं, इससे यह 
सिद्ध है कि भिक्षु आत्रेय दुसरे महर्षि हैं । आयुर्वेद-प्रकाश, महरतियों को उसका ,बोध 
एवं महषि आत्रेय से उसका सम्बन्ध इन विषयों का वर्णन प्रथम अध्याय में किया 
जा चुका है 

इस प्रकार चरकसंहिता नाम से प्रशिद्ध ग्रन्थ के रचयिता मह॒षि अग्निवेश के 
गुरु यही महपि आत्रेय है, जिनके उपदेशानुसार ग्रंथ की रचना हुई । इसके अतिरिक्त 
महवि आत्रेय के सम्बन्ध में यह भी कहा गया है कि महषियों की जब-जब कोई गोष्ठी 
हुई अथवा सम्मेलन हुआ, वह महि पुनवेसु-आत्रेय की अध्यक्षता में ही सम्पन्न हुआ 
और अन्य सम्मेलनों में सम्प्रस्तुत विषय पर विभिन्न महपियों की विभिन्न विचार- 
धारा को सुनकर मह॒थि आत्रेय को ही निर्णय देना पड़ा और वहु सर्वमान्य रहा । 


अग्निवेश-दूसरे महि चरकसंहिता ग्रंथ के तन्त्रकर्त्ता-स्वरूप में अग्निवेश है, 
जो चरकसंहिता इस तन्त्र के मुख्य तन्त्रकार अर्थात्‌ रचबिता है, इसी से इस ग्रंथ 
का मुख्य अथवा प्रारम्भिक नाम 'अग्निवेशतन्त्र' है। इनकी बुद्धि बड़ी विर्शाल थी, . 
इनके साथ ही साथ महि भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारीत एवं क्षारपाणि ने भी महष 
आत्रेय से शिक्षा ग्रहण की थी, पर सर्वप्रथम महषि अग्निवेश ने ही अपने नाम की 
संहिता रचित कर पुज्य गुरुदेव महि पु्नवेसु-आत्रेय को सुनाया और जिसे -सुनकर 
३ आ० 
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मर्हाध ने उस पर पूर्ण प्रसन्नता अभिव्यक्त की। यहाँ पर यह शंका करना 
निर्थक है कि गुरुवर आत्रेय ने 'महुषि अग्निवेश को कोई विशेष शिक्षा दी थी, 
जिससे यह प्रथम तन्त्रकर्ता हुए ? यह तो महि अग्निवेश की अपनी विशिष्ट प्रतिभा 
थी, जिसके फलस्वरूप सर्वप्रथम तन्त्रकर्ता वही हुए । तत्पश्चात्‌ अन्य महषियों ने 
तन्त्र रचना कर गुरु को अपने-अपने तन्त्र सुनाये । इन तन्त्रों का जिस समय निर्माण 
हुआ, उस समय चारों ओर साधु-साधु यह साधुवाद कहा जाने लगा । इतना ही 
नहीं, अपितु महषि चरक ने कहा है 
'शिवो वायुर्ववो सर्वा भाभिरन्मीलिता दिशः । 
निपेतुः सजलाइचैव दिव्याः कुसुमदृष्टयः ॥ 
( च० सु० १।३८ ) 
कल्याणकर वायु बहने लगी, सारी दिशाएँ देदीप्यमान हो गई तथा जळ के साथ 
दिव्य पुष्पढृष्टि होने लगी । 
“तानि चानुमतान्येषां तन्त्राणि परमषिभिः । 
भवाय भूतसङ्कानां प्रतिष्ठां भूवि लेभिरे ॥' 
( चः सू० १।४० ) 
सभी श्रेष्ठ महषियों ने इन महधियों द्वारा निमित तन्त्रों को माना और ससार में 
प्राणिसमूह की स्थिति के लिये तन्त्र प्रतिष्ठा को प्राप्त किये । तात्पर्यं यह है कि ये तन्त्र 
बहुत ही जनोपादेय सिद्ध हुए, किन्तु समय-चक्र के प्रभाव से आज वे सभी विलुप्त 
हो गये । अच्छे स्वरूप में केवल अग्निवेशतन्त्र ही उपलब्ध हैं, जो चरकसंहिता 
इस नाम से व्यवहृत है, जैसा कि चरकसंहिता के प्रत्येक अध्याय के अन्त में कहा 
भी गया है-- 
'इत्यरिनवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते ।' 
धन्वन्तरि की परम्परा 
नामकरण--भारतवर्ष अपने सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से अति प्राचीनकाल 
से सुसंस्कृत और सभ्य देशों में गिना जाता है। इस देश में 'नामकरण' भी एक 
संस्कार है, जिसके विषय में धर्मंशाधत्रों में विशिष्ट विधियों का वर्णन है। चरक" 
संहिता, शारीरस्थान ( अध्याय ८ ) में बालक का नाम नक्षत्र या देवता के नाम पर 
या जन्मनक्षत्र के देवता के नाम पर अथवा प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित तथा तीन पीढ़ी 6 
पुवेजो के नामाक्षरयुक्त दो या चार अक्षरो वाला छोटा नाम रखने का निर्देश किया 
गया है । 
कालक्रम से किसी विशेष गुण के आधार पर अथवा व्यक्ति के किसी विशेष गुण 


के आधार पर नाम/रखने की प्रथा प्रचलित हो गई । ऐसा प्रतीत होता है कि 12617 
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न्तरि' नाम भी विशिष्ट गुणबोधक एवं अन्वर्थक नाम है । सुश्रुत के टीकाकार 
डल्हण ने घन्वन्तरि शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित रूप में की है-- 


धनु: शल्यशास्त्रै तस्य अन्तं पारम्‌ इयति गच्छतीति धन्वन्तरिः ।' 
( सु० सू १३) 


अर्थात्‌ शल्यशास्त्र के पारंगत विद्वान्‌ को धन्वन्तरि कहते हैं । 

वैद्यकशास्त्र के जन्मदाता के रूप में धन्वन्तरि का नाम जनसाधारण में 
प्रचलित है । यह कार्य अन्वेषकों का है कि वे उस धन्वन्तरि की खोज करें, जो 
चिकित्सा-परम्परा के आद्यप्रवतेक हैं । अस्तु, आयुर्वेद में जिस धन्वन्तरि का शल्य 
एवं चिकित्साशास्त्र के निष्णात आचाये तथा उपदेष्टा के रूप में वर्णन है, बह हैं-- 
“दिवोदास. काशिराजः धन्वन्तरि’, जिन्होंने सुश्रुत आदि को शल्य-प्रधान आयुर्वेद 
का उपदेश किया और उन उपदेशों का संग्रह कर सुश्रुत ने 'सुश्रुतसंहिता' की 
रचना की । सुश्रुत के सहपाठी औपधेनव आदि ने भी अलग-अलग संहिताएँ बनाई । 


विचारणीय बात यह है कि दिवोदास के पूर्वेजों में इनके प्रपितामह का नाम भी 
धन्वन्तरि था । भारतवर्ष में अपने पुर्वेजों के नाम पर नाम रक्खे जाने की परम्परा 
देखी जाती हैं । कहीं गोत्र के नाम पर, कहीं गुणवाचक शब्दों के नाम पर, कहीं 
किन्हीं उपाधिवाचक शब्दों के नाम पर । 'घन्वन्तरि' भी उपाधिबोधक शब्द प्रतीत 


होता है । 


धन्वन्तरि नाम से तीन आचार्य मिलते हैं, जिनका पृथक्‌-पृथक्‌ परिचय अग्निम 
पंक्तियों में दिया जा रहा है-- 


षन्वन्तरि ( प्रथम )-काश्यपसंहिता ( रेवतीकल्प-६ ) में यह उल्लेख मिलता 
है कि “काल के द्वारा भक्षण किये जाते हुए देवता और असुर प्रजापति ( ब्रह्मा ) की 
शरण में पहुँचे । प्रजापति ने इनके लिए अमृत का उपदेश किया । उन्होंने समुद्र" 
मन्थन किया तथा अभृत प्राप्त किया । फिर प्रश्‍न उठा कि कौन पहले इसका सेवन 
करे ? तब देवताओं ने ही इसका सेवन किया और वे अजर-अमर हो गये । देवताओं 
ने अमृतपान कर क्षुधा और काल को पराजित कर दिया ।' 
पुराणों में भी क्षीरसागर के मन्थन से अमृतकलश लिये हुए घन्वन्तरि के 
प्रकट होने की कथा वणित है । धन्वन्तरि समुद्र से निकले हुए चौदह रत्नों में गिने 
जाते हैं-- 
श्री, आण; रम्भा, वारुणी, अमिय, शंख, गजराज । 
` कल्पद्रुम, शशिधेनु, धेनु, धनु धन्वतरि, विष, वाजि ॥' 
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>. 


श्रीनन्दुछाल दे ने मध्य एशिया के 'बंक्षु' ( ओक्सस-0£05 ) नदी की 
पश्चिम दिशा में वर्त्तमान कॅस्पियन ( 427 ) समुद्र को ही “क्षीरसागर' माना 
है। क्षीरसागर के चारों ओर पर्वत थे, उन पर्वतों पर सभी प्रकार की औषधियाँ 
थीं । यह स्थान मनुष्य, देवता और असुरों का निवासस्थान था । 


देवता और असुर समुद्रमन्यन का निश्चय करके वासुकि ( नाग) को नेति 
(रज्जु) और मन्दराचल को मथानी बनाकर पुर्ण शक्ति लगाकर समुद्रमन्थन किये । 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा आयुर्वेदमय. पुरुष दण्ड और कमण्डल के साथ प्रकट हुआ । मन्थन 
के पूर्व समुद्र में विविध प्रकार की औषधियाँ डाली गयी थी और मन्थन से उनके 
संयुक्त रसों का स्राव अमृत के रूप में निकला । फिर अमूतयुक्त श्वेत कमण्डल धारण 
किये धन्वन्तरि प्रकट हुए ।) 

इस प्रकार धन्वन्तरि ( प्रथम ) का जन्म अमृतोत्पत्ति के समय हुआ । वायु- 
पुराण और हरिवंशपुराण में भी समुद्रमन्थन से धन्वन्तरि के प्रादुर्भाव का दृत्तान्त 
वर्णित है ।-इनका काल समुद्रमन्यन काल है । 

धन्वतरि के गुरु_धन्वन्तरि ने चिकित्सा-विषयक ज्ञान भास्कर से प्राप्त 
किया । मत्स्यपुराण ( २५१।४ ) के अनुसार अमृतमन्थन के साथ उपलब्ध रत्नों 
में-से धन्वन्तरि को भास्कर ने ग्रहण किया । 


'गजेन्द्रं च सहस्राक्षो हयरत्नं च भास्कर: । 
धन्वन्तरिञ्च जग्राह लोकारोग्यप्रवतेकम्‌ ॥' 


१. ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिम्‌ । 

मन्थानं मन्दरं कृत्वा ममन्थुरमितौजसः ॥ 

अथ वर्षसहस्लेण आगुर्वेदमयः पुमान्‌ । 

उदतिष्ठत्‌ सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः ॥ 
(बाल्मीकि रामा० बा० का० ४।१८-२०) 


ततो नानाविधास्तत्र सुश्रुवुः सागराम्भसि । 
महादुमाणां निर्यासा बहुवश्चौषधिरसाः ॥ 
तेषाममृतवीर्याणां रसानां पयसैव च । 
अमरत्वं सुरा जग्मुः काञ्चनस्य च निःस्रवातु !। 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदतिष्ठत । 
श्वेत कमण्डलुं बिभ्रदमृतं यत्र तिष्ठति ॥ 
( महाभारत, आदिपवं अ० १८ ) 
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इस कथन से भास्कर धन्वन्तरि के गुरु प्रतीत होते हैं। सुश्रुत आदि ग्रन्थों में 
धन्वन्तरि के लिए आदिदेव, अमरवर, अमृतयोनि, अब्ज आदि विशेषणों का प्रयोग 
किया गया है । 
ग्रन्य--धन्वन्तरि के गुरु भास्कर ने भास्करसंहिता की रचना की थी। उस 
संहिता का अध्ययन कर भास्कर के शिष्यो ने अपनी संहिताएँ बनायी । धन्वन्तरि ने 
भी भास्करसंहिता के आधार पर 'चिकित्सातत्त्वविज्ञानतन्त्र' की रचना की थी । 
'चिकित्सातत्त्वविज्ञानं नाम तन्त्रं मनोहरम्‌ । 
धन्वन्तरिश्च भगवान्‌ चकार प्रथमे सत्ति ॥! 
( ब्रह्मवैवतं, ब्रह्मखण्ड अ० १६ ) 


यह धन्वन्तरि विष्णु के रूप में माने जाते हैं। अतएव इनकी चतुर्भुज मूर्ति 
का विशेष प्रचलन है । किन्तु इसका कहीं स्पष्टतः उल्लेख न होने से मनुष्य रूप में 
द्विभुज मूर्ति की कल्पना करना भी स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


समुद्रमन्थन एक युक्ति!--आयुर्वेदीय दृष्टि हे विचार करने पर समुद्रमन्थन 
'युक्ति' का उदाहरण है और धन्वन्तरि का आविर्भाव रोगशोक-विमुक्ति-जनक दैवी 
शक्ति का विस्फार है । अर्थात्‌ पंचमहाभूत और आत्मा के संयोग से गर्भोत्पत्ति, जल- 
कर्षण, बीज और ऋतु की अनुकूलता से शस्योत्पत्ति एवं मथ्य, मन्थन, मन्थान के 
संयोग से अग्नि की उत्पत्ति के समान ही जब औषध, रोगी, परिचारक और वैद्य 
अपने गुणों से समन्वित होते हैं, तब रोग का निर्मूलन होता है । चिकित्साशास्त्र युक्ति 
( योजना ) पर निर्भर है । 'धन्वन्तरि' आयुर्वेदरत्नाकर के सर्वोत्कृष्ट प्रथम रत्न हैं। 
मन्थन का सन्देश लेकर इनका अवतार हुआ है । सतत गतिशीलता अँ। ` सुनियोजन 
से रक्ष्यप्राप्ति-पर्यन्त प्रयत्न के देवता आद्य धन्वन्तरि हैं, जिन्होंने आयुर्वेद के प्रथमाङ्ग 
शल्यतन्त्र में पारङ्गत ज्ञान उपाजित किया था । 


अतः अमृतकलश लिये हुए समुद्रमन्थन से उद्भूत धन्वन्तरि को हम लोग 
प्रथम धन्वन्तरि मानते हैं, जिसके सम्बन्ध में पूर्व में विचार किया जा चुका है। 


घन्वन्तरि ( वितीय )-धन्वन्तरि ( द्वितीयं ) से हमलोगों का तात्पर्यं उस 
धन्वन्तरि से हैं, जिन्होंने काशी के चन्द्रवंशी राजकुल में सुनहोत्र की वंशावलि में 
चौथी या पाँचवी पीढ़ी में जन्म ग्रहण किया था । हरिवंश तथा अन्य पुराणों के 
अनुसार उसका वंश-वृक्ष अधोलिखित है-- 


१. बुद्धि: पश्यसि या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 
युक्तिस्त्रिकाला सा ज्ञेया त्रिवर्गे: साध्यते यया ॥ ( च० सू० ११२५ ) 
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सुहोत्र ^ सुनहोत्र २ सुनहोत्रर सुनहोत्र* 
गार श र 
El ठ 

धन्वन्तरि (द्वितीय) १ बल धन्वन्तरि 
Fa धन्वन्तरि ह पति 
बम भीमरथ भीमरथ-दिवोदास 
दिवोदास धन्वन्तरि (तृतीय) दिवोदास | 

क र र 


इस वंशावलि में थोड़ा-सा भेद है, किसी ने दीर्घतपा के पुत्र को धन्व और 
धन्व के पुत्र को धन्वन्तरि माना है, तो किसी ने धन्वन्तरि को सीधे दीघेतपा का पुत्र 
माना हे । १ 

भागवतपुराण ( स्कन्ध ९ अ० १७ ) और गरुड़पुराण में दीघतपा का पुत्र 
धन्वन्तरि आयुर्वेद-प्रवतेक माना गया है । 

काल--दाशरथि राम त्रेता-द्वापर की सन्धि में हुए । काशीपति प्रतदेन उनका 
मित्र था । रामाभिषेक में प्रतर्दन उपस्थित था । ( रामा० उ० ३८1१५ ) | त्रेता- 
द्वापर का सन्धिकाल ३०० वर्ष का था । अतः प्रतदेन से चार पीढी ऊपर (त्रेता के 
अन्त में ) विक्रम से लगभग ५०४४ वर्ष पूर्व धन्वन्तरि द्वितीय का काल था । 

इस धन्वन्तरि के लिए विद्वान्‌ ( हरिवंश १।२९ ) विशेषण लगाया गया है। 
इसे सर्वरोगप्रणाशन  ( सभी रोगों को नष्ट करने वाला) और आयुर्वेद-प्रवर्तक 
( भागवतपुराण ) कहा गया है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह चिकित्सा-निपुण 
सिद्धहस्त वैद्य और विविध विद्याओं के ज्ञाता है । संभव है कि शल्यशास्त्र में पारङ्गत 
विद्वान्‌ होते के कारण ही इनका नाम धन्वन्तरि रक्खा गया हो । 

धन्वन्तरि ( तृतीय ) काशिराज दिवोदास शत्यप्रधान आयुर्वेद-परम्परा के 
जनक के रूप में इनका नाम लिया जाता है । धान्वन्त्र-सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा इनकी 


१. हरिवंश १।३२।१८--२२, २८ । 
२. हरिवंश १।२९।५-१० ॥ 

३. ब्रह्माण्डपुराण २।६६।३ । 

४. वायु पुराण ९२।१८। 
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क्रियाकुशलता का ही परिणाम है। यह शल्यकर्म-विशेषज्ञ आचार्य के रूप में चिकित्सा- 
जगत्‌ में विख्यात हे । 
दिवोदास वाराणसी नगर के संस्थापक थे । काशिराज के कुल में आयुर्वेद की 
परम्परा अक्षुण्ण रही है और प्रत्येक काल में उसका प्रचार-प्रसार किया जाता रहा 
हे । दिवोदास ने उस परम्परा को समृद्ध बनाया । अपने यहाँ विद्यापीठ के रूप में 
आयुर्वेद की शिक्षा-दीक्षा देना प्रारम्भ किया । उनके यहाँ दूरस्थ देशों के शिष्य 
विद्याध्ययन के निमित्त आते थे । दिवोदास के शिष्यो में सुश्रुत के अतिरिक्त औप- 
धेनव, वैतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीर्य और गोपुररक्षित का नाम दिया 
गया है-- 
अथ खलु भगवन्तममरवरमृषिगणपरिदृतमाश्रमस्थं काशिराजं दिवोदासं धन्वन्तरि- 
मौपधेनववेतरणो र'भ्रपौष्कलावतकरवीर्थगोपुर रक्षितसुश्चृतप्रभुतय ऊचुः ।' 
( सु० सु० १३) 
यहाँ प्रभृति शब्द से टीकाकार डल्हण ने निमि, कांकायन, गार्ग्यं और गालव का 
ग्रहण किया है। इन शिष्यों के नाम वाराणसी के आसपास के प्रचलित नामों से 
भिन्त हैं । इसलिए ये छात्र दूर देशों से पढ़ने के लिए आये होंगे । धन्वन्तरि को सुश्रुत- 
संहिता ( चि० २।३ ) में धर्माचरणयुक्त वाग्विशारद; निदानस्थान (१३) में 
राजषि; कल्पस्थान ( ४३ ) में महाप्राज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एवं उत्तरतन्त्र (१८।३) 
में तपोदृष्टि उदार थी तथा मुनि कहा गया है । 
इन विशेषणों से यह सिद्ध होता है कि दिवोदास धन्वन्तरि परमतपस्वी, शास्त्रों 
के मर्मज्ञ विद्वान्‌, धर्मात्मा और उदार मनोवृत्ति के व्यक्ति ये । सुश्रुत, उत्तरतन्त्र 
(६६1३) में दिवोदास धन्वन्तरि के कुछ विशिष्ट विशेषण दिये गये हैं । इन्हें अष्टांग 
आयुर्वेद का विद्वान्‌, महा ओजस्वी, शास्त्रों के अर्थ-विषयक संदेह को दूर करने वाला 
तथा अनेक सूक्ष्म शास्त्रों के ज्ञाता के रूप में कहा गया है-- 
'अष्टाङ्गवेदविद्वांसं दिवोदासं महौजसम्‌ । 
छिच्नशास्त्रार्थसन देहं सूक्ष्मागाधागमोदध्िम्‌ ॥' 
यह्‌ पुर्व में देववैद्य थे और इन्होंने देवताओं की जरा, रुजा और मृत्यु को दूर 
कर, उन्हें अजर, अमर तथा नीरोग किया । मत्येलोक में शल्यप्रधान आयुर्वेद के लिए 
इनका मानव रूप में अवतरण हुआ । जैसा कि वे स्वयं अपना परिचय देते हुए पाये 
जाते हैँ-- - 
अहं हि धन्वन्तरिरादिदेवो जरारुजामृत्युहरोऽमराणाम्‌ । 
शल्याङ्गमङ्गैरपरेरुपेत प्राप्तोऽस्मि गां भूय इहोपदेष्टुम्‌ ॥” 
( सु० सु० १। १७ ) 
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काल--चरकसंहिता में अनेक स्थलों पर धन्वन्तरि का मत उद्धृत किया गया 
है तथा शल्यप्रधान रोगों की चिकित्सा में ( च० चि० ५।६३ ) शल्यज्ञ धान्वन्तर- 
सम्प्रदाय के लोगों का सम्मान के साथ अधिकार बतलाया गया है। इसके ठीक 
विपरीत बात यह है कि सुश्रुतसंहिता में आत्रेय का कोई उल्लेख नहीं है । इससे 
प्रकट होता है कि दिवोदास, आत्रेय एवं अग्निवेश से कुछ समय पूर्व के थे। अग्नि- 
वेश का काल १००० ईस्वी पूर्वे माना जाता है। अतः दिवोदास का काल १००० से 
१५०० ईस्वी पूर्व माना जाना चाहि 


नि स्वयं कहा है कि मैने इन्द्र से आयुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की और मैं 
प्रजा के कल्याण के लिए शिष्यों को विद्यादान करूँगा--'इन्द्रादहं, मया त्विह प्रदेय- 
माथिभ्यः प्रजाहितहेतो:' । ( सु० सू० १॥२० ) 


दिवोदास धन्वन्तरि ने आयुर्वेद का शास्त्रीय तथा क्रियात्मक ज्ञान भारद्वाज से 

प्राप्त किया । जैसा कि 'हरिवंश' ( पर्वे १ अध्याय २९ ) में लिखा है-- 
आयुर्वेद भारद्वाजात्‌ प्राप्येह भिषजां क्रियाम्‌ । 
तमष्टधा पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥' 

ग्रम्थ--इन्होंने चिकित्सादशंन और चिकित्साकौमुदी की रचना की, जिसका 
उल्लेख ब्रह्मवैवर्त, खण्ड अ० १६ में है । अन्य ग्रन्थों में-योगचिन्तामणि, सन्निपात- 
कलिका, धातुकल्प, अजीर्णामृतमञ्जरी, धन्वन्तरिनिघण्टु, रोगनिदान, वैद्यचिन्तामणि, 
वैद्यकभास्करोदय, चिकित्सासारसंग्रह आदि का नाम प्रमुख है । 

पूना की हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची सं ३६० में धन्वन्तरि-लिखित ग्रन्थों का 
उल्लेख है 

प्राचीनता- धन्वन्तरि का महाभारत, हरिवंशपुराण एवं वायुपुराण आदि में; 
मिलिन्दपन्हो नामक पालीग्रन्थ तथा अयोघर नामक जातकग्रन्थ में; भीमसेन या 
भीमरथ के पुत्र दिवोदास का हरिवंश, महाभारत तथा काठकसंहिता में; प्रतदेन के 
पिता के रूप में दिवोदास का कौषितकी ब्राह्मण, कौषितकी उपनिषद्‌, कात्यायनीय- 
क्रकसर्वानुक्रम तथा महाभाष्य में निर्देश होने से और दिवोदास द्वारा स्थापित 
वाराणसी का महावग्ग आदि में उल्लेख मिलने से यह उपनिषत्कालीन आचार्य प्रतीत 
होते हैं । 

डोरोथिया च्यापलिन ने धन्वन्तरि का समय हिपोक्रेटिस के समय से १२०० 
वर्षं पूर्वं माना है । अक्षयकुमार मजूमदार ने धन्वन्तरि का समय ईस्वी पूर्वं १६०० 
भीमरथ के पुत्र दिवोदास का ई० पू० १५०० वर्ष समय माना है। 

रामायण एवं महाभारत के युद्धों में घायल व्यक्तियों की शल्यचिकित्सा एवं 
बाण आदि चुभने पर उनके उद्धरण की आवश्यकता होती थी और उसके लिए शल्य- 
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कर्म किया जाता था । शल्यकम अति प्राचीनकाल से चला आ रहा है । ऋग्वेद 
और अथर्ववेद में भी भग्नसन्धान के अनेक उद्धरण प्राप्त होने से धन्वन्तर-सम्प्रदाय की 
प्राचीनता निधिवाद रूप से मान्य है । एवञ्च धन्वन्तरि दिवोदास आदि का पुराणों में 
वर्णन उपलब्ध होने से उनकी प्राचीनता स्वयमेव स्पष्ट है । 
काश्यप आदि उपनिषत्कालीन--काइयप, आत्रेय, भारद्वाज और भेल आदि भी 
उपनिषत्‌काल के समीप के ही है । विद्वानों ने ईस्वी पूवं एक हजार से दो हजार 
वर्ष तक के समय को उपनिषतुकाल माना है । 
मारीच कश्यप का महाभारत, क्रकसर्वानुक्रम बृहद्देवता तथा अथवेसर्वानुक्रम में 
निर्देश दिया गया है । भेल का आत्रेय के शिष्य तथा गान्धार के नग्नजित्‌ के साथी के 
रूप में वर्णन है । आत्रेय का मारीच कश्यप द्वारा, वाक्योद्धारसहित आचार्य रूप में 
भेल द्वारा तथा कृष्णात्रेय नाम से महाभारत में निर्देश होने से तथा भारद्वाज का भी 
महाभारत में निर्देश होने से भारद्वाज, धन्वन्तरि, दिवोदास, आत्रेय, मारीचि, कश्यप 
आदि आचार्य परस्पर निकटवर्ती काल के एवं उपनिषत्‌ काल के प्रतीत होते हैं। 
एवञ्च इन सबकी प्राचीनता असन्दिग्ध है । 
पौष्कलावत, करथीर्य, औरश्च आदि आचार्य 
( १ ) पौष्कलावत--सुश्रुतसंहिता-सूत्रस्थान, अध्याय एक में यह प्रसङ्ग आया 
है कि ऋषिगणों से परिवेष्टित अपने आश्रम में विराजमान काशिराज दिवोदास 
धन्वन्तरि से औपधेनव, वैतरण, और और पौष्कलावत आंदि ऋषियों ने आयुर्वेद 
के अध्ययनार्थ अपनी इच्छा व्यक्त की । 
इस सन्दर्भ में सुश्रुत के साथ अध्ययनार्थी छः शिष्यो मे 'पौष्कलावत' का नाम 
अन्यतम है । इस प्रकार पौष्कलावत के गुरु धन्वन्तरि थे । यह सुश्रुत के सहाध्यायी थे, 
अतः सुश्रुत के समकालीन थे । 
पौष्कलावत शब्द तद्धितान्त है, तदनुसार इनके मूलपुरुष का नाम पुष्कलावत 
था । 'चिकित्साकलिका' विद्वेति पृष्ठ ११७ के एक वचन में पुष्कलावत को शल्यतन्तः 
कार कहा गया है । तत्त्वचन्द्रिका, आयुर्वेददीपिका तथा अष्टाङ्गसंग्रह में भी 
पुष्कलावत के नाम से कुछ वचन उद्धृत हैं । 
'पौष्कलावत तन्त्र का एक सन्दर्भ चक्रपाणि ने सुश्रुत ( सूत्रः १४) की 
भानुमती टीका में उद्धत किया है-- 
'पुष्कलावतेऽप्युक्तम्‌--आहारस्य यत्‌ परं धाम तदग्निना रञ्जितं रक्त 
प्रतिपद्यते-तत्‌ सौम्य।गनेयत्वा दुष्णद्रवैश्चाभिवद्धंते इति । 
पुष्कलावत-का एक वचन अष्टाङ्गसंग्रह्‌, उत्तर० षु० २१८ पर उद्धृत है 
'पुष्कलावतस्तु पठति” 
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इसकी टीका में टीकाकार इन्दु ने लिखा है कि 'पुष्कलावतनामा ऋषिस्तु 
पठति 
तमसा पिहितो ह्यप्मा रोमकूपैरनावृतै: । 
लेपाद्विनैव निर्याति रात्रौ नालेपयेदतः ॥? 
इश वचन के अतिरिक्त 'आयुर्वेददीपिका' में लिखे तीन सन्दर्भा को गिरीन्द्रनाथ 
मुखोपाध्याय ने "हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन' के भाग ३, पृष्ठ ६०४ पर उद्धृत 
किया है 
'यदुक्तं पुष्कलावते--- 
आसप्तरात्रं तरुणं ज्वरमाहुर्मनीविणः । 
मध्यं द्वादशरात्रं तु पुराणमत उत्तरम्‌ ॥ 
तथा हि पुष्कलावत:--- 
ग्रीवावङक्षणज ङ्कौ्टयादकर्णक राश्रयम्‌ । 
इलीपदं मांसमेदोभ्यां विद्यादिति... ॥ 
उक्तं हि पुष्कलावतै-- 
न शोधयति यद्दोषान्‌ समान्नोदीरयत्यपि । 
समीकरोति विषमान्‌ तत्‌ संशमनमुच्यते ॥।' 
इन उद्धरणों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि चक्रपाणि के समय में पुष्क- 
लावततन्त्र उपलब्ध था और पुष्कलावत ने किसी तन्त्र ( संहिता-ग्रन्थ ) की रचना 
की थी । 
नाम- प्रायः देखा जाता है कि प्राचीन आचायों के नाम रखने का आधार 
कुल, माता, पिता, गुरु, देश अथवा उस व्यक्ति का कोई विशिष्ट गुण रहा है । 
इसलिए पौष्कलावत आदि नाम भी किसी देश या व्यक्ति-विशेष के अनुसार 'तत्र 
जातः? ( अष्टाध्यायी ४।३।२५ ) सूत्र से अण्‌ आदि प्रत्यय लगाकर बनाये हुए 
प्रतीत होते हैं । पं० हेमराज शर्मा ने लिखा है कि पुष्कलावत नाम का कोई भी 
व्यक्ति भारतीय इतिहास में नहीं मिलता है, किन्तु यह शब्द देश-विशेष के अर्थ में 
मिलता है । इसलिए 'पुष्कलावत नामक देश में होने वाले” इस अर्थ में देश-विशेष के 
नाम पर यह नाम रक्खा गया प्रतीत होता है । 
'विष्णुपुराण' के लेख के अनुसार 'पौष्कलावत' देश भरत के पुत्र पुष्कल 
द्वारा स्थापित देश है । 'वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख मिळता है । 


PEC NS Bh त च 


१. विष्णुपुराण, यच० यच० विल्सन द्वारा अनूदित भाग ३, पृष्ठ २१९ | 


२. रामापण, उत्तरकाण्ड पाठ १०१, ११४ पृष्ठ ४७६ । 
( जे० ए० एस० बी० १८४०) 
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वेदों में आये हुए 'आसन्दीवत्‌, पस्त्यावत्‌, शर्यणावत्‌' इत्यादि तथा महाभारत के 
“वारणावत्‌' आदि नामों के सदृश होने से यह पौष्कलावत भी भारत के पश्चिमी भाग 
में स्थित कोई प्राचीन देश प्रतीत होता है । 

यह गान्धार राज्य की प्राचीन राजधानी थी । अलेग्जेन्डर के आने के 
समय भी 'गान्धार' में इस नगरी की प्रधानता थी । यह ग्रीक लोगो की परिचित 
नगरी थी, एरियन-स्ट्रेवो तथा टालेमी आदि अनेक ग्रीक विद्वानों ने पौष्कलावत का 
सिन्धु के समीपस्थ महानगरी के रूप में उल्लेख किया है ।* 

यह पौष्कलावत नामक आचार्य उसी नगर के प्रतीत होते हैं । सुश्रुत ने 
झल्यतन्त्रकर्ताओं के नाम के साथ इनके नाम का उल्लेख किया हे,* इससे यह सिद्ध 
होता है कि उस प्राचीनकाल में गान्धार देश के विद्वान्‌ भी शल्यतन्त्र में निपुण 
होते थे । 

( २) करवीर्य-यह काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के शिष्य थे । सुश्रुत के 
सहाध्यायी और समकालीन थे | यह करवीर्यतन्त्र के रचयिता थे, यह ग्रन्थ शल्यतन्त्र- 
विषयक था । 

सुश्रुतसंहिता ( सूत्रस्थान ४८ ) में औपधेनव, औरश्र, सौश्रुत तथा पौष्क- 
लावत के तनत्रों को शल्यतस्त्रो का आधार बतलाया गया है ( 'शेषाणां शल्यतस्त्राणां 
मूलान्येतानि निदिशेत्‌' ) | यहाँ डल्हण 'शेषाणाम्‌” की टीका में लिखता है- 

शेषाणां-गोपुररक्षितप्रभृतिप्रणीतशल्यतन्त्राणाम्‌ । 

अर्थात्‌ शेष करवीर्यं तथा गोपुररक्षित आदि द्वारा बनाये हुए गल्यतन्त्रौं के 
मूल आधार सुश्रुत आदि के झाल्यतन्त्र थे । इस उक्ति से करवीर्य शल्यतन्त्रकार सिद्ध 
होते हैं । 

'माधवनिदान' के अतिसारनिदान में मधकोष टीका में विजयरक्षित ने 
करवीये के एक श्लोक को उद्धृत किया है-- ५ 


चन्द्रकैः शिखिपिच्छाभैर्लीनपीतादिराजिभि: । 
आइतं वेशवाराम्बुमज्जक्षीरोपमं त्यजेत्‌ ॥' 


इससे भी करवीर्यतन्त्र का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
कि बकाल हरी, 


१. 'पुष्कलावती एक विशाल नगर है, जो सिन्धु के निकट है ।' 
( मेगस्थनीज एण्ड एरियन, पृष्ठ १८४) 
२. औपधेनवमौरश्रं सोश्रुतं पौष्कलावतम्‌ । 
शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निदिशेत्‌ ॥ ( उश स्‌ः ७ | ! 
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नाम--करवीर्य शब्द का अर्थ है--'करवीर देश में होने वाला” । इससे यह 
करवीर के रहने वाले प्रतीत होते हैं । दृषद्वती नदी के किनारे पर 'करवीरपुर' के 
होने का उल्लेख मिलता है । कालिकापुराण में भी करवीरपुर का उल्लेख है । 

जिसके हाथ में वीर्य ( बल या सिद्धि ) हो, ऐसे सिद्धहस्त क्रियाकुशल, 
अभ्प्रासी, शल्य-चिकित्सक के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त हो सकता है । सम्भव है कि 
शल्यकर्म में हस्तलाघव गुण होने के कारण इनका नाम 'करवीर्य' पड़ गया हो 
( 'करे=हस्ते वीर्य = शक्तिनेंपुण्यं वा यस्य असो करवीर्य:” ) । 

(३ ) औरभ्र--दिवोदास धन्वन्तरि के शिष्यों में औरभ्र का नाम सुश्रुत के 
साथ ही आता है । यह सुश्रुत के सहपाठी और समकालीन थे । मूल शब्द 'उरभ्र से 
तद्धितान्त प्रत्यय लगने पर 'औरश्र' शब्द बनता है । सुश्रुतसंहिता ( सूत्र० ४८ ) में 
औरश्र शब्द तन्त्रवाचक है और प्रधान चार तन्त्रों में औरभ्रतन्त्र की गणना की 
गई है 

गणनाथसेन ने 'प्रत्यक्षशारीरम्‌' के उपोद्घात में और'्रतन्त्र को नाममात्रावशेष 
कहा है । गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने भी इस तन्त्र को अप्राप्य बतलाया है और 
इनका कोई उद्धरण नहीं लिखा है, किन्तु 'सूरमचन्द्र' ने लिखा है कि अष्टाङ्गसंग्रह, 
उत्तरस्थान पृष्ठ २६९ पर इन्दु टीका में उरश्र के नाम से १० इलोक उद्धृत हैं । 

नाम--यह नाम किसी देश या व्यक्ति के नाम ( उरभ्र) से बना है । उरभ्र का 
पुत्र ( 'उरश्रस्यापत्यम्‌' ), अथवा उरक्न देश में उत्पन्न ( 'उरभ्रे भवः' ) हुआ व्यक्ति 
और्र कहा जाता है । प्राचीन भारतीय इतिहास में उरभ्र नाम के किसी देश या 
व्यक्ति का उल्लेख प्राप्त नहीं होने से यह समस्या है कि इस औरभ्र का परिचय कंसे 
प्राप्त किया जाय ? 

वेद में उरभ्र और उरण शब्दों का प्रयोग भेड़ के अर्थ में हैं। वेद में सिन्ध में 
वहनेवाली ऊर्णावती नदी का उल्लेख मिलता है । गान्धार तथा उसके उत्तर के 
देशों में प्राचीनकाल से ही भेड़ों की अधिकता होने का वर्णन मिलता है । संभव है कि 
उरण के प्राचुर्य के कारण उस प्रदेश की नदी का नाम ऊर्णावती रख दिया गया हो 
( आज भी देखा जाता है कि भेड और बकरियों के चरागाह की भूमि और उनकी 
संख्या की अधिकता के कारण वहाँ के गावों का नाम 'मेंडी' और 'बकरुआ' रख 
दिया गया है ) 

यह भी संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 'उरभ्र' का 'उर' से या उरण से 
सम्बन्ध रहा हो । ऋग्वेद के एक मन्त्र ( २1१४४ ) में यह उल्लेख है कि इन्द्र ने 
उरण नामक असुर को मारा ('अध्वर्थवो य उरणं जघान) । बेबीलोन देश के प्राची 
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नगरौं में 'उर' नाम का एक नगर था । धार्मिकता तथा वाङ्मय की दृष्टि से य 
नगर प्रधान था । 'उर' नगर में उरनम्मु' ( ईस्वीपूर्व २३००-२२०० ) तथा वषि 
राजाओं के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। 'असीरिया' की पुर्वनिवासी जातियाँ असुर के 
रूप में थीं । इन्द्र द्वारा मारा गया 'उरण' नामक असुर संभवतः असीरिया काथा | 
'उरभ्र' शब्द और 'उर' शब्द में परस्पर साम्य के आधार पर उरभ्र 'उर' देश 
से सम्बद्ध प्रतीत होता है। ए० सी० दास ने “ऋग्वेदिक इण्डिया' में लिखा है कि 'उर' 
देश में शालवृक्ष की लकड़ियाँ प्राप्त हुई है । संभव है कि 'उर' देश से 'उरभ्र' का 
सम्बन्ध रहा हो । जैसे 'चरक' में बाह्लीक-भिषक्‌ कांकायन का भारतीय ऋषियों की 
गोष्ठियो में सम्मिलित होने का उल्लेख पाया जाता है, वसे ही सम्भव हे कि 'उर 
देश के लोग भी भारतीय विद्या से प्रभावित होकर यहाँ आकर शास्त्राध्ययन तथा 
शास्त्र-निर्माण भी करते रहे हों और उन्हीं में 'औरभ्र' भी अन्यतम आचार्य रहे हों । 
( ४ ) गोपुररक्षित- सुश्रुतसंहिता, सूत्रस्थान ( १।३ ) की निबन्धसंग्रह व्याख्या 
में आचार्य डल्हण ने लिखा है कि कुछ आचार्य गोपुर और रक्षित दो अलग शब्द 
मानकर गोपुररक्षित से दो आचार्यो को मानते हैं-'अन्ये तु गोपुररक्षितौ इति नामद्वयं 
मन्यन्ते’ किन्तु 'तत्त्वचर्द्रिका' में गोपुररक्षित शब्द का एकवचन में प्रयोग हुआ है-- 
'यदाह गोपुररक्षितः ।' यदि ये दो नाम होते, तो द्विवचन ( गोपुररक्षितौ ) का प्रयोग 
होता ? अतः असन्दिरध रूप से यह एक व्यक्ति का नाम है 
समय- पह सुश्रुत के साथ ही शिक्षा ग्रहण किये थे और सुश्रुत के समकालीन थे । 
गुरु-इनके गुरु या आचार्य धन्वन्तरि काशिराज दिवोदास थे । 
शास्त्ररचना --इन्होंते ( गोपुररक्षित ) शल्यतन्त्र ग्रन्थ की रचना की थी। 
'तत्त्वचन्द्रिका' में इनके नाम के दो इलोक उद्धत हैं-- 
यदाह्‌ गोपुररक्षित:-- 
'रक्तिकादिषु मानेषु यावन्न कुडवो भवेत्‌ । 
शुष्कद्र्वाद्रयोश्चापि तुल्यं मानं प्रकीतितम्‌ ॥ 
द्विगुणं कुडवादौ तु शुष्कान्मानं द्रवस्य च । 
आद्रेस्य चाल्पवीर्यत्वाज्ज्ञेय मन्यत्र तत्सममु ॥'- 
( ज्वराधिकार, दशमूल शतपलक छत ) 
स्थान- दक्षिण भारत के शिल्मग्रन्थों में गोपुर. का निर्देश होने से तथा 
वत्त॑मान समय में भी दाक्षिणात्य देशों में 'गोपुर' की विशेष प्रसिद्धि होने से गोपुर 
नामधारी आचार्य संभवतः दाक्षिणात्य रहे हों, किन्तु रामायण, महाभारत आदिं में 
भी पुरद्वार के अर्थ में गोपुर शब्द का प्रयोग मिलता है, इसलिए मात्र इस आधार 


ना... 
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पर देश का निर्धारण करना उचित नहीं प्रतीत होता है एवं इनके स्थान के विषय में 
कोई निश्चित मत नहीं है । 

( ५ ) औपधेनव-यह सुश्रुत के साथ ही धन्वन्तरि दिवोदास से शिक्षा ग्रहण 
किये थे, इन्होंने शल्यप्रधान अष्टांग आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था । 

नाम--उपधेनु शब्द से तद्धितान्त प्रत्यय लगने पर 'उपधेनोरपत्यं पुमान्‌ 
औषध्चेनवः' यह शब्द वना है । औपधेनव नाम के आचार्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
'उपगोरपत्यमौपगवः' पाणिनीय सुत्र 'तस्यापत्यम्‌' (४।१।९२ ) के इस उदाहरण में 
महाभाष्यकार ने उपगु के अपत्य ( पुत्र ) के रूप में औपगव का निर्देश किया है। 
'बिष्णुपुराण' में मिथिला के राजा सीरध्वज के भाई काशिराज कुशध्वज के वंश में 
किसी 'उपगु' का निर्देश मिळता है । वसिष्ट गोत्र में उत्पन्न एक ऋषि भी उपगु नाम 
से मिलते हैं। औरव कौत्स राजा के पुरोहित सौश्चवस्‌ के पंचविशब्राह्मण ( १४। 
६1८ ) में उपगु का वर्णन मिलता है । महाभाष्य ( ४।१।३।९० ) के 'औपगवेर्यू- 
नश्छात्रा औपगवीयाः' इस निर्देशः भै औपगव छात्र-सम्प्रदाय के प्रवर्तक प्रतीत होते 
हैं । यह प्रसिद्ध औपगव ही संभवतः औपधेनव हो, क्योंकि: पर्यायवाची शब्दों द्वारा 
व्यवहार करने की पद्धति भी मिळती है । 

फिर भी यह निश्चित नहीं कहा जा सकता कि शल्यतन्त्रकर्ता औपधेनव कौन था 
और यह्‌ कहाँ का निवासी था ? 

शास्त्र-रचना-सुश्ुतसं हिता, सुत्रस्थान ( ४।९ ) में ओपधेनव-शल्यतन्त्र का 
उल्लेख है-- 

पुष्कछावतम्‌ । शेषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि ओषधेनवमोरश्रं सोश्रुतं 
निदिशित।' = 

इससे यह सिद्ध होता है कि 'औपधेनव' अपने समय में शल्यतन्त्र का प्रधान ग्रन्थ 
था, जो अब उपलब्ध नहीं हे । औओपधेतवतन्त्र के किसी उद्धरण का उल्लेख नहीं 
मिलता । इस प्रकार यह तन्त्र भी सम्प्रति नाममात्रावशिष्ट है । 

( ६ ) वैतरण--यह काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि के सिष्य तथा सुश्रुत के सह 
अध्येता थे । यह शल्यशास्त्री और सजेन थे । 

वैतरण का झल्यतन्त्र सुविख्यात नहीं था, फिर भी उसके कई उद्धरण प्राप्त होते 
हैं । गणनाथसेन ने 'प्रत्यक्षशारी रम्‌' के उपोंदुघात में लिखा है कि टीकाकारों ने ब्रण- 
बन्ध प्रकार तवा विशिष्ट शास्त्रकर्म की विधियाँ, जो सुश्रुत में नहीं हैं, उन्हें वैतरण- 
तन्त्र से उद्धृत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वैतरणतन्त्र सुश्रुतसंहिता से 
भी बड़ा ग्रन्थ रहा होगा । 
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वैतरणतन्त्र के निम्नलिखित तीन वचनों को निबन्धसंग्रह, तत्त्वचन्द्रिका और 
चक्रदत्त में उद्धत किया गया है, जिन्हें गिरीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ने उद्धृत किया है-- 
( हिस्ट्री आफ इण्डियन मेडिसिन, पृ० ६०७ ) 


तथा च वैतरण: 

भगस्याधः स्त्रिया वस्तिरूध्व॑ गर्भाशयाश्रिता । 

गर्भाशयश्र वस्तिश्च महास्रोतः समाश्नितौ ॥ 

वस्तिभागं समुन्नम्य अवनम्याइमरी बुधः । 

स्फिगग्रे भेदने तासां हितमन्यत्र दोषकृत्‌ ॥' 

( सु० चि० ७।३६ पर डल्हण-टीका ) 

'उक्तः्च वैतरणे- 

सर्वशस्तु निशां प्राप्य लेपनन्तु निवर्तयेत्‌ । 

क्षीरसपिः प्रलेपन्तु हित्वा प्रच्छादनं तथा ॥' ( तत्त्वचन्द्रिका ) 
अथ वैतरणवस्तिः-- 

पलशुक्तिकपं कुडवै रम्ली गुडसिन्धुजन्मगो मूत्र: । 

तैलयुतोऽयं वस्तिः शूलानाहामवातहरः ॥ 

वैतरणः क्षारवस्तिर्भुक्ते चापि प्रदीयते ॥' 
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"0 संहि ७/ 
आयुर्वेदीय संहिताएँ और उनके व्याख्याकार 

अति प्राचीनकाल में ग्रन्थों की रचना की दो शैलियाँ प्रचलित थी--१. सूत्र- 
रूप में और २. विस्तृत भाष्य ( व्याख्या ) के रूप में । सूत्ररूप में निबद्ध ग्रन्थ 
'तन्त्र' कहे जाते थे तथा भाष्यरूप में विस्तृत विषयों का वर्णन जिन ग्रन्थों में होता 
था, उन्हें 'संहिता' संज्ञा दी जाती थी । किसी विषय के सभी वर्णनीय विषयों का 
जिस ग्रन्थ में वर्णन हो, उसे संहिता कहते हैं! । ऐसे किसी एक ही ग्रन्थ के अध्ययन 
से उस विषय का साङ्गोपाङ्ग अध्ययन हो जाता है, फिर किसी अन्य ग्रन्थ के अध्ययन 
की अपेक्षा नहीं रहती । 

आयुर्वेद की अनेक संहिताओं का नाम विभिन्न ग्रन्थों में उल्लिखित पाया जाता 
है, किन्तु उनमें से अधिकांश नाममात्रावशिष्ट हैं । प्राचीन संहिताओं में चरकसंहिता, 
सुश्रुतसंहिता. भेळसंहिता और काश्यपसंहिता उपलब्ध होती हैं। इनमें भी केवल ' 
चरकसंहिता तथा सुश्रुतसंहिता ये दो ही पूर्णरूप में मिलती हैं, शेष दो अपुर्ण एवं 
खण्डितावस्था में मिळती हैं । 

हारीतसंहिता नाम से एक संहिता मिलती है, जिसकी भाषा, शैली तथा विषय- 
वस्तु को देखने से ऐसा प्रतीत-होता है कि वह किसी सामान्य व्यक्ति की रचना है । 
उसकी मौलिकता सन्दिग्ध है । आचार्य वाग्भट के दो ग्रन्थों की गणना संहिताओं में 
की जाती है, वे हैं-अष्टाङ्कसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय । इनमें भी अष्टाङ्गद्वृदय ही 
अध्ययनाध्यापन में प्रचलित है । 

चरकसंहिता एवं उसके व्याख्याकार 

चरकसंहिता- उपलब्ध चरकसंहिता का स्वरूप तीन स्तरों में पुणं. हुआ है । 
महबि आत्रेय फे छः शिष्यों में अग्निवेश प्रमुख थे । सर्वप्रथम अग्निवेश ने ही आत्रेय 
के उपदेशों को ग्रन्थ के रूप में 'अग्निवेश-तन्त्र' नाम से निबद्ध किया। यह गन्थ 


१. पर: ( उत्कृष्ट: ) सञ्चिकर्षः संहिता ( पाणिनि ) । 
अर्थात्‌ एक प्रकार के विषयों का जहाँ पर संग्रह किया जाये, उसे संहिता 
कहते हैं । 
२. अग्निवेशश्च भेलश्च जतूकर्णः पराशरः । 
हारीतः क्षारपाणिश्च जगहुस्तन्मुनेवं चः ॥ ( च० सू० १३१ ) „ 
४ आ७ 
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आरम्भ में 'तन्त्र' नाम से प्रसिद्ध हुआ । इसमें सूत्ररूप में संक्षेपतः विषयों का प्रति- 
.पादन किया गया था? । 


चरकसंहिता के आदि आचार्य अग्निवेश हैं, जिन्होंने आत्रेय के उपदेशों का सूत्र- 
रूप में गुंथन किया, यह पहला स्तर है । फिर उस 'अग्निवेशतन्त्र' का भाष्य के 
रूप में विस्तार आचार्य चरक ने किया, यह दूसरा स्तर है । तदनन्तर आचार्य दृढ़ब॒लू 
ने उस ग्रन्थ का प्रतिसंस्कार कर पूरा किया । दृढ़बछ के समय जिस अन्निवेशतन्त्र 
का चरक ने प्रतिसंस्कार किया था, वह उपलब्ध था, किन्तु अधूरा था । क्योंकि उसमें 
चिकित्सास्थान में तीस की जगह तेरह अध्याय थे और कल्पस्थान एवं सिद्धिस्थान 


महषि चरक 


१. तत्रायुर्वेदः शाखा विद्या सूत्र ज्ञानं शास्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्यनर्थान्तिरम्‌ । 
( च० सू० ३०।३ १) 
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एकदम नहीं था) ने चिकित्सास्थान के अन्तिम सत्रह अध्यायों में कल्पस्थान 


ठु 
और सिद्धिस्थान को जोड़कर ग्रन्थ को पूर्ण किया । इस प्रकार आदि आचार्य अग्नि- 
वेश, दूसरे संस्कर्ता चरक और तीसरे प्रतिसंस्कर्ता दृढ़बल के स्तर से प्रतिसंस्कृत 
हुई “चरकसंदिता' का वर्तमान स्वरूप सामने आया । चरकसंहिता को समकालीन 
आयुर्वेदशास्त्र के विषयों से पूर्णरूप से सुसज्जित कर ,एक बिज्ञान के रूप में प्रस्तुत 
करने का गौरव आचार्य दृढ्वल को है । दृढ्बल के प्रति-संस्कार के पश्चात्‌ उसे प्रतिष्ठा 
प्राप्त हई । यह ततीय स्तर है । 
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| | 
[ केवल दो उपलब्ध ) 


चरकसंहिता के स्थान, अध्याय एवं विषय 


स्थान नास अध्याय विषय 

१. सुत्रस्थान ३० मौलिक सिद्धान्त 

२. निदानस्थान ८ रोग-विज्ञान 

३. विमानस्थान ८ प्रमाण तथा चिकित्सा-मिद्धान्त, 

४. शारीरस्थान ८ शरीर-रचना, दर्शन, प्रसुति एवं 
कौमारभूत्य 

५. इन्द्रियस्थान १२ अरिष्ट लक्षण 

६. चिकित्सास्थान ३० चिकित्सा 


१. अस्मिन्‌ सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च। 
नासाद्चन्तेऽग्निवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥ 
( च० चि० ३०।२८९ ) 
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७. कल्पस्थान १२ संशोधन ( वमन-विरेचन ) के योग 
८, सिद्धिस्थान १२ संशोधन( वस्ति )चिकित्सा 
८ स्थान १२० अध्याय 


चरकसंहिता में उपनिषत्काल की छाया दीख पड़ती है और वे स्थल मूल अग्नि- 
वेशतन्त्र के माने जाते हैं। तथ्यों के आधार पर आचार्य अग्निवेश का समय 
उपनिषतुकाल ( १००० ईसवी पूर्वं ) माना जाता है । 


चरकसंहिता में वणित सामाजिक एवं धामिक परिस्थितियों के अनुसार विद्वानों 
ने आचार्य चरक का काल शुद्धकाल ( ईस्वी पूर्व दूसरी शताब्दी ) माना है। 


चरकसंहिता के प्रमुख व्याख्याकार 


(क ) संस्कृत व्याख्याकार 


व्याख्याकार व्याख्या-नाम व्याख्याकार व्याख्या-नाम 

१. भट्टार हरिचस्द्र चरकन्यास २. स्वामिकुमार चरकपंजिका 

३. जेज्जट निरंतरपदव्याख्या ४. चक्रपाणि आयुर्वेददीपिका 

५. शिवदाससेन तत्त्व चन्द्रिका ६. गंगाधरराय जल्पकल्पतरु 

७. योगीन्द्रनाथसेन चरकोपस्कार ८. ज्योतिषचन्द्रः चरकप्रदीपिका 
सरस्वती 


( ख ) हिन्दी व्याख्याकार 

१. श्रीकृष्णालाल 

२. रामप्रसाद शर्मा ( खेमराज श्रीकृष्णदास, श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई ) । 

३. जयदेव विद्यालङ्कार ( मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ) । 

४. अत्रिदेव विद्यालङ्कार 

५. काशीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी ( चौखम्भा ओरियण्टालिया ) । 

६. ब्रह्मानन्द त्रिपाठी ( चोखम्वा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी ) । 

( ग ) अंग्रेजी अनुवाद 

१. ए० सी० कविरत्न ( कलकत्ता ) । 

२. जामनगर कषंस्करण--इसमें अंग्रेजी अनुवांद के साथ हिन्दी तथा गुजराती 
भाषाओं में अनुवाद तथा विशेष विवेचन है । 


२. डा० भगवानदास तथा रामकरण शर्मा (चौखम्वा संस्कृत सीरीज वाराणसी) । 
४. डा० प्रियव्रत शर्मा ( चौखम्भा ओरियण्टालिया, वाराणसी ) । 
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(१) भट्टारहरिचन्द्र--( छठी शताब्दी ) 

“विश्वप्रकाश-कोश' के रचयिता महेश्वर ने इन्हें अपना वंशज कहा है और इन्हें 
'साहसाद्कु' राजा का वैद्य माना है । साहसाङ्क विशेषण विक्रमादित्य के लिए प्रयुक्त 
होता है, इससे यह विक्रमादित्य के राजवैद्य सिद्ध होते हैं । संभवतः यह उज्जयिनी 
के निवासी थे । बाणभट्ट की रचनाओं से यह प्रतीत होता है कि उज्जयिनी में सूर्य- 
मन्दिरों की अधिकता थी और वहाँ सूर्यपूजा की प्रथा बहुत प्रचलित थी । भट्टार 
हरिचन्द्र ने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में सूर्यं की वन्दना की है), जिससे उनका सू्य- 
पूजक होना सिद्ध होता है । अतः इनके उज्जयिनी-निवासी होने की बात और अधिक 
पुष्ट होती है । 

आचार्य यादवजी ने 'साहसाङ्क' शब्द से चन्द्रगुस द्वितीय को ग्रहण किया है 
और इन्हें उसका राजवैद्य मानते हैं । 

अन्य विद्वान्‌ 'साहसाङ्क' से यशोधर्मन्‌ का ग्रहण कर इन्हें उसका दरबारी वैद्य 
मानते हैं. जिसका काल छठी शताब्दी है । 

बाणभटूट ने गद्यकवि के रूप में भट्टार हरिचन्द्र की प्रशस्ति की है* । 'पाद- 
ताडितकम्‌' ग्रन्थ में एक उल्लेख है, जिसमें ईशानचन्द्र के पुत्र बाह्लीक-निवासी 
कांकायनवंशीय हरिचन्द्र को वैद्य नाम से सम्बोधित किया गया है-'एष हि 
बाह्लीकः काङ्कायनौ भिषगैशानचन्द्रिः हरिश्चन्द्रः । चरकसंहिता में सम्भाषा 
परिषद्‌ में भाग लेनेवाले वाह्वीक-भिषक्‌ कांकायन का कई स्थलों पर नामोल्लेख 
किया हुआ है । इस आधार पर यह संभावना व्यक्त की जाती है कि उस वाह्लीक- 
परम्परा के वैद्य यहाँ बस गये हों और उन्हीं में से यह भी हों । 

इनको वैद्य के अतिरिक्त गद्य-पद्य में निष्णात आचार्य के रूप में भी जाना जाता 
है । श्रीधरदास ने 'सदुक्तिकर्णामृत' में और वल्लभदेव ने 'सुभाषितावली' में इनके पद्य 
उद्धृत किये हैं । भट्टारहरिचन्द्र ने 'खरनादसंहिता' का प्रतिसंस्कार किया था, जिसका 
उल्लेख अष्टा द्गसंग्रह ( कल्प० ) में इन्दु ने अपनी टीका में किया है! । इनकी लिखी 
'भट्टारसंहिता' का भी निर्देश उपलब्ध होता है । 


१. स्वयम्भुवे प्राणभृतान्तरात्मने जगत्प्रदीपाय जगद्धितैषिणे । 
विवस्वते दीप्तसहस्र रश्मये सुरोत्तमायामिततेजसे नमः ॥ 
२. पदबन्धोज्ज्वलो हारी कृतवर्णक्रमस्थितिः । 
भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यबन्धो नृपायते ॥ ( हर्षचरित १1१२ ) 
३. या च खरनादसंहिता भट्टारहरिचन्द्रकृता श्रूयते सा चरकप्रतिबिम्बरूपैव 
लक्ष्यते । ( अष्टाङ्ग संग्रह-कल्पस्थान पर इन्दु-कृत शशिलेखा व्याख्या ) 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


पृ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


यह चरकसंहिता की 'चरकन्यास' नामक व्याख्या के कर्ता है । यह व्याख्या 
चरक-सूत्रस्थान के तृतीय अध्याय तक मिलती है । इसे लाहोर के पं० मस्तराम 
शर्मा ने छपवाया था, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दशवीं शताब्दी तक यह व्याख्या 
पूर्ण रूप से उपलब्ध थी और इसकी दीर्घ काल तक विद्वानों पर धाक जमी हुईं थी | 
दशवीं शती के आचार्य चन्द्रट ने चिकित्साकलिका नामक ग्रन्थ की व्याख्या में एक 
इलोक में कहा है कि चरकसंहिता पर हरिचन्द्र की व्याख्या और जेज्जट की टीका के 
रहते हुए किसी आचार्य का आयुर्वेद के किसी विषय पर पर्यालोचन करना उसकी 
धृष्टता कही जायगी' । इस कथन से यह सिद्ध होता है कि हरिचन्द्र की व्याख्या के 
प्रति तत्कालीन विद्वत्समाज में बड़ी श्रद्धा थी । चरक के सिद्धान्तो के सम्यक्‌ ज्ञान के 
लिए भट्टारहरिचन्द्र की 'व्याख्या का अनुसरण अतीव आवश्यक माना जाता था। 
इनके बाद जेज्जट का द्वितीय स्थान था । 


( २ ) स्वामिकुमार--( सातवीं शताब्दी ) 

इन्होंने अपनी व्याख्या के प्रारम्भ में भगवान्‌ शंकर की वन्दना की है, जिससे 
संभवतः यह शैवमतानुयायी थे । इन्होंने चरक को भी शैव माना है । यह चरक 
और पतञ्जलि को एक ही मानते हैं । “श्रृद्भारंहाट' के एक सन्दर्भ में 'आवन्तिकः 
स्कन्दस्वामी' के उल्लेख से यह अवन्ती के निवासी प्रतीत होते हैं गुप्तकाल में इस 
प्रकार के नाम प्रचलित थे; जैसे चन्द्रगुप्त द्वितीय के प्रधानमन्त्री का नाम शिख रस्वामी 
था । इनका काल सातवीं शती है । 'जेज्जट' ने इनका उद्धरण दिया है, इसलिए यह 
जेज्जट के पूर्ववर्ती सिद्ध होते हैं । 

इन्होंने चरकसंहिता पर 'चरकपञ्जिका' नामक टीका लिखी है। इस टीका का 
आधार भट्टारहरिचन्द्र की टीका “चरकन्यास' है । इससे यह प्रतीत होता है कि यह 
हरिचन्द्र के परवर्ती हैं । 

( ३ ) जेज्जट--( नवीं शताब्दी ) 


इनका काळ नवीं शताब्दी है । इन्होंने वाग्भट को उद्धत किया है, इससे इतका 
य अष्टाङ्गहृदय' की रचना के पश्चात्‌ का सिद्ध होता है । इन्होंने चरक, सुश्रुत 
एव वाग्भट, इन तीनों ही पर व्याख्या लिखी है । चरकसंहिता पर इनकी “तिरस्तर- 
पदव्याख्या नामक टीका है । इस टीका का प्रकाशन चक्रपाणि-कृत आयुर्वेददीपिका 


के साथ लाहौर से हुआ है । इसका सम्पादन हरिदत्त शास्त्री ने किया है । यह टीका 
न 3. 0005 


1. व्याख्यातरि हरिचन्द्रे श्रीजेज्जटनाम्ति सति सुधीरे च । 
अन्यस्यायुर्वेदे व्याख्या धाष्टय समावहति ॥ 


( चिकित्साकलिका चन्द्रट-कृत व्याख्या ) 
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अधूरी है । यह टीका यत्र-तत्र किन्हीं अंशों पर ही है । सुश्रुतसंहिता पर भी इनकी 
टीका थी, जिसके आधार पर “चन्द्रट' ने सुश्रुत की पाठशुद्धि की है । 

जिज्जट' ने भट्टारहरिचन्द्र का भी उद्धरण दिया है, जिससे यह सिद्ध होता है 
कि यह उनके बाद के हैं । जेज्जट की सभी टीकाएँ सरल और सुबोध थीं, इसलिए 
उनकी परवर्ती टीकाकारों पर गहरी छाप है । गयदास, चक्रपाणि, डल्हण, हेमाद्रि 
एवं शिवदाससेन प्रभृति विद्वान्‌ टीकाकारो ने जेज्जट को उद्धृत किया है । 

(४) चक्रपाणि--( १०७५ ई० ) 

यह बीरभूम जिला (बंगाल) में 'लोध्रवली' कुछ में उत्पन्न हुए थे । चक्रपाणि 
ने 'आयुर्वेददीपिका' टीका में अपना परिचय स्वयं दिया है ।* 

इनके पिता का नाम नारायणदत्त था, जो गौड़ाधिपति ( नयपाल ) के महान- 
साध्यक्ष ( पाकशालाधिकारी ) और मन्त्री थे । चक्रपाणि के बड़े भाई भानुदत्त राजा 
के अन्तरंग एवं राजवैद्य थे। चक्रपाणि के गुरु का नाम नरदत्त था। गौडाधिपति 
( नयपाल ) का काल १०३८-१०५५ ईस्वी सन्‌ है। इस आधार पर चक्रपाणि का 
समय लगभग १०७५ ई० माना जाना चाहिए। 

चक्रपाणि ने चरक पर आयुर्वेददीपिका' नामक व्याख्या लिखी है, जो वैदुष्यपूर्ण 
है। संस्कृत टीकाओं में इस व्याख्या का सर्वोच्च स्थान है। चरकसंहिता की इ 
विद्वत्तापूर्ण व्याख्या के लेखक के नाते इन्हें विद्वत्समाज ने 'चरक-चतुरानन' उपाधि से 
और सुश्रुतसंहिता पर 'भानुमती' टीका लिखने के कारण 'सुश्रुत-सहस्ननयन' उपाधि 
से अलडकृत किया था । भानुमती ( सुश्रुत टीका ) व्याख्या सूत्रस्थान तक छपी थी, 
जिसे पहले कलकत्ता से गंगाप्रसाद सेन ने छपवाया था और बाद में जयपुर से 
प्रकासित हुई । 

इनके द्वारा लिखे आयुर्वेद के अन्य ग्रन्थों में 'चक्रदत्त' ( चिकित्सासारसंग्रह ) 
चिकित्सा-विषयक प्रसिद्ध एवं व्यावहारिक ग्रन्थ है । यह दृन्द-कृत सिद्धयोग के आधार 
पर लिखा गया है । 'द्रव्यगुणसंग्रह' भी इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इन्होंने अन्य विषयों 
के भी ग्रन्थ लिखे हैं; जैसे--शब्दचन्द्रिका, व्याकरणतत्त्वचन्द्रिका और सवेसारसंग्रह 
ग्रन्थों के रचयिता चक्रपाणि कहे जाते हैं 

( ५ ) शिवदाससेन ( पन्दहवीं शताव्दी का अन्तिम चरण ) 

ब्यक्तित्व--इन्होंते 'चक्रदत्त” की तत्त्वचन्द्रिका नामक व्याख्या क अन्त में अपना 
परिचय दिया है, जिसके अनुसार इनके पूर्वज साहिसेन शिखरेश्वर की राजसभा में 


, गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोऽन्तरङ्गात्‌ । 
भानो रनुप्रथितलोध्र वलीकुलीन श्रीचक्रपाणिरिह कर्तृपदाधिकारी ॥ 
( च० सि० १२८२ ) 
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थे । अन्यत्र प्राप्त एक इलोक के अनुसार शिवदाससेन के पिता को गौडाधिपति वारबेक 
शाह ते 'अन्तरंग' पदवी से अलङ्कृत किया था । कुलीन विद्वान्‌ वैद्य को अन्तरंग की 
पदवी दी जाती थी बार्बक शाह का काल १४५७-१४७४ ई० है । यही काळ 
शिवदास सेन के पिता का रहा होगा । इस आधार पर शिवदाससेन का काल १५वीं 
शती का अन्तिम समय होना चाहिए । 

( १ ) चरकसंहिता की तत्त्वप्रदीपिका व्याख्या । 

( २) चक्रदत्त की तत्त्वचन्द्रिका व्याख्या । 

( ३ ) चक्रपाणि-कृत द्रव्यगुणसंग्रह की व्याख्या । 

( ४ ) अष्टांगहूदय की तत्त्वबोध व्याख्या । 

( ५ ) भवदत्त-कृत योगरत्नाकर की टीका । 


कुतित्व-- 


उपरोक्त व्याख्याओं के निर्माता के रूप में शिवदास सेन प्रसिद्ध हें । विशेषकर 
चरकसंहिता और चक्रदत्त पर इनकी व्याख्या अधिक महत्त्वपूर्णं है । 
शिवदाससेन की वंशपरम्परा 
साहिसेन 


काकुत्स्थसेन 


लक्ष्मीधरसेन 


उद्धरणसेन 


| 


अनन्तसेन 


शिवदाससेन 

( ६ ) गंगाधरराय--( १७९९-१८५५ ई० ) 

व्यक्तित्व--कविराज गंगाधर का जन्म बंगाल के “मुशिदाबाद' नामक स्थान में 
सन्‌ १७९९ ईः में हुआ था। यह ५६ वर्ष-पर्यन्त जीवित रहे और इनका शरीरान्त 
सन्‌ १८५५ ई में हुआ । इनका कार्यक्षेत्र. मुशिदाबाद रहा । यह आयुर्वेद की शिक्षाः 
प्रणाली के प्रवतेको में श्रेष्ठ पुरुष रहे हैं । इनके शिष्य-प्रशिष्यों की परम्परा विस्तृत 
हैं, जो समस्त भारतवर्ष में फैले हुए हैं। यह उच्चकोटि के विलक्षण प्रतिभासम्पन्न 
विद्वान और सर्वतोमुखी प्रतिभा वाले विशिष्ट व्यक्तित्वसम्पन्न महापुरुष थे । इन्हे 
जाठर की शास्त्रीय सिक्षा-पद्धति का प्रचलन किया, जिसकी प्रगति की दिशा में इतके 
शिष्यों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । इनके प्रमुख सिष्यों में परेशनाथसेन एक आदश 
विद्वान्‌ थे, जिनके यहाँ सर्वदा शिष्यों की मण्डली जुटती थी । दूसरे शिष्य स्वनामधन्प 
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सत्यनारायण शास्त्री थे, जो राष्ट्रपति के चिकित्सक थे, पद्मविभूषण थे और विविध 
विद्याओं के पारगामी विद्वान्‌ तथा सिद्धहस्त चिकित्सक थे । इनके शिष्यों की संख्या 
हजारों की संख्या में है । 


कविराज गंगाधरराय 


गंगाधर कविराज की ऑिष्य-परम्परा में जयपुर के स्वामी लक्ष्मीराम, स्वामी 
जयरामदास प्रभृति; कलकत्ते के योगीन्द्रनाथसेन आदि; दिल्ली के उमाचरण ' 
चक्रवर्ती, उपेन्द्रनाथ दास आदि; हरिद्वार के ज्ञानेन्द्रनाथसेन आदि; वाराणसी के 
कविराज धर्मदास, सत्यनारायण शास्त्री, राजेश्‍वरदत्त शास्त्री, यदुनन्दन उपाध्याय, 
रमानाथ द्विवेदी, विश्वनाथ द्विवेदी, प्रियव्रत शर्मा, गंगासहाय पाण्डेय, ब्रजमोहन 
दीक्षित प्रभृति विद्वान्‌ वैद्यो के नाम उल्लेखनीय हैं । 

कृतित्व--चरकसं हिता पर इनकी व्याख्या 'जल्पकल्पतरु' नाम से विख्यात है । 
इस टीका में आयुर्वेद के दार्शनिक विषयों का न्याय, वैशेषिक आदि के साथ गम्भीर 
विवेचन प्रस्तुत किया गया है । विषय से सम्बद्ध सभी दार्शनिक सन्दभों का उल्लेख 
किये जाने से इस टीका का आकार विशाळ हो गया है । यह मात्र पण्डितों के बुद्धि- 
विलास का विषय है । कोमलमति विद्यार्थियों के पलले कुछ पड़ने का नहीं है । चक्र- 
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पाणि टीका के साथ जल्पकल्पतरु व्याख्या का प्रकाशन कलकत्ता से सन्‌ १९२६ ई० 
में हुआ । 
गंगाधरजी की रचनाओं की संख्या ७६ कही जाती है, जिनमें तन्त्र, व्याकरण, 
साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र और ज्योतिष सम्बन्धी ग्रन्थ हैं । आयुर्वेद विषय की निम्न- 
लिखित कृतियाँ हैं-- 
(क ) आयुर्वेदीय परिभाषा । 
( ख ) भ॑षज्यरामायण । 
( ग ) आग्नेयायुर्वेदव्याख्या । 
( घ ) नाड़ी-परीक्षा । 
( ङ ) राजवल्लभीय द्रव्यगुणविवृति । 
(च ) भास्करोदय । 
( छ ) मृत्युञजयसंहिता । 
( ज ) प्रयोगचन्द्रोदय । 
( झ ) आरोग्य-स्तोत्र । 
( ज ) आयुर्वेद-संग्रह 
( ७ ) योगीन्द्रनाथसेन--( १८७१-१९१८ ई० ) 


छ 
ज 
झ 
ज 


इनका जन्म कलकत्ता में सन्‌ १८७१ में हुआ । यह मात्र ४७ वर्ष-पर्येन्त 
जीवित रहे थे । इनका सन्‌ १९१८ ई० में देहावसान हो गया । इनके पिता कलकत्ता 
के अपने समय के यशस्वी वैद्य थे; जिनका नाम महामहोपाध्याय कविराज द्वारका- 
नाथसेन था । 

योगीन्द्रनाथसेन ने चरकसंहिता की 'चरकोपस्कार' नामक व्याख्या लिखी है । 
यह व्याख्या बड़ी ही स्पष्ट और सुबोध है । सन्‌ १९२० ई० में यह अपूर्ण रूप में 
प्रकाशित हुई थी । कुछ समय पूर्व इस टीका की प्रतियाँ जयपुर से स्वामी रामप्रकाश 
के निर्देशन में प्रकाशित हुई हे । 

( ८ ) ज्योतिषचन्द्र सरस्वती--( बीसवीं शताब्दी ) 

यह बंगाल के निवासी थे । यह स्वतन्त्र विचार के उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । यह 
गणनाथसेन से टक्कर लेने वालों में थे। श्रीसेन के आधुनिक विचारों से इनका 
वैमत्य रहता था । 

इन्होंने चरकसंहिता पर “चरकप्रदीपिका' नाम की टीका लिखी है। यह टीका 
सूत्रस्थान तक ही प्रकाशित हुई थी । इसमें पुतः प्रगति नहीं हुई । 

( ९ ) पं० रामप्रसाद शर्मा--( जन्म सं १९३९ ) 

यह द्वारकादास उपाध्याय के पुत्र थे। इनका जन्म संवत्‌ १९३९ में पटियाला 
स्टेट के टकसाल नामक ग्राम में हुआ । यह पटियाला स्टेट के राजवैद्य थे । यह एक 
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आयुर्वेद महाविद्यालय भी चलाते थे, जहाँ से बहुत-से योग्य विद्वान्‌ निकले हैं । यह 
भारतवर्ष के गणमान्य वैद्यों मेंसे थे । भारत सरकार ने सन्‌ १९२३ में इन्हें सर्वोच्च 
विद्यरत्त' की उपाधि से विभूषित किया । 

आपने चरकसंहिता पर हिन्दी टीका लिखी है । अष्टांगहृदय आदि पर भी आप 
की टीकाएँ हैं। आपने अनेक ग्रन्थों का सम्पादन भी किया है । आपका 'आयुर्वेदसुत्रम्‌' 
नामक सूत्रशेळी पर लिखा हुआ एक विशिष्ट ग्रन्थ है । यह ग्रन्थ केन्द्रीय पाठ्यक्रम 
के पाठयग्रन्थो में समाविष्ट हे । आपके सुयोग्य पुत्र पं० शिवशर्मा हे, जो आयुर्वेद के 
अभिनव भरद्वाज हैं । आयुर्वेदीय शिक्षा की एकरूपता आपकी एक बड़ी देन है । 

( १० ) जयदेव विद्यालङ्कार--( बीसवीं शताव्दी ) 

यह्‌ गुरुकुल काँगड्डी, हरिद्वार की परम्परा के सुयोग्य विद्वान्‌ लेखक है । चरक. 
संहिता पर लिखी गई इनकी हिन्दी व्याख्या आयुर्वेद के विद्यार्थी-बृन्द में बहुत 
लोकप्रिय हुई और हिन्दी माध्यम से चरकसंहिता के अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हो 
गया । अनेक वर्षों तक मात्र थही टीका पढ़ी जाती रही है । इसके अनेक संस्करण 
प्रकाशित हो चुके हैं। आपने भैपज्य-रत्नावली क्री भी हिन्दी टीका लिखी है, जो 
बहुप्रचलित है, इसका प्रकाशन मोतीलाल बनारसीदास मे किया है । 

( ११ ) अन्निदेव विद्यालङ्कार--( बीसवीं शताब्दी ) 

गुरुकुल काँगड़ी, हरिद्वार की परम्परा के योग्यतम विद्वान्‌ वैद्यो में आपका 
बिशिष्ट स्थान है । आप अहनिश लेखनी चळाने वाले लेखक थे । आपने चरकसंहिता, 
सुश्रुतसंहिता एवं अष्टाङ्गहृदय, इन तीनों संहिताओं की टीका लिखी है । अनेकानेक 
पुस्तकों के प्रणेता के रूप में आपको यश प्राप्त हे । इतनी अधिक संख्या में आपने 
पुस्तकें लिखी हैँ कि वे आपकी परिश्रमशीळता की प्रतीक हैं । 'अष्टाङ्गसंग्रह' संपूर्ण 
ग्रन्य पर आपकी हिन्दी टीका होने से इस ग्रंथ के अध्येताओं को सुविधा हुई है । 

( १२ ) काशीनाथ पाण्डेय एवं गोरखनाथ चतुर्वेदी 

आप लोगों ने चरकसंहिता पर विद्योतिनी हिन्दी टीका और विमर्श लिखकर 
चरक के दुरूह स्थलों को सुबोध बना दिया है। आजकल इस टीका का सर्वत्र 
प्रचार है। 

( १३ ) ब्रह्मानन्द त्रिपाठी--आपने चरकसंहिता पर “'चरक-घन्द्रिका' नामक हिन्दी 
व्याख्या लिखी है, जिसमें विषय का स्पष्टीकरण सरल भाषा में विस्तार से किया है। 

( १४ ) प्रियव्रत शर्मा--आपने चरकसंहिता की अंग्रेजी में व्याख्या तीत भागों 
में लिखी है। दो भागों में व्याख्या तथा तृतीय भाग में सम्पूर्ण संहिता पर समालोच- 
नात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। आपका मुख्य विषय द्रव्यगुण रहा है, पर आयुर्वेदीय 
इतिहास पर भी आपने कार्य किया है । आपकी प्रमुख रचनाओं में द्रव्यगुणविश्ञात, 
आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास, चरक-चित्तन एवं वाग्भट्ट-विवेचन आदि हैं । 
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जामनगर संस्करण तथा अन्य टीकाएँ-- 

अंग्रेजी अनुवाद के साथ हिन्दी एवं गुजराती में चरकसंहिता पर अन्वेषणात्मक 
विवरण प्रस्तुत करने वाला यह सर्वोपरि संस्करण है । यह छः खण्डों में विभाजित 
है, इसका प्रकाशन सन्‌ १९४९ ई० में हुआ है । 

इससे भी पूर्व १८९९ में कलकत्ता से अविनाशचन्द्र कविरत्न ने अंग्रेजी 
अनुवाद के साथ चरकसंहिता का प्रकाशन किया था । 

भगवानदास और रामकरण शर्मा ने चरकसंहिता का अंग्रेजी अनुवाद किया 
है, जो चौखम्बा वरिश्वभारती, वाराणसी से प्रकाशित हो चुका है । 


सुश्रृतसंहिता एवं उसके व्याख्याकार 

सुश्रुतसंहिता--जिस प्रकार महि आत्रेय के उपदेशों का संग्रह कर आचार्य 
अग्निवेश ने अग्निवेश-तन्त्र की रचना की, जो आगे चलकर चरकसंहितो नाम से 
प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार सुश्रुत ने धन्वन्तरि के उपदेशों को संग्रहीत कर सुश्रुतसंहिता 
का निर्माण किया । 

सुश्रुत नाम से दो आचार्य कहे जाते हैं--एक आद्य या वृद्ध सुश्रुत और दूसरे 
सुश्रुत । विद्वानों की मान्यता है कि दिवोदास धन्वन्तरि के शिष्य वृद्ध सुश्रुत थे, ' 
जिन्होंने पहले एक सुथुततन्त्र की रचना की, जिसका प्रतिसंस्कार द्वितीय सुश्रुत ने 
किया और इस ग्रन्थ का नाम 'सुथुतसंहिता' रक्खा गया । फिर भी यह ग्रन्थ अपूर्ण 
था, जैसे कि अग्निवेशतन्त्र का चरक ने प्रतिसंस्कार किया था और वह अपूर्ण थी 
और दृढ़वल के प्रतिसंस्कार के वाद चरकसंहिता पूरी हुई, उसी प्रकार वृद्ध सुश्रुत 
द्वारा रचित तथा सुश्रुत द्वितीय द्वारा प्रतिसंस्कृत सुश्रुतसंहिता अधूरी थी, जिसमें 
त्तागाजुन ने उत्तरतन्त्र जोड़कर एक और प्रतिसंस्कार किया, तव उपलब्ध सुश्षुत- 
संहित! संपुर्ण रूप में सामने आयी । आचार्य चन्द्रठ ने सुश्रृतसंहिता के पाठों को शुद्ध 
कर नवीन रूप दिया और इसके व!द सुश्रुतसंद्ठिता वर्तमान स्थिति में उपलब्ध हुई । 
वस्तुतः इस संहिता का वर्तमान रूप दशवीं शती के बाद का है। विभिन्न स्तरो में 
सुश्रुतसंहिता बनी है । 

सुश्रुतसंहिता का निर्माण चार स्तरों में हुआ है-- 

( १ ) वृद्धसुश्रुत ( १०००-१५०० ई० पूर्व ) । 

(२ ) सुधुत्त ( द्वितीय शताब्दी ) । 

(३) नागाजुंन ( पाँचवी शताव्दी ) । 

( ४ ) चन्द्रट ( दशवीं शताब्दी ) । 

तथ्यों के आधार पर काशिराज दिवोदास धन्वन्तरि तथा वृद्ध सुश्रुत का 
समय ईस्वी पूर्व १०००-१५०० वर्ष माना जाता है । सुश्रुत ने दूसरा प्रतिसंस्कार 
किया, इनका समय दूसरी शताब्दी है । नागार्जुन ने पुनः प्रतिसंस्कार किया और 
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उत्तरतन्त्र जोड़ा, इनका काल पाँचवी शताब्दी है। चन्द्रट ने पाठशोधन कर एक 
और प्रतिसंस्कार दशवीं शताब्दी में किया । इस प्रकार चार स्तरों में सुश्रुतसंहिता 
का निर्माण हुआ है । 
सुश्रुतसंहिता का विषय-विभाग, स्थान और अध्याय-- 
स्थान अध्याय संख्या विषय 
१. सूत्रस्थान ४६ मौलिक सिद्धान्त, शल्यकर्म के उपकरण, 
यन्त्र-शस्त्र, क्षार-अग्नि-जलौका आदि, 
अरिष्ट विज्ञान, द्रव्यगुणविज्ञान आदि | 


२. निदानस्थान १६ प्रमुख रोगों का निदान । 
३. शरीरस्थान १० सृष्टिक्रम एवं शरीररचना-विज्ञान । 
४. चिकित्सास्थान ४० प्रमुख रूप से शल्यचिकित्सा, रसायन, 
वाजीकरण और पंचकर्म का वर्णन । 
५. कल्पस्थान ८ अगदतन्त्र एवं विषो का वर्णन । 
१२० 


कुल अध्यायों की संख्या एक सौ वीस हे । प्राचीन संहिताओ में १२० अध्याय 
मिलते हैं । चरकसंहिता में भी १२० अध्याय हैं । सुश्रुतसंहिता में उत्तरतन्त्र बाद में 
जोडा गया है, उसमें ६६ अध्याय हैं, जिनमें कोमारभृत्य, शालावय, कायचिकित्सा 
और भूतविद्या-सम्बन्धी मानस रोगों का वर्णन है । 

सुश्रुतसंहिता की विशेषताएँ-- 

चरकसंहिता की तरह यह भी आयुर्वेदीय विषयों का भाण्डारागार है । यह 
शल्यप्रधान ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ को शल्यतन्त्र का मानदण्ड माना जाता है । यह शल्य 
की प्रतितिधि-संहिता है। चरक की अपेक्षा इसका चिकित्सा-विज्ञान अधिक 
व्यावहारिक है । 

इस संहिता में शिक्षण-पद्धति के प्रकार बहुत ही स्पष्टतया वतलाये गये हैं। 
शास्त्र के अर्थ को तत्परता के साथ जानने का निर्देश है । अध्ययन तभी पूर्ण होता 
है, जव अध्येता को शास्त्र के अर्थे का ज्ञान, व्यावहारिक क्रियाओं में दक्षता, कर्मा 
भ्यास और चिकित्साकर्म की सफलता में पूर्ण विश्वास उत्पन्न हो जाता है।' 

इस ग्रन्थ में आतुरालय के विषय में वर्णन है । चिकित्सा के सभी अङ्को फे 
गुणों का वर्णन है कुमारागार और सूतिकागार का निदेश है-। यन्त्र-शस्त्रों का वर्णग 

1. तस्माच्छास्त्रेष्थेविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्मनैपुणे । 

तदभ्यासे च सिद्धो-च यतेताध्ययनान्तग: ॥ ( सु० सू ३।५५ ) 
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शस्त्रकर्मे-विधि, अश्मरी, अर्श, मूत्रवृद्धि और जलोदर में शस्त्र-प्रयोग का विधान, 
व्रण के साठ उपक्रम और व्रणवन्धों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 

इस ग्रन्थ में क्षार, अग्नि और जळौका ( जोंक ) का वर्णन है । रक्त निकालने 
के लिए सिराव्यध, श्यृंग, जलोका और पाछने का विधान है । सिराव्यध को शल्य का 
चिकित्साध कहा गया है; जैसे कायचिकित्सा में वस्ति को आधी चिकित्सा माना 
जाता है । 

शरीररचना-सम्बन्धी दिपयों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। मौलिक 
सिद्धान्त के विषय-दोष, रक्तादि धातु, अग्नि के भेद, छः क्रियाकाल और रक्त को 
चतुर्थं दोष की मान्यता आदि का वर्णन है । सुश्रुत ने स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा 
की है, वह अवलोकनीय है-- 


महषि सुश्रुत 
समदोष, समाग्नि, समधातुकर्म, सममलकर्म, आत्मा, मन तथा इन्द्रियों की 
प्रसन्नता जिसमें पायी जाय, उसे स्वस्थ व्यक्ति जानना चाहिए) । रोगों का वर्गी- 


१. समदोषः समार्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्तात्मेर्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥ 
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करण इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है ( सूत्र० अ० २४ ) । इसमें नये रोगों का नाम 
और उनकी विशिष्ट औषधियों का वर्णन किया गया है । 

इसी प्रकार द्रव्यगुण, भेषज्यकल्पना, अगदतन्त्र, रसायन, वाजीकरण, काय- 
चिकित्सा, भूतविद्या आदि सभी विषयों का विशद रूप से वर्णन उपलब्ध होता है। 
चिकित्सा में मन्त्रों का भी प्रयोग होता था । विष-चिकित्सा में मन्त्रप्रयोग की 
प्रधानता थी । 

सुश्रुतसंहिता के प्रमुख व्याख्याकार- 

( क ) संस्कृत व्याख्याकार 


गयदास पञ्जिका या न्यायचन्द्रिका । 
चक्रपाणि भानुमती । 

डल्ह्ण निबन्धसंग्रहू । 

हाराणचन्द्र सुश्रुतार्थ-सन्दीपन । 


( ख ) हिन्दी टीकाकार-- 
भास्करगोविन्द घाणेकर ( सूत्र-शारीर-निदानस्थान ) । 
अम्विकादत्त शास्त्री ( चौखम्भा ओरियण्टालिया वाराणसी ) । 
अत्रिदेव विद्यालङ्कार ( मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली ) । 
( ग ) अंग्रेजी अनुवाद- 
हानेले । 
यू० सी० दत्त । 
ए० सी० चट्टोपाध्याय । 
कुन्जीलाल भिपग्रत्न । 
जी० डी० सिंघळ । 
इसके अतिरिक्त सुशरुतसं हिता का लैटिन, जर्मन, अरबी आदि विदेशी तथा मराठी, 
बंगला आदि कई देशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है । 
( १ ) गयदास--( ग्यारहवीं शताव्दी ) 
अनार गयदास गौड़ाधिपति महीपाल प्रथम ( ९८८-१०३८ ई० ) के 
राजवेद्य थे। पह सुचना आर० सी० मजुमदार के 'हिस्ट्री आफ वंगाळ? नामक ग्रन्थ 
से मिलनी है । गयदास-कृत न्यायचद्धिका टीका सुश्रुतसंहिता की प्रसिद्ध टीका है । 
प टोका का उत्हण-कृत निव्रन्धसंग्रह' के साथ यादवजी ने सम्पादन किया है, जो 
निर्णयसागर बम्बई से मुद्रित है। इस टीका को 'वृहत्‌ पञ्जिका' भी कहा जाता है। 
न को उद्धृत किया है । इस आधार पर यह ग्यारहवीं शताब्दी के 
माने जातै हैं । गयदास चक्रपाणि के समकालीन हैं । ss 
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(२) चक्रपाणि--( लगभग १०७५ ई० ) 
इनकी सुश्रुतसंहिता पर “भानुमती” नाम की टीका है, जो अपने वैशिष्ट्य के 
कारण प्रसिद्ध है । विशेष विवरण 'चरक-संहिता' के शीर्षक में द्रष्टव्य है । 
( ३ ) डल्हण--( लगभग १२०० ई० ). 
यह मथुरा के समीप अंकोला नामक स्थान के निवासी थे। वहाँ सौर-वंशज 
ब्राह्मणों का निवास था । ये लोग अपनी चिकित्सा-कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे । इन्हे 
राजसम्मान प्राप्त था । उसी वंश में इनका जन्म हुआ । 
डल्हण की वंश-परम्परा 
गोविन्द 


| 


जयपाल 


भरतपाल 


न 

डल्ह्ण को राजा सहजपालदेव का आश्रय प्राप्त था । इन्होंने व्याख्या के 
प्रारम्भ में मङ्गलाचरण वाले इलोक में सूर्य, गणेश, गुरु, सरस्वती और अपने 
माता-पिता की वन्दना की है । गद्य में अपना स्थान तथा अपना वंश भी बत- 
लाया है। 

डल्हण ने अपने समय में प्रचलित बहुत-से ग्रन्थों और टीकाओं का उपयोग किया 
है । सुश्रुत पर इनकी निबन्धसंग्रह नामक व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। यह एक प्रामाणिक 
व्याख्या है । सुश्रुत पर यह सर्वाधिक सम्माननीय एवं विश्वसनीय टीका है । कहीं- 
कहीं पर मूल में अकथित विषयों पर इन्होंने विस्तारपूर्वक विवेचन प्रस्तुत किया है । 
इन्होंने 'निबन्धसंग्रह' व्याख्या का प्रणयन कर आयुर्वेद-जगत्‌ में सम्माननीय स्थान 
प्राप्त किया । 

(४ ) हाराणचन्द्र-(अठारहवीं शताब्दी के उत्तराध में जन्म एवं मृत्यु १९३५ ई०) 

यह गंगाधर कविराज के शिष्यों में प्रमुख स्थान रखते थे। इन्होंने सुश्रुत- 
पद्धति से शल्यकर्म करने का अभ्यास किया था । सुश्रुतसंहिता पर उन्होंने सुश्रुताथे- 

न्दीपन' नाम की व्याख्या लिखी है, जो १९०८ ई० में कलकत्ता से छपी थी। 

सन्‌ १९३५ में इनकी मृत्यु हुई । 

( ५ ) भास्कर गोविन्द भाणेकर-( बीसवीं शताब्दी लगभग १९००-१९७५ ) 

यह एलोपैथिक उपाधि-धारी ( 11. 8. 8. 5. ) चिकित्सक थे । बाद में 
आयुर्वेदाचाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात्‌ आयुर्वेद के पारङ्गत विद्वान्‌ छ 
रूप में आयुर्वेद जगत्‌ में समादृत हुए । यह काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद 

५ झा? 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


६६ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


कालेज में अध्यापक थे । सुश्रुतसंहिता पर आपकी टीका अतीव लोकप्रिय है। यह 
टीका सूत्रस्थान, निदानस्थान तथा शारीरस्थान पर उपलब्ध है। आपने गणनाथ 
सेन की उक्ति- शारीरे सूश्रुतो नष्ट: का खण्डन कर 'शारीरे सुश्रुतो श्रेष्ठ: न च 
नष्टः कथञ्चन' के रूप में संशोधन किया और अपनी टीका के माध्यम से सश्चत 
का अध्ययन सुगम एवं सुबोध बनाया । यह अपने नियम के बड़े पक्के थे । इन्होंने 
स्वास्थ्य-विज्ञान, औपसगिक रोग, रक्त के रोग, जीवाणु-विज्ञान, स्वास्थ्य-शिक्षा 
पाठावलि आदि अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । 
अष्टाद्गहदय एवं उसके व्याख्याकार 
आचार्य वाग्भट ने नातिसंक्षेप नाति विस्तर ( न बहुत संक्षेप न बहुत विस्तार ) 
शैली पर इस संहिताग्रन्थ की रचना की है। ग्रन्थ के आदि में इन्होंने लिखा है 
कि अग्निवेश आदि आचार्यों ने अलग-अलग अपनी संहिताएँ बनायी । उनमें फैले 
हुए विषयों का संकलन कर, उनके सारभाग को संग्रहीत कर ग्रन्थ की रचना की 
' जा रही है) । ग्रन्थ के अन्त में भी इसी प्रकार की बात कही गयी है कि यह 
'अष्टा ङ्गहृदय' समुद्र रूपौ आयुर्वेद-वाइमय के हृदय के समान है" । वाग्भट ने 
अधिकांश विषयों का संकलन चरकसंहिता और सुश्रुसंहिता से किया है । वाग्भट 
ने कायचिकित्सा और शल्य के उपयोगी सभी अंशों का सन्निवेश कर यह प्रयत 
किया है कि इस एक ग्रन्थ के अध्ययन से चिकित्सक संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त 
कर ले । 


अष्टाङ्गहृदय के स्थान, अध्याय और विषय 


स्थान अध्याय संख्या विषय 
१. सूत्रस्थान ३० स्वस्थवृत्त, द्रव्यगुण, दोष-धातु-मल-विज्ञान, 
संशोधन, यन्त्र-शस्त्र, शल्यकर्म, क्षार-अग्नि कमं 
२. शारीरस्थान ६ शरीरचना-विज्ञान, विकृति-विज्ञान, अरिष्ट । 
३, निदानस्थान १६ रोग-विज्ञान, प्रमुख रोगों का निदान । 
४. चिकित्सास्थान २२ कायचिकित्सा । 
५. कल्पस्थान ६ पञ्चकर्म-विधि एवं औषधकल्प । 
६. उत्तरस्थान ४० भ्नूतविद्या ( मानस रोग ) शालाक्य, शल्य, 
गुह्यरोग, अगदतन्त्र, रसायन, वाजीकरण | 
So 


१. तेभ्योऽतिविप्रकी णेभ्यः प्रायः सारतरोच्चयः । 
. क्रियतेऽष्टा ङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ ॥ ( अ०'हू० सु० १।५ ) 
२, हृदयमिव हूर्षयमेतत्‌ सर्वाधुेदधाङमयपयोधेः । (अ हृ० उ० ४०८९ ) 
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आचार्य वाग्भट ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यो द्वारा प्रणीत संहिता-ग्रन्थों के 
पठन-पाठन की गम्भीरता को ध्यान में रखकर प्रयोगात्मक एवं व्यावहारिक शैली 
पर अपने ग्रन्थ की रचना की है । इसके अध्ययन में बोझ नहीं मालूम होता है । 
विषयों के वर्णन का प्रकार .सरल है । संक्षेप में थोड़े शब्दों में बहुत-सी बातें कह 
दी गई हैं । अल्पमेधावी व्यक्ति मूल के अध्ययन से काम-चलाऊ ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है और विद्वज्जन उन शब्दो के अर्थ-गाम्भीय के विमर्श में अपनी प्रतिभा का 
प्रयोग कर बहुत से ज्ञानरत्न प्राप्त कर सकते हैं । जो व्यक्ति दुरूह दार्शनिक विषयों 
के आवत में पड़े हुए मूल आयुर्वेद के विषयों को उनके आवरण से निकालकर 
हृदयङ्गम करने में समर्थ नही हैं, उन्हें सीधे अष्टाङ्गहृदय के मार्ग का अवलम्बन 
करता चाहिए । यह सर्वबुद्धिगम्य, लोकोपयोगी शास्त्र है और आसानी से इसे 
समझा जा सकता है। 


दक्षिण भारत में आज भी अष्टाङ्गहृदय सर्वाधिक प्रचलित तथा लोकप्रिय 
संहिता है, जिसे वहाँ के लोग रुचिपूर्वक अध्ययन कर आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं । यह ग्रन्थ आयुर्वेद-क्षीरसागर से उद्धत नवनीत है । इसमें चिकित्सा में उपयोगी 
सभी विषयों का यथोचित सन्निवेश किया गया है । 

अष्टाङ्काहृदय की विशिष्ट उपलब्धियों में विपाक) का लक्षण उल्लेखनीय है । 
नेत्ररोगों में अनेक नये योगों का निर्देश है, जिनमें गन्धक, पारद तथा अन्य रसों या 
उपरसों का योग है । रसायन में नये द्रव्यों का प्रयोग बतलाया गया है । 


अष्टाङ्गहृदय' में प्रत्येक रोग के लिए एक-एक सर्वश्रेष्ठ द्रव्य का चुनाव किया 
गया है, जो बहुत ही व्यावहारिक भौर उपादेय है । जैसे-- 


रोग द्रव्य रोग द्रव्य रोग द्रव्य 
ज्वर नागरमोथा तृषा मिट्टीके वमन धान का लावा, 
और पित्त- ढेले को तपा- 
पापड़ा कर बुझाया 
हुआ जल 
प्रमेह आँवला और वस्ति के रोग शिलाजीत पाण्डु लौहभस्म 
हल्दी 
वात-कफज हरीतकी प्लीहादृद्धि पीपर रक्त्ताव लाक्षा 
रोग र 


१. जाठरेणाग्निना योगादू- यदुदेति रसान्तरम्‌ । 
रसानां परिणामान्ते स विपाक इति स्मृत: ॥ (२० हु० सू० ९२०) 
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रोग 
विषविकार 
'अतिसार 


स्थुलता 


नेत्ररोग 
कुउ 
अपस्मार 
वातरोग 
उदररोग 
मुखरोग 
मूर्च्छा 
मूवछृच्छू 
चिरायुष्य 
'पित्तरोग 
पित्त 
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द्रष्य रोग 
शिरीष मेदोरोग 
कुटज अशे 
रसाञ्जन कृमि 


त्रिफला वातरक्त 
खैरसार सभी रोगों में 
ब्राह्मी निद्रानाश 
लहसुन जकड़ाहट 
ऊंट का दूध शिरोरोग 
कवलधारण नेत्ररोग 
शीतजंल;छाया मन्दाग्नि 


गोखरू कास 
आंवला व्रण 
विरेचन कफरोग 
घरत वात 


द्रव्य रोग 
गुग्गुलू रक्तपित्त 
भल्लातक कृत्रिमविष 
वायविडंग शोष 


गुडूची ग्रहणी 


शिलाजीत उन्माद 
दुग्ध कृशता 
स्वेदन अदित 
नस्य विद्रधि 
अंजन, तर्पण वार्धक्य 
अदरख श्रम 
कण्टकारी पाश्वंशूल 
त्रिफला, गुग्गुलू वातरोग 
वमन कफ 

तैल 


द्रव्य 
अड्सा 
स्वर्णभस्म 
आसव 
अज [दुग्ध 
मांसरस 
तक्र 
पुराना घी 
मांस 
नवनीत 
रक्तमोक्षण 
दूध-घी 
आसव 
पुष्करमूल 
वस्ति 
मधु 


इस प्रकार व्यावहारिकता की दृष्टि से ऐसे अनेक तथ्य हैं, जिनके आधार पर 
इस ग्रन्थ की लोकप्रियता प्रमाणित होती है । 


अष्टाङ्गहृदय के प्रमुख व्याख्याकार 


यह्‌ आयुरवेद-विषय के जिज्ञासुओं का बड़ा ही प्रिय ग्रन्थ रहा है और है । इस 
, ग्रन्थ पर ह्रिशास्त्री पराडकर ने चौवालीस संस्कृत टीकाओं का उल्लेख किया है । 
हिन्दी टीकाएँ तीन प्रचलित हैं । अरबी, तिब्बती और जर्मन भाषाओं में भी इस ग्रन्थ 


का अनुवाद हुआ है। जीवानन्द विद्यासागर ने सबसे पहले १८८२ ई० में एक 
संस्करण निकाला । 


संस्कृत टीकाएँ ( प्रचलित ) 


अरुणदत्त -- 
हेमाद्रि 
चन्द्रनन्द -- 
इन्दु —. 


सर्वाङ्गसुन्दरी 
आयुर्वेदरसायन 
पदार्थच न्ट्रिका 
शशिलेखा 
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हिन्दी भाष्य-- 
शिवशर्मा ¬  शिवदीपिका 
अत्रिदेव — हिन्दी टीका 
लाळचन्द्र वैद्य ¬ हिन्दी टीका 
अरबी अनुवाद-खलीफा हसन-अल-रशीद ( ७७६-८०८ ई० ) के समय 
'अष्टांकर' नाम से अष्टाङ्गहृदय का अरबी अनुवाद हुआ । इसने भारतीय विद्वानों 
को बगदाद बुलाकर अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया । 


तिब्बती अनुवाद--तिब्बती तंजूर में चरक तथा सुश्रुत के साथ वाग्भट भी 
तिब्बती भाषा में है । अष्टाङ्गहूदय का वैड्यंक भाष्य तिब्बती भाषा में ही उप- 
लब्ध है। 

जर्मन अनुवाद--अष्टाद्गहृदय का जर्मन भाषा में अनुवाद १९४१ में प्रकाशित 
हुआ है । 

(१४) अरुणदत्त-- ( लगभग १२२५ ई० ) 

इनके पिता का नाम मृगाङ्कुदत्त था, जैसा कि इन्होंने अपनी टीका के आरम्भ 
वाले श्लोक में लिखा है । हेमाद्रि ने ( १३वीं शताब्दी के उत्तराधे ) सर्वप्रथम अरुण- 
दत्त को उद्धृंत किया है। चक्रपाणि ( ११वीं शताब्दी ) और डल्हण ( १२वीं 
शताब्दी ) ने अरुणदत्त का उल्लेख नहीं किया है । इसलिए इनका काल डल्हण के 
कुछ वर्ष बाद और हेमाद्रि से कुछ वर्ष पूर्व १२२५ ई० मानना चाहिए । हानेले ने 
अरुणदत्त का काल १२४० ई० निर्धारित किया है । अरुणदत्त-कृत सुश्रुत टीका का 
भी उल्लेख मिलता है। 

अष्टांगहृदय पर इनकी टीका है, जिसका नाम “सर्वाङ्गसुन्दरी' है। यह्‌ टीका 
अपने नाम को अन्वर्थक बनाती है । प्रत्येक दृष्टि से यह टीका महत्त्वपूर्ण है । 

अरुणदत्त नाम के दो अन्य.आचार्य भी हुए हैं। जिनमें एक कोशकार तथा 
वैयाकरण थे और दूसरे ने 'मनुष्याल्य चन्द्रिका नामक टीका लिखी है । 

( २ ) हेमाद्वि--(१३वीं शताब्दी का उत्तराधं एवं १४वीं शताब्दी का पूवां) 

इनके पिता का नाम कामदेव था । यह देवगिरि के राजा महादेव और रामचन्द्र 
के प्रधानमन्त्री थे । इन दोनों राजाओं का काल क्रमशः १२६०-१२७१ और 
१२७१-१३०९ है । अतः हेमाद्रि का समय तेरहवीं शताब्दी का उत्तराधं तथा चौद- 
हवीं शताब्दी का प्रारम्भिक काल है । अष्टांगहृदय पर इनकी “आयुर्वेद-रसायन' 
नामक व्याख्या प्रसिद्ध है। बोपदेव-कृत 'मुक्ताफछ' तथा 'हरिलीला' पर भी इनकी 
टीकाएँ हैं। इनका मौलिक ग्रन्थ 'चतुर्वर्गंचिन्तामणि' है । 
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(३ ) चन्द्रनन्दन--( दशवीं शताब्दी ) 


यह कश्मीर के निवासी थे । इनके पिता का नाम रविनन्दन था । चन्द्रनन्दन ने 
रविगुप्त-कत सिद्धसार ( नवीं शताब्दी ) को उद्धृत किया है । क्षीरस्वामी ( ११वीं 
शताब्दी ) ने चन्द्रनन्दन को उद्धृत किया है। अतः इनका समय १०वीं शताब्दी 
मानना चाहिए । 


अष्टांगहृदय पैर इनकी 'पदार्थचस्द्रिका' नाम की व्याख्या है । पदार्थचन्द्रिका टीका 
का संपुणंख्प मे तिब्बती भाषा में १०३३-१०५५ ई० के बीच अनुवाद हुआ है । 

( ४ ) लालचब्द्र वेद्य--( बीसवीं शताब्दी ) 

यह्‌ वाराणसी के प्रख्यात चिकित्सक पं० अजुंनजी वैद्य के प्रमुख शिष्यों में थे । 
यह 'अजुँन आयुर्वेद विद्यालय वाराणसी” के वर्षो तक प्राचार्य थे । इन्होंने कई ग्रन्थों 
की टीकाएँ लिखी हैं । कुछ दिनों तक इन्होंने झाँसी आयुर्वेदिक कालेज में भी अध्यापन 
कार्य किया । यह कुशल अध्यापक थे । बीसवीं शताव्दी के वैद्य लेखको में इनका 
स्थान अन्यतम रहा । अष्टांगहृदय पर इनकी हिन्दी टीका बहुत प्रचख्ति है । 


` अेष्टाङ्गहृदय पर पं० शिवशर्मा और अत्रिदेव विद्याळङ्कार द्वारा लिखी टीकाएँ 
भी प्रचलित हैं । इन दोनों ही विद्वानों का परिचय पहले दिया जा चुका है । 
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अष्टांगसंग्रह एवं उसके व्याख्याकार 
अष्टांगसंग्रह के रचयिता वाग्भट हे । इन्होंने अनेक संहिता ग्रन्थों की सहायता 
से इस ग्रन्थ का निर्माण किया है । ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही इन्होंने लिखा है कि अग्नि- 
वेश आदि ऋषियों द्वारा रचित संहिताएँ चिकित्सा के एक-एक अंग का प्रतिपादन 
करती है; जिससे सभी व्याधियों की चिकित्सा का ज्ञान किसी एक संहिता के पढ़ने 
से नहीं हो सकता, इसलिए सब तन्त्रों का संग्रह कर, युग के अनुरूप एवं सन्दर्भ से 


युक्त यह अष्टाङ्गसंग्रह ग्रन्थ कई स्थलों अर्थात्‌ स्थानों में विभाजित कर लिखा जा 
रहा है, जो निम्नलिखित है-- 


१. सूत्रस्थान ४० अध्याय 
२. शारीरस्थान १२ अध्याय 
३. निदानस्थान १६ अध्याय 
४. चिकित्सास्थान २४ अध्याय 
५. कल्पस्थान ८ अध्याय 
६. उत्तरस्थान ५० अध्याय 

१५० अध्याय 


अष्टांगसंग्रह की इन्दु-कृत शशिलेखा व्याख्या प्रसिद्ध है, जो सम्पूर्ण रूप में वैद्य 
अनन्त दामोदर आठवले के निर्देशन में सन्‌ १९८० में पुना से प्रकाशित हो चुकी है। 
ह एक प्रामाणिक टीका है । इसके पूर्व तीन खण्डों में टी० रुद्रपारशव ने त्रिचूर से 
१९२४-२६ में इसका प्रकाशन किया था । पण्डित रामचन्द्र शास्त्री किजवडेकर, पूना 
ने इसके अल्प अंश का प्रकाशन किया था। भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्‌ 
द्वारा डा० विवेकानन्द पाण्डे के निर्देशन में उत्तरतन्त्र का प्रकाशन अभी हुआ है। 
वैद्य लालचन्द्र-कृत उत्तरतस्त्र का प्रकाशन वैद्यनाथ द्वारा शीघ्र ही हुआ है । मात्र 
अत्रिदेव गुप्त द्वारा लिखित हिन्दी टीका सम्पूर्ण अंशों पर उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त 
सूत्रस्थान पर गोवर्धन शर्मा छांगाणी की चौखम्भा ओरियण्टालिया द्वारा, लालचन्द 
वैद्य की वैद्यनाथ द्वारा एवं डा० रविदत्त त्रिपाठी की चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी 
द्वारा हिन्दी टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं। पक्षधर झा-कृत शारीरस्थान पर भी हिन्दी 
टीका प्रकाशित हुई है। 
भेलसंहिता 
सेलसंहिता--आत्रेय के छः शिष्यों में भेल का द्वितीय स्थान है । यह अग्निवेश 
के साथ ही आत्रेय महषि के यहाँ अध्ययन करते थे ! भेल ने भेल-संहिता की रचना 
की । भेल के वचनों के उद्धरण काश्यपसंहिता तथा कई प्रमुख टीकाओ में पाये 
जाते हैं । 
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भेलंसंहिता का पहला प्रकाशन तञ्जोर लाइब्रेरी की पाण्डुलिपि के आधार पर 
कलकत्ता विश्वविद्यालय ने किया । दूसरा प्रकाशन गिरिजादयाल शुक्ल के सम्पाद- 
कत्व में चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी ने सन्‌ १९५९ में किया । कुछ समय पहले 
तञ्जोर स्थित केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा-अनुसन्धान-परिषद्‌ के वाङ्मय-अनुसन्धान- 
केन्द्र द्वारा एक अन्य संस्करण प्रकाशित हुआ है । 

अनेक ऐसे प्रमाण हैं, जिनके आधार पर वर्तमान समय में प्रचलित भेल्संहिता 
के असली होने में सन्देह होता है। भिल' अग्निवेश के सहपाठी कहे गये हैं और 
इनका समय वही होगा, जो अग्निवेश का है । उस समय की भाषा, दार्शनिकता का 
पुट, गुरु-शिष्य के प्रश्नोत्तर, संहिता की शैली, भाषा की प्राञ्जलता आदि का इस 
ग्रन्थ में सवंथा अभाव है । 

यह ग्रन्थ खण्डित रूप में प्राप्त होता है। जो भी अंश प्राप्त हुआ है, उसकी 
भाषा और शैली आदि संहिताग्रन्थ की मर्यादा का नहीं है। इन सब कारणों के 
अलावा यह भी देखा जाता है कि अन्य ग्रन्थों में भेल के नाम पर उद्धृत उद्धरण इस 

ग्रन्थ में नहीं मिलते हैं । अतः इस ग्रन्थ की मौलिकता असन्दिग्ध नहीं कहीं जा 

सकती । भेल का समय १००० ई० पू० अग्निवेश-काल है । 


भेलसंहिता के स्थान और अध्याय 


स्थान अध्याय संख्या वर्तमान ग्रन्थं के अध्याय 
( १ ) सूत्रस्थान ३० ४-२८ 
(२ ) निदानस्थान ८ २-८ 
( ३ ) विमानस्थान ८ १-८ 
( ४) शारीरस्थान ८ २-८ 
( ५ ) इन्द्रियस्थान १२ १-१२ 
( ६ ) चिकित्सास्थान ३० १-३० 
( ७ ) कल्पस्थान १२ १-९ 
(८ ) सिद्विस्थान १२ १-८ 
१२० 


इस संहिता के स्थानों एवं अध्यायों की योजना एकदम अन्निवेशतन्त्र के समान 
प्रतीत होती है । चरकसंहिता के बहुत-से विषय इसके अनुरूप ही मिलते हैँ। फिर भी 
कहीं-कहीं विचारों की या शब्दों की भिन्नता पायी जाती है । 

चिकित्सा के चार पाद (वैद्य, द्रव्य, 'उपस्थाता और रोगी) में चरक के उपस्थाता 
की जगह भेळ ने 'प्रतिश्रावी” शब्द का प्रयोग किया है। भेल ने जनपदोध्वंस के अर्थ 
में 'जनमार' शब्द का प्रयोग किया है। प्राणियों की भिन्नता के अनुसार ज्वर के 
भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैँ । वातालिका ज्वर का वर्णन है.। विषमज्वर का पृथक्‌ 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


आयुर्वेदीय संहिताएँ और उनके ष्याह्याकार ७३ 


अध्याय में वर्णन है । इस ग्रन्थ में पंचकर्म पर विशेष बल दिया गया है--'पंचकर्म 
विधानज्ञों राजाहों भिषगुच्यते' ( सिद्धि० ३ ) । 

चरक ने चिकित्सक को अर्थ की कामना से चिकित्सा करने को मना किया है, 
अपितु प्राणियों में दयाभाव रखकर चिकित्सा करना श्रेष्ठ चिकित्सक का लक्षण माना 
है— ननार्थार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 

वर्तंते यश्चिकित्सायां स सर्वमति वर्तते ॥' -_च० चि० १ 

जबकि भेल ने अर्थोपार्जन पर विशेष बल दिया है । भेल ने साफ-साफ लिखा 
है—'धर्मकामौ च सम्पीड्य तस्माद्‌ वित्तमुपार्जयेत्‌' ( सु० १५/५ ) । धनवान्‌ रोगी 
का असाध्य रोग भी प्रत्यास्येय ( चिकित्सा न करने योग्य ) नहीं माना है--'द्रव्य- 
वन्तं वयःस्थं च प्रत्याख्येयं न तं विदुः' ( चि० ४ ) । मन का स्थान शिर और तालु 
के अन्तर्गत माना गया है-- 

'शिरस्ताल्वन्तरगतं सर्वेन्द्रियपरं मनः' ( चि० २/३ ) 

इसमें तन्त्र-मन्त्र ` एवं योग से सम्बद्ध बहुत से विषयों का समावेश है । भेल ने 
बुद्ध शब्द की परिभाषा 'बोधनाच्चापि बोध्यस्य नरो बुद्ध इहोच्यते’ (चि० ८७) । 
इस प्रकार कही है । 

भेलसंहिता में बुद्ध का लक्षण लिखा होने के कारण तथा कुछ इतिहासकार 
गुप्तकालीन तन्त्र संम्बन्धी विषयों के उल्लेख के कारण इस ग्रन्थ को सातवीं शताब्दी 
का लिखा हुआ मानते हैं। यदि यह संहिता पहले से रही हो, तब भी उन अंशों का 
बाद में प्रतिसंस्कर्ता ने समावेश किया होगा, ऐसा प्रतीत होता है । 

काश्यपसंहिता एवं उसके व्याख्याकार 

वर्तमान समय में उपलब्ध काइयपसंहिता-चौखम्भा संस्कृत सीरीज, वाराणसी 
से सन्‌ १९५३ में प्रकाशित हुई है। यह नेपाल-राजगुरु पं० हेमराज शर्मा के पास 
स्थित पाण्डुलिपि के आधार पर है । इसमें पं० हेमराज ने विस्तृत उपोद्घात लिखा 
है और श्रीसत्यपाल ने विद्योतिनी हिन्दी व्याख्या लिखी है । 

इस संहिता के विषयों का उपदेश कश्यप ने किया है । बुद्धजीवक ने उन उपदेशों 
का संग्रह कर ग्रन्थ रूप में उपनिबद्ध किया । यह ग्रन्थ लुप्त हो गया था, तब पुनः 
वात्स्थ नामक आचार्य ने इस ग्रन्थ का पुनरुद्धार और प्रतिसंस्कार किया । कहा जाता 
है कि वात्स्य ने अनायास नामक यक्ष से यह संहिता प्राप्त की । 

इस प्रकार इस ग्रन्थ का स्वरूप दो स्तरों पर बना है । बृद्धजीवक इस ग्रन्थ के 
प्रथम लेखक है और दूसरे वातस्य । इस ग्रन्थ का निबन्धन बृद्धजीवक ने किया है । 
इस आधार पर विद्वानों का कहना है कि इस संहिता का वास्तविक नाम “बुद्ध 


जीवकतन्त्र' होना चाहिए । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


७४ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


इन्द्रिसस्थान और कल्पस्थान की समाप्ति पर जो पुष्पिकाएँ लिखी गयी $ 
उनसे यह पता चलता है कि इस संहिता के प्रतिसंस्कर्ता वात्स्य नामक आचार्य हँ 
साथ ही यह भी प्रकट होता है कि इस ग्रन्थ का मूल नाम बृद्धजीवकीयतन्त्र है) । 
काश्यपसंहिता के स्थान और अध्याय 


( १ ) सूत्रस्थान — ३० अध्याय 
( २) निदानस्थान -¬ ८ अध्याय 
( ३) विमानस्थान -- ८ अध्याय 
( ४ ) शारीरस्थान -- ८ अध्याय 
( ५) इन्द्रियस्थात -- १२ अध्याय 
( ६ ) चिकित्सास्थान -- ३० अध्याय 
( ७) सिद्विस्थात -- १२ अध्याय 
(८) कल्पस्थात +- १२ अध्याय 
१२०. 


खिलस्थान में २५ अध्याय हैं, किन्तु इस संहिता में कल्पाध्याय एवं खिलस्थान में 
८० अध्याय होने की बात लिखी गई है। इस संहिता में सूत्र, निदान, विमान, 
शारीर, इन्द्रिय, चिकित्सा, सिद्धि और कल्प ये आठ स्थान हैं । खिलस्थान सहित यह 
संपुर्ण तन्त्र कहलाता है? । 
जिस प्रकार चरकसंहिता कायचिकित्सा-प्रधान और सुश्रुतसंहिता शल्यप्रधान 
ग्रन्य हैं, उसी प्रकार बृद्धजीवकीयतन्त्र ( काइयपसंहिता ) कौमारभृत्यप्रधान ग्रन्थ है । 
वास्तविक अर्थो में 'कौमारभृत्य” का यह सर्वप्रधान संहिताग्रन्थ है । यदि यह ग्रन्थ 
संपूर्ण रूप में उपलब्ध होता, तो इस विषय के अध्ययन में अधिक प्रौढ़ता आ जाती । 
कतिपय विशेषताएँ--इस संहिता में प्रधानरूप से 'कौमारभृत्य' विषय का 
प्रतिपादन किया गया है। जिस प्रकार देवताओं में अग्नि सर्वश्रेष्ठ देव हैं, उसी तरह 
आयुर्वेद के आठ अंगों में सबसे प्रथम अंग कौमारभूत्य को माना गया है । बालशारीर, 
बालरोगनिदान और चिकित्सा का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । दन्त 
जन्मिक, लेहप्रकरण, फक्कचिकित्सा, जातहारिणीग्रह, धूपकल्प तथा लशुनकल्प आदिं 
इस ग्रन्थ की अपनी विशिष्टता है । 
TES उँ - 
१. इति दृद्धजीविकीये कौमारभृत्ये वात्प्यप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने औषधभेषजीयं 
नामेन्दियम्‌' तथा 'इति वृद्धजीविकीये तन्त्रे कौमारभृत्ये वात्स्यप्रतिसंस्कृते कणु 
संहिताकल्पो नाम द्वादशः? । 


२. खिलान्यशीतिरध्यायास्तन्त्रं स खिलमुच्यते । ( का० संहिता--कल्पाध्याय ) 
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इस ग्रन्थ में और भी नवीन तथ्य दिये गये हैं, जैसे औषध और भेषज में अन्तर 
कहा गया है । 'युक्तिव्यपाश्रय' में जब औषध आहार आदि की योजना द्वारा चिकित्सा 
की जाती है, तो उसे औषध कहते हैं । भेषज' रोग के भय को दूर करने का उपाय 
है । इसमें दैवव्यपाश्रय चिकित्सा की जाती है । आतुरालय के लिए 'अरिष्टागार' 
शब्द का प्रयोग है । कल्पस्थान में एक-एक द्रव्यों का विधि-विधान से दीर्घकाल तक 
प्रयोग बतलाया गया है । जैसे रसोनकल्प, शतावरकल्प, कटुतेलकल्प आदि । आहार 
को 'महाभैषज्य' कहा गया है, केवल आहार के समुचित प्रयोग से चिकित्सा में 
सफलता वतलायी गई है । एरण्डतेल का अनेकशः प्रयोग दिया गया है । अम्लपित्त रोग 
का वर्णन है, इसे शुक्तक कहा गया है । शूलरोग-चिकित्सा स्वतन्त्र अध्याय में वणित 
है । चौसठ प्रकार के सूतिका रोग बतलाये गये हुँ, जिनकी चिकित्सा सम्मोहजनक 
कही गयी हे--'तद्विदामपि सम्मोहो भिषजामुपजायते' । 

इस ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर देवपूजा का उल्लेख है। ज्वर और यक्ष्मा की 
चिकित्सा में रुद्रपूजा का विधान है । रेवतीकल्पाध्याय में जीवनोपयोगी आचारों के 
प्रति सावधानी वर्तने का संकेत किया गया है। सांस्कृतिक दृष्टि से यह अध्याय 
मानवीय भावनाओं का प्रबल उद्बोधक है । सूतिकागार में षष्ठी पुजा का संकेत है । 
इसमें रुद्रमातङ्की विद्या और महामायूरी का भी उल्खेख है । 

इसमें अनेक प्रकार के व्यावसायिक शब्दों का उल्लेख है, जिससे तत्कालीन समाज 
में उन व्यवसायों के प्रचलन का ज्ञान होता है । जैसे वणिक, भारजीवी, रंगजीवी, 
कारुक, अयस्कर, कुलाल, मालाकर, कुविन्द, सौचिक एवं रजक आदि नाम आये हैं । 
अनेक प्रसंगों से उस काल की कला और संस्कृति का भी परिचय प्राप्त होता है । 
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> १८० 
बृहत्त्रयी एवं लघुत्रयी का ऐतिहासिक अनुशीलन 
प्राचीन संहिताओ में चरकसंहिता एवं सुश्रुतसंहिता ये दो संहिताएँ ही संपूर्ण 
रूप में उपलब्ध होती हैं । अन्य दो संहिताएँ भेलसंहिता और काश्यपसंहिता विखण्डित 
और अधूरी मिलती हैं। वाग्भटाचार्य द्वारा विरचित अष्टाङ्गसंग्रह तथा अष्टाङ्ग- 
हृदय ये दोतों ग्रन्थ भी संहिताग्रन्थों की शैली, भाषा एवं विषयवस्तु आदि की 
संपन्नता के कारण संहिताग्रन्थ के रूप में मान्य हैं। 
उक्त संहिताओं में से तीन संहिताओं की एक संज्ञा 'बृहत्‌त्रयी' दी गयी ह 
जिसमें सुश्ुतसंहिता, चरकसंहिता और अष्टाङ्गहृदय की गणना की जाती है 
(१) सुश्रुतसंहिता 
इस संहिता का जो स्वरूप उपलब्ध होता है, वह संपुर्ण एक काल का न होकर 
विभिन्न कालों में निमित प्रतीत होता है, क्योंकि भाषा, विषय और शैली के पर्यवेक्षण 
से रचना के विभिन्न स्तर दृष्टिगोचर होते हैं । 
इस संहिता में वणित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि समय- 
समय पर इसके अनेक प्रतिसंस्कार किये गये हैं और उन प्रतिसंस्कर्ताओं ने युगानुरूप 
सन्दर्भो में नवीन विषयों का समावेश किया है। उपलब्ध सुश्रुतसंहिता का निर्माण 
चार स्तरों में पूर्ण हुआ है । 
चार स्तर-( क ) आद्य था दृद्धसुश्रुत 
( ख ) सुश्रुत 
( ग ) नागार्जुन 
( घ ) चन्द्रट 
( क ) आ्य-सुश्रुत-( १०००-१५०० ई० मध्य ) यह उपनिषत्कालीन हैं। 
पिटत सम्बद्ध कतिपय विषयों का सुश्रुतसंहिता में उल्लेख किया गया हैं 
संभवत: वे स्थल आद्य-सुथ्ुत-प्रणीत सुश्रुतसंहिता के हैं। जैसे-- शिष्योपनयनीय 
अध्याय का वर्णन ( सू अ० २ ), दार्शनिक विचारों का वर्णन आदि । 
शारीरस्थान अध्याय एक में सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो अनेक मत 
(स्वभाव-ईस्वर-काल-यदृच्छा-नियति-परिणाम) दिये गये हैं, वे इवेताइवतर उपनिषद 
के 'काल: स्वभावो नियतियंदृच्छा भूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्या' इस मन्त्र कै 
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अनुसार है । “पः्चाभिभूतास्त्वथ पश्चक्रत्व: ( सु० शा० ९।९ ) इलोक भी श्वेताश्वतर 
के एक मन्त्र की अनुकृति है । अन्य स्थलों पर भी उपनिषदों का प्रभाव देखा जा 
सकता है । 

( ख ) सुश्रुत--( शातवाहन-साम्राज्यकाल, दूसरी शताब्दी ) इन्होंने मूलसंहिता 
का प्रतिसंस्कार किया । निम्नलिखित विषय सम्भवतः सुश्रुत ने लिखे हैं । जेसे-- 
देवताओं का पूजन, मन्त्र, बलि आदि का रोगनिवारणार्थ प्रयोग, गुरु, ब्राह्मण, गौ 
तथा अग्नि की पूजा, संस्कारों का उल्लेख (शारीर० अ० १०) आदि धार्मिक विषयों 
का वर्णन सुश्रुत ने किया एवं राजनीतिक दृष्टि से 'तृप” का महत्त्व, अन्नपान आदि 
के प्रति सावधानी रखकर राज्य की रक्षा करना, सैनिक-चिकित्सा तथा जल-शोधन 
आदि का विधान भी सुश्रुत का है। भौगोलिक दृष्टि से सुश्रुत ने अनेक पवेतों, देशों, 
नदियों और स्थानों का वर्णन किया है । इसी प्रकार सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषयों 
का भी वर्णन जो सुश्रुत ने किया है, इससे यह प्रमाणित होता है कि तत्कालीन समाज 
समृद्ध और समुन्नत था । अन्तपान-वर्णेन में सुवर्ण, रजत तथा मणिमय पात्रों का 
उल्लेख है । 

( ग ) नागार्जुन--( गुप्तकाछीन-पाचवीं शताब्दी ) इन्होंने तीसरी बार पुनः 
सुश्रुतसंहिता का प्रतिसंस्कार किया । इनकी सवसे बड़ी उपलब्धि है--सुश्रुतसंहिता 
में 'उत्तरतन्त्र' जोड़ना । इनके समय में तान्त्रिक-सम्प्रदाय लोक में प्रभावशाली था । 
इन्होंने वशीकरण तथा सौभाग्यकरण आदि का उल्लेख किया है। उस समय 
ज्योतिषशास्त्र भी उन्नत दशा में था । ग्रहों एवं नक्षत्रों के प्रभाव से रोगों का उद्धव 
तथा ग्रहजन्य रोग तथा उनके उपचार का वर्णन नार्गार्जुन-कृत है । 

( घ ) चन्द्रट ~ ( दशवीं शताब्दी )--इतकी विशिष्ट उपलब्धि है-जेज्जट की 
टीका के आधार पर सुश्रुतसंहिता की पाठशुद्धि करना । प्रतिसंस्कर्ता व्यक्ति अपने समय 
के अनुसार प्रचलित विषयों का संकलन कर पुराने ग्रन्थ को नवीन परिधान दे देता है 
और वह रचना युगानुरूप बनकर समाज में आदर प्राप्त करने लगती है। सम्भवतः 
चन्द्रट ने अनेक व्यावहारिक विषयों का समावेश किया है, जिससे यह संहिता अधिक 
उपादेय बन सकी है । 

( २) चरकसंहिता 

इस संहिता का मूल नाम 'अग्निवेशतन्त्र' था, जिसका निर्माण ..अग्तिवेश ने 
किया था । अग्निवेश पुनवंसु-आत्रेय के छः शिष्यों में प्रमुख थे । सबसे पूर्व इन्होंने ही 
आत्रेय के उपदेशों का संकलन किया । वह संकलन सूत्ररूप में संक्षिप्त था, जिसका 
प्रतिसंस्कार चरक ने क्रिया और अनेक नवीन विषयों का समावेश कर अरिनवेशतन्त्र 
का उपबुंहण किया । पुनः दृढ्बल ने एक और प्रतिसंस्कार कर वर्तमान समय में 
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उपलब्ध चरकसंहिता को यह स्वरूप प्रदान किया । इस प्रकार कालक्रम से सन्निवद्ध 
इस संहिता के तीन स्तर हैं-- 

(क ) अग्निवेश ( उपनिषत्काल--१००० ई० पूर्व ) । 

( ख ) चरक ( शुद्धुकाल--द्वितीय शताब्दी ई० पुर्व ) । 

( ग ) दृढ़बल ( गुप्तकालीन--चौथी शताब्दी ) । 

( क ) अग्तिवेश--आत्रेय उपदेष्टा ( गुरु ) हैं और अग्निवेश उनके शिष्य हैं । 
शिष्य में गुरुकृपा से यह प्रतिभा जागृत हो गयी कि उसने गुरूपदेश को ग्रन्थित कर 
एक शास्त्र के रूप में उसे प्रस्तुत किया । 

आयुर्वेद अथवेवेद का उपवेद हे । अथवेवेद में अधिकांशतः दैवव्यपाश्चय 
चिकित्सा' की प्रमुखता थी । प्रथमतः आत्रेय ने ही आयुर्वेद के व्यावहारिक रूप का 
प्रतिपादन किया और तर्कसंगत ढंग से 'युक्तिव्यपाश्रय' तथा 'सत्वाजय” चिकित्सा 
का प्रवर्तन किया, जिसका शास्त्रीय प्रतिपादन अग्निवेश ने किया और वही शास्त्र 
“अग्निवेशतन्त्र' के नाम से लोक में विश्रुत हुआ । 

भाषा, शैली और विषयवस्तु के आधार पर मूल 'अग्निवेश-तन्त्र' के विषयों 
को उपलब्ध चरकसंहिता में देखा जा सकता है । अग्निवेश, उपनिषत्कालीन होने के 
कारण अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किये हैं, जो उपनिषदों में पाये जाते हैं। भाषा 
और शैली भी उपनिषदों के समान प्रतीत होती है। इति ह स्माह, सौम्य, स्कन्ध 
आदि शब्द, पक्षी की छाया की तरह रोगों के साथ दोषों के सम्बन्ध की उपमा तथा 
अन्य अनेक उपमाएँ उपनिषदों की अनुकृति पर हैँ । देशों के नाम, चतुष्पाद सिद्धान्त 
आदि उपनिषद्‌ की छाया पर अग्निवेशतन्त्र के विषयों की योजना होने के प्रमाण हैं। 

त्रिदोषसिद्धान्त, इन्द्रिय, हृदय, प्राणायतन, भूतविद्या, एषणा, परलोकेषणा तथा 
संभाषा-परिषद्‌ आदि शब्द यह प्रकट करते हें कि अग्निवेशतन्त्र उपनिपत्कालीत 
रचना है। 

( ख ) चरक- ( गुङ्गकाल- दूसरी शताब्दी ई० पु० ) चरक ने अन्तिवेशतन्त्र 
में वणित जो विषय सूत्ररूप में संक्षिप्त थे, उन विषयों का विस्तृत व्याख्यान कर उन्हें 
विकसित किया । चरक ने अपने समय की प्रवृत्तियों का समावेश किया । उस समय 
धामिक आस्था वलवती थी । गौ, ब्राह्मण, देवता, अग्नि, शिव, विष्णु आदि की पूजा, 
स्वस्तिवाचन, सद्बृत्तो का धाभिक स्वरूप, संस्कारों के वर्णन आदि के सन्दर्भ यह 
प्रकट करते हैं कि तत्कालीन समाज धामिक प्रवृत्तियों में पूर्ण विश्वास रखता था । 

चरक उच्चकोटि के कवि थे, अतएव अनेक स्थलों प्र_परिमाजित, बिष्ट एवं 
माञ्जछ गद्य तथा पद्य देखने में आते हैं । इस ग्रन्थ पर बौद्धधर्म की छाया प्रतीत 
होती है, इस बात को अस्वीकार नहीं किया जा सक्रता । जेन्ताक, खुड्डाक, खुड्डिका, 


भायतन, बेदना, जाति और गर्भावक्रान्ति आदि शब्द बोद्ध छाया पड़ते के द्योतक हुँ। 
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स्वभावोपरमवाद, वादमार्ग, संभाषाविधि, प्रमाण-वर्णन, पदार्थ-विवेचन, आतु- 
रालय की उपकल्पना में स्थान, उपकरण तथा कर्मचारी, संस्कार, सद्वृत्त, चिकित्सा 
व्यवसाय या बृत्ति आदि विषय चरक द्वारा वर्णित प्रतीत होते हैं । 

इस संहिता के प्रतिसंस्कार में चरक ने उत्कृष्ट भाषा का प्रयोग किया, चिकित्सा 
सम्बन्धी 'युक्तिव्यपाश्चय' विधि का विकास किया, रोगी परीक्षा के त्रिविध प्रकार 
एवं त्रिविध प्रमाणों से रोग ज्ञान का निर्देश दिया, पंचकर्म का प्रायः समस्त रोगों में 
प्रयोग बतलाया और चिकित्सा के क्षेत्र में अपना ऐसा प्रभाव स्थापित किया कि उनके 
नाम पर अग्निवेशतन्त्र का 'चरकसंहिता' नाम प्रचलित हुआ । 

खरक ने शालीन( घरों में निवास )परम्परा के ऋषियों की पद्धति का परि- 
त्याग कर यायावर (घूमने-फिरने) की परम्परा को प्रोत्साहित किया । उन्होंने अरण्य 
प्रदेशों में गोष्टियों के आयोजन का वर्णेन किया है और ग्राम्यवास की निन्दा की है, 
इसलिए यह 'यायावर' कोटि के ऋषि थे । 

( ग ) दृढबल--(गुसकालीन--चौथी शताव्दी) इनके समय में उपलब्ध चरक- 
संहिता में चिकित्सास्थान के अन्तिम सत्रह अध्याय, कल्प तथा सिद्धिस्थान नहीं थे, 
जिन्हें दृढ़बल ने अन्य तन्त्रों के आधार पर लिखकर पुरा किया तथा एक अन्य प्रति- 
संस्कार कर चरकसं हिता को वर्तमान स्वरूप दिया । इस बात का उल्लेख दो स्थलों 
पर किया गया है-- 

'अस्मिनु सप्तदशाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासाद्यन्तेऽरिनिवेशस्य तन्त्रे चरकसंस्कृते ॥ 
तानेतान्‌ कापिळबलिः शेषान्‌ दृढबलोऽक्रोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पूरणार्थं यथातथम्‌ ॥' 
( चि० ३०।२८९-२९१ ) 
तथा 
'अतस्तन्त्रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं तत्त्वसम्पूर्ण त्रिभागेनोपलक्ष्यते ॥ 
तच्छङ्करं भूतपति सम्प्रसाय समापयत्‌ । 
अखण्डार्थ दृढ़बलो जातः पञ्चनदे पुरा ॥ 
कृत्वा बहुभ्यस्तन्त्रेभ्यो विशेषो ञछाशिलोच्चयम्‌ । 
सप्तदशोषधाध्यायसिद्िकल्पैरपूरयत्‌ i 
( सि० १२।३७-४० ) 
गुप्षकालीन देश में चिकित्सा-क्षेत्र का विकास तथा विस्तार हो चुका था । दृढ़बलू 
ने इस संहिता के प्रतिसंस्कार में भनेक नवीन तथ्यों का समाकलन कर इसे भायुर्बेदीय 
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जगत्‌ में चिकित्सा का सर्वोच्च संहिता ग्रन्थ के रूप में स्थान दिलाया--'चरकस्तु 
चिकित्सिते' । 
मद्यपान का विस्तृत वर्णन ( चि० २४ ), विष्णुसहस्रनाम ( चि० ३ ), धामिक 
प्रसङ्ग, तन्त्रयुक्ति तथा कतिपय विशिष्ट द्रव्यों का प्रयोग आदि दृढ़बल की देन प्रतीत 
होती है । 
दृढवल ने तत्कालीन प्रवृत्तियो के अनुसार इस संहिता को आयुर्वेदीय चिकित्सा 
विषयों से पूर्णतः सुसज्जित कर इसे महत्त्वपूर्ण कोश-ग्रन्थ के रूप में प्रस्तुत किया 
और अन्त में यह भी कहा कि जो विषय यहाँ हैं, वे ही अन्यत्र भी हैं और जो विषय 
यहाँ नहीं हैं, वे कहीं भी नहीं मिळेंगे-- 
'चिकित्सावह्मिवेशस्य सुस्थातुरहितं प्रति। 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌ ॥' --च० सि० १२ 
( ३ ) अष्टाङ्कहृदय 
ग्रन्थकार वाग्भट ने इस ग्रन्थ को आयुर्वेद-वाङमय रूपी समुद्र का हृदय कहा है-- 
'हृदयमिव हृदयमेतत्‌ सर्वायुर्वेदवाङमयपयोधेः' ( उ० ४०।८९ ) । यह संहिता पुर्व 
संहिताग्रन्थ तथा अष्टाङ्गसंग्रह में यत्र-तत्र फैले हुए विषयों के सारभाग को ग्रहण 
कर बनायी गयी है । नाति संक्षेप नाति विस्तार की पद्धति पर इसकी रचना को 
गयी है-- 
तेभ्योऽतिविप्रकीर्णेभ्यो प्रायः सारतरोच्चयः । 
क्रियतेऽष्टाङ्गहृदयं नातिसंक्षेपविस्तरम्‌ ॥'--अ० हू० यू ० १।५ 
ग्रंथ के अन्त में दी हुई पुष्पिका -'इति श्री सिहगुपतसूनुवाग्मटविरचितायामष्टाङ्गः 
हृदयसंहितायामुत्तरस्थानं समाप्तम्‌’ से यह ज्ञात होता है कि इस संहिता के रचयिता 
वाग्भट है, जिनके पिता का नाम सिहगुप्त था । 
यह संहिता आयुर्वेदीय चिकित्सा के व्यावहारिक रूप को प्रकट करती है। इसमें 
आयुर्वेद के दोनों ही प्रमुख सम्प्रदायो ( कायचिकित्सा तथा शल्यतन्त्र ) के उपयोगी 
विषयों का वर्णन किया गया है । इस एक संहिता के विधिवत्‌ अध्ययन से आयुर्वेद 
का ज्ञान अजित किया जा सकता है । दक्षिण भारत में आज भी यह संहिता विशेष 
लोकप्रिय है । युगानुरूप लोकोपयोगी शैली का पद्यमय यह ग्रन्थ चिकित्सकों का 
सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ है । 
प्रत्येक रोग में एक-एक प्रमुख द्रव्यों के प्रयोग का निर्देश कर वाग्भट ने चिकित्सा 
में सुविधा प्रदान की है । जैसे--ज्वर में नागरमोथा और पित्तपापड़ा, दमन में धात 
की खील, वस्तिगत रोगों में शिलाजीत, प्लीहाबृद्धि में पिप्पली, वातरक्त में गुडूची 
ओर प्रमेह में हल्दी तथा आँवला का योग बतलाया गया है । 
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'विपाक' की परिभाषा इनकी विशिष्ट देन है । चिकित्सा में सूरणपुटपाक, 
दाडिमाष्टक चूर्ण एवं मण्ड्रवटक इनके नये योग हैं । इसी प्रकार नेत्ररोगो में नवीन 
अञ्जन योग, रसायन तथा वाजीकरण में भी नये द्रव्यो का निर्देश किया गया है । 

यह संहिता आयुर्वेदोपयोगी समस्त विषयों को व्यावहारिक रूप से ग्रहण योग्य 
बनाकर प्रस्तुत करती है, इसलिए यह वैद्यों की पथप्रदशिका के रूप में. अधिक प्रिय 
बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय एवं लोकानुकम्पाय सिद्ध हुई । 

इस संहिता का अरबी अनुवाद आठवीं शताब्दी में बगदाद में हुआ । तिब्बती में 
इसका वैड्यंक भाष्य मिलता है। जर्मन भाषा में भी १९४९ में इसका अनुवाद हुआ है । 

प्राचीन संहिता-पग्रन्थों में जिनमें आज अधिकांश लुप्त हो गये हैं, जो कुछ अवशिष्ट 
हैं, उनमें किसी वातावरण से उत्पन्न होने वाली विकृति की चिकित्सा का उल्लेख 
है । विकृति के लक्षण भी वर्णित हैं । आगे चलकर उनमें अङ्ग-विभाजन हुआ और 
उत्त रकालीन संहिताओं में किसी एक विषय ( अङ्ग ) की प्रमुखता तथा अन्य का 
सामान्यतः उल्लेख किया गया । इन संहिता-ग्रन्थों में चिकित्सा के साथ-साथ दर्शत 
का भी प्रभाव दिखलायी पड़ता है । इस क्षेत्र में आयुर्वेद को दर्शन से पृथक्‌ करने का 
साहसिक प्रयास इतिहास में सर्वप्रथम ग्रीस में मिलता है। जहाँ हिपोक्रेटिस 
( ४६० ई० पू० ) ने अपने चिकित्सा-ग्रन्थो में दार्शनिकता से रहित पद्धति प्रारम्भ 
की । सम्भव है कि हिपोक्रेटिस का सम्बन्ध देश-विदेश से रहा हो ओर उसकी यह 
प्रणाली भारत जैसे देशों के सीमा प्रान्तीय प्रदेशो में प्रभाव स्थापित कर चुकी हो 
और उसी का कुछ प्रभाव तृतीय शताब्दी के ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों के लेखकों 
पर परम्परा रूप में पड़ा हो और उन्होंने अपने ग्रन्थ को दर्शन से अछूता रख दिया 
हो । जैसे भारत में रहकर विदेशी प्रभाव की वात हम चिकित्सा-प्रन्यो में करते है, 
वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में यवन देशों के व्यवहार का ज्ञान हो जाता है— 

'यवनीमुखपक्मानां सेहे मधुमदं न सः । 
बालातपमिवाजातामकालजलदोदयः ॥* --रघुबंश ४।२१ 
अप्टाङ्गसङ्ग्रह के यशस्वी रचयिता दृद्धवाग्थट भारत की पश्चिमी सीमा सिन्ध 
प्रदेश में लब्धजन्मा विशिष्ट विद्वान्‌ थे । उनका ज्ञान चिकित्सा, साहित्य एवं लौकिक- 
वैदिक व्यवहार सभी में अप्रतिहत था । उन्होंने अपने प्रदेश के विषय में स्वयं ही 
उल्लेख किया है, अतः यह अविशङ्कनीय है । साथ ही साथ उन्होंने अपने पितामह 
की वाग्भट उपाधि ग्रहण करना स्वीकार किया है तथा पिता सिंहगुए का नामोल्लेख 
करने से हम साहित्य में कतिपय वाग्भटों के दृष्टिगोचर होने पर भी अष्टाङ्गसंग्रह 
के रचयिता वाग्भट को उपर्युक्त ही समझते हैं। वाग्भट को कुछ मनीषियों ने वृद्ध 
वाग्भट भी कहा है, जो उनके परिपक्व ज्ञान और बृद्धत्व का ही सूचक है, ऐसा 
हमलोग समझते हैं । 
६ भार 
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आचार्ये प्रियव्रत शर्मा ने 'वाग्भट-विवेचन' में वाग्भट के काल के सम्बन्ध मे 
विभिन्न मतों का उल्लेख किया है, जिसमें दो शताब्दी ईसवी पूर्व से लेकर तेरहवीं 
शती के मध्य का काल आता है । इन विद्वानों के मत इस प्रकार हैं-- 


१. कुण्टे 


ररी शती ई० पू० 


' ज्योतिषचन्द्र सरस्वती ई० सन्‌ पूर्व ( अष्टाङ्गसंग्रह ) 


२ 
३. चरित्रकोश 
४. रुद्रपारशव 
५. पटवर्धन 
६. गुरुपद हालदार 
७. चरक ( जामनगर ) 
८. पराडकर 

९. नन्दकिशोर शर्मा 
१०. यादव जी 
११. गणनाथ सेन 
१२. अत्रिदेव 
१३. हरिप्रपन्न शर्मा 
१४. हरिदत्त शास्त्री 
१५. दासगुस्त . 
१६. कुटुम्बिया 
१७. हानेले 
१८. विण्टरनित्ज 
१९. कोथ 
२०. मुखोपाध्याय 
२१. अग्रवाल 
२२. महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश 
२३. जॉली 
२४. फिलिओजा 
२५. जिमर 
२६. राय 
२७. भट्टाचार्य 
२८. काडियर 


१५० ई० के लगभग । 

२ शती । 

ररी शती का अन्त या ३री शती का प्रारम्भ । 
ररी-३री शती । 

४थी शाती के पूर्व । 

४थी शती का उत्तरार्ध । 

४थी शती का उत्तरार्ध । 

४थी शती का अन्त या ५वीं शती का प्रारम्भ । 
पूवीं शती का प्रारम्भ । 

५वीं शती का पूर्वार्धे । 

इठी शती । 

६ठी शती । 

इटी शती का अन्त या ७वीं शती का प्रारम्भ । 
इठी शती का अन्त या ७वीं शती का प्रारम्भ । 
६२५ ई० ( प्रथम ), ८वीं या ९वीं शती द्वितीय 
६२५ ई० ( प्रथम ), ८वीं या «वी शती द्वितीय 
६२५ ई० ( प्रथम ), ८वीं या ९वीं शती द्वितीय 
६२५ ई० ( प्रथम ), ८वीं या ९वीं शती द्वितीय 
७वीं शती । 

८वीं शती के पूर्व । 

८वीं शती के पूर्वं । 

७-१०वीं शती । 

९वीं शती । 

९वीं शती ( ८००-८५० ई० ) 

९०० ई० 

११९६-१२१८ ई० । 


इनमें से विद्वानों का बहुमत ३-५वीं शती में वाग्भट. क्रो मानता है, जो पांचवी 


शताब्दी के आस-पास 
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वाराहमिहिर ( ५०५-५८७ ई० ) ने वाग्भट के एक इलोक का उद्धरण दिया 
है । अतः उससे वाग्भट का काल निश्चित होता है । भट्टार हरिचन्द्र चन्द्रगुप्त द्वितीय 
( ३७५-४१३ ई० ) के काल में थे तथा वाग्भट के शिष्यों से कुछ पहले अर्थात्‌ वाग्भट 
के समकालीन ही थे । अतः वाग्भट का काल चौथी शती का उत्तराद्ध है । वाग्भट के 
शिष्य इन्दु एवं जेज्जट हैं । भट्टार हरिचन्द्र इन्दु से पहले हो चुके हैं । उन्होंने वाग्भट 
के विषय में कुछ नहीं लिखा है। अतः वाग्भट का काल भट्टार हरिचन्द्र के समकाल 
अर्थात्‌ चौथी शताब्दी का उत्तराद्धं ठहरता है । अष्टाङ्गसंङ्ग्रह (3० त० ४९) में शक 
राजाओं तथा शकाङ्गनाओ का उल्लेख है। इनका राज्य १-४ शती तक रहा है, 
यह भी उसी समय का समर्थन करता है । पराडकर जी ने भी इसी को माना है । 
चीनी यात्री इत्सिङ्ग सातवीं शताब्दी में भारत आया था । उसने अपने ग्रन्थ में 
वाग्भट का संकेत किया है, जिससे सातवीं शताब्दी से पूर्वं उनका होता प्रमाणित 
होता है । जेज्जट वाग्भट के शिष्य थे, उन्होंने चरकसंहिता के दृढ़बल द्वारा परिपूरित 
अंश पर भी व्याख्या की है । इससे स्पष्ट है कि वाग्भट दृढबल के पश्चात्‌ हुए हैं । इन 
मतों के आधार पर चौथी शताब्दी का अन्त गुप्तकाल ही इनका काल प्रतीत होता है । 
विद्वानों ने कई वाग्भटों का उल्लेख किया है, जिनमें वृद्धवाग्भट या प्रथम 
वाग्भट, या द्वितीय वाग्भट एवं रसवाग्भट आदि नाम प्रमुख हैं। वाग्भट 
द्वारा रचित अष्टाङ्गसङ्ग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय दो ग्रन्य हैं। इनके अतिरिक्त 
“रसरत्नसमुच्चय' नामक रसशास्त्र का ग्रन्थ भी वाग्भट-रचित है, किन्तु अष्टाङ्ग- 
संग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय से सम्बन्धित वाग्भट से रसरत्नसमुच्चयकार वाग्भट भिन्न 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि अष्टाज्भसड्ग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय में रसरत्नसमुच्चय का 
उल्लेख नहीं है । शैली में भी अन्तर है । संग्रह एवं हृदय में रसक्रिया का वर्णन 
नहीं है तथा सङ्किया एवं अहिफेन का उनमें उल्लेख नहीं है । संग्रह एवं हृदय में 
रसरत्नसमुच्चय की अपेक्षा कुछ कम रोगों का वर्णन है तथा रोगों के नामों में 
अन्तर है। अतः इन दोनों के वाग्भट भिन्न-भिन्न हैं। कुछ विद्वान्‌ संग्रहकार एवं 
अष्टाङ्गहृदयक्रार वाग्भट को एक ही व्यक्ति मानते हैं । कुछ लोग उन्हें भिन्न-भिन्न 
दो व्यक्ति मानते हैं । 
अष्टाङ्भसंग्रह एवं अष्टाङ्गहृदय इन दोनों के रचयिता को एक मानने वालों में 
अरुणदत्त एवं इन्दु हैँ । इनमें से इन्दु ने अष्टाङ्गहृदय को पहले और अष्टाङ्कसंग्रह को. 
बाद की रचना माना है । जब कि विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि पहले 
` अष्टाङ्गसंग्रह्‌ की रचना हुई थी, जिसमें भाषा आदि का काठिन्य तथा विषय का 
अधिक विस्तार था, जिसको दूर करने के लिए ही अष्टाद्गहूदय सरल तथा स्पष्ट 
रूप में लिखा गया । इन दोनों ग्रन्थों के पौर्वापर्यं को देखकर ही कुछ विद्वानों ने 
इनके रचयिता वाग्भट को भिन्न-भिन्न व्यक्ति मान लिया है, उनमें से एक के रचयिता 
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को 'वृद्धवाग्भट और दूसरे को वाग्भट अथवा वाग्भट प्रथम एवं वाग्भट द्वितीय 
अथवा गद्य वाग्भट एवं पद्य वाग्भट कह दिया गया है, किन्तु हमारी दृष्टि में दोनों 
ग्रन्थों के रचयिता वाग्भट एक ही व्यक्ति हैं । जेसा कि स्वयं वाग्भट्ट ने अष्टाइग- 
हृदय में स्पष्टरूप से कहा है-- 3 
अष्टाङ्गवैद्यकमहोदधिमन्धनेन योषष्टाङ्गसङ्ग्रहमहामृतराशिराप्त: । 
तस्यादनल्पफलमल्पसमुदद्यमानां प्रीत्यर्थमेतदुदितं पृथगेव तन्त्रम्‌ ॥ 


एतत्पठन्‌ सङ्ग्रहबोधशक्तः स्वभ्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः । 
आकम्पयत्यन्यविशालतन्त्रकृताभियोगान्यदि तन्न चित्रम्‌ ॥' 


--अ० हू० उ० ४०।८०-८३ 

सङ्ग्रह की भाषा कठिन, अनेक छन्दों वाली, साहित्य से प्रभावित, इतिहास, 
भूगोल एवं सामाजिक वातावरण के अधिक निकट है । सभी विषयों का अधिक 
विस्तार होने के कारण यह ग्रन्थ कठिन हो गया है । इसको अपेक्षा संक्षिप्त, सरल एवं 
केवल पद्यमय होने से अष्टांगहृदय अधिक ग्राह्य हुआ, जिससे उसका प्रचार अधिक हो 
गया । अतः इसका आयुर्वेद की तीन वृहत्संहिताओं ( वृहत्त्रयी ) में समावेश कर 
लिया गया है । ( अष्टांगसंग्रह-सूत्रस्थान की भूमिका--डॉ० रविदल्त त्रिपाठी ) 

लघुत्रयी आयुर्वेद-वाङ्मय में संहिताग्रंन्थों का अपना विशिष्ट स्थान है और 
उनमें विषयों के संयोजन की ऐसी प्रक्रिया अपनायी गयी है कि किसी एक संहिता के 
व्यवस्थित अध्ययन से ही आयुर्वेदीय विषयों का ज्ञान हो जाय । उसी परम्परा मैं 
परवर्ती आचार्यों ने भी अपने-अपने ग्रंथो की रचना की है । 

आत्रेय ने एक ही उपदेश अपने छः शिष्यों को दिया था, किन्तु उनमें 'अग्निवेश' 
ही अपनी प्रखर प्रतिभा के फलस्वरूप ग्रन्थ-निर्माण में अग्रणी हुए । उसी प्रकार 
दिवोदास के शिष्यो में सुश्रुत अग्रणी सिद्ध हुए और उन्होंने सुश्रुतसंहिता को 
रचना की । 

तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्ति समान रूप ते बुद्धिमान्‌ और प्रतिभासम्पन्न नहीं 
होते, उनके लिए सरल, सुवोध शैली में लिखे गये ग्रन्थ ही वुद्धिगम्य हो सकते हैं। 
इसी दृष्टि से आयुर्वेदीय विषयों को सामान्य शिष्यजनों को ग्राह्य बनाने के लिए जित 
ग्रन्थ रत्तों' का निर्माण किया गया उन्हें 'लघुत्रयी' नाम से जाना जाता हे । 

लघुत्रयी मै-( १ ) माधवनिदान, ( २ ) शाडर्गधरसंहिता और ( ३) भाव. 
प्रकाश की गणना की जाती है । यहाँ इन तीनों ग्रन्थों का संक्षिप्त विवरण देना अमीष्ट है । 

( १) माधवनिदान ( सातवीं शताब्दी ) 

इस ग्रन्थ का वास्तविक नाम “रोग-विनिश्चय' है और इसके रचयिता माधवर्क : 
हैं। अनेक प्राचीन ऋषियों के चचनों के आधार पर उनके वचनों को उद्धत 
अथवा आवश्यकतानुसार स्वयं ही इलॉकों को बनाकर यह ग्रन्थ लिखा गया हैं! 
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ग्रन्थकार ने बिना किसी हिचक के यह स्पष्ट कहा है कि जो वैद्य अल्पबुद्धि वाले 
हैं और जिन्होंने अनेक शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, ऐसे वैद्यो को सुखपूर्वक 
रोगों का ज्ञान कराने में यह ग्रन्थ समर्थ होगा । ग्रन्थक्रार ने अपनी इस प्रतिज्ञा को 
ध्यान में रखते हुए “रोग-विनिश्चय” नामक ग्रन्थ लिखकर रोग-विज्ञान की समस्या का 
समाधान प्रस्तुत कर दिया । अतएव यह उक्ति प्रचलित है--“निदाने माधव: श्रेष्ठ: । 

विशेषताएँ --माधवकर स्वतन्त्र रूप से निदान का ग्रंथ लिखकर अजर-अमर हो 
गये । इन्होंने छूटे हुए विषयों पर प्रकाश डाला और अन्धकार में विलीन विषयों को 
प्रकाश में ले आये । जैसे --वातव्याधि का विस्तारपूर्वक स्वतंत्र वर्णन तथा वातरक्त 
एवं उरुस्तम्भ का अलग वर्णन किया गया है । झूळरोग के साथ परिणामशूल और 
अन्नद्रव झूल का वर्णन, अम्लपित्त का स्वतन्त्र वर्णन, मेदोरोग, इलीपद, शीतपित्त, 
उददे, विस्फोट, मसूरिका आदि का पृथक्‌ अध्यायों में वर्णन इनकी अपनी विशेषता है । 

स्त्री-रोगों में असूग्दर, योनिव्यापत्‌, योनिकन्द, सूतिका-रोग, स्तन-रोग, 
स्तन्यदुष्टि का अलग-अलग वर्णन स्वतंत्र अध्यायो में किया गया है । 

इन्होंने शल्य, शालाक्य, बालरोग, प्रसूति-स्त्रीरोग एवं विषरोग आदि का वर्णन 
कर सभी अष्टाङ्गो से सम्बद्ध निदान की व्यवस्था दे दी है । 

प्रत्येक चिकित्सक के लिए यह एक ऐसा उपादेय ग्रन्थ है कि इसके अभ्यस्त होने 
पर किसी भी रोग के निदान का प्रश्न सरलता से समाहित हो जाता है। इसकी 
विजयरक्षित-कृत मधुकोष एवं वाचस्पति-कृत आतकदर्पण टीकाएँ प्रसिद्ध हैं । 

( २) शाङ्गधरसंहिता ( तेरहवों शताब्दी का पुर्वार्ध ) 

शाङ्गेधर नाम के अनेक आचार्य हुए हैं, कोई दार्शनिक, कोई ज्योतिविद्‌, कोई 
नाटककार और कोई आयुर्वेदज्ञ हैं । इनमें दामोदर के पुत्र शाङ्ग धर ही वैद्य हैं और 
उन्होंने सोढल ( १२वीं शताब्दी ) की शेली पर 'शाद्भं धरसंहिता' को रचना 
की । बत्तीस अध्यायों और छब्बीस सौ इलोको में निहित यह संहिता तीन खण्डों में 
विभक्त है । 

मध्यकाल की चिकित्सा-प्रबृत्तियो और सामाजिक-धारणाओं की प्रकाशिका यह 
संहिता तत्कालीन चिकित्सकों के लिए वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि इस संहिता में रस- 
शास्त्रीय औषधियाँ, औषधकल्पनाएँ तथा नाड़ी-परीक्षा आदि अष्टविध रोगविज्ञान 
के उपाय और नानाविध चिकित्सा-कर्मों का व्यावहारिक रूप से प्रतिपादन किया 
गया है। 

यह संहिता अपने जन्मकाल से ही अतीव लोकप्रिय रही और आज भी उसकी 
उपादेयता अक्षुण्ण बनी हुई है । 


विशेषताएँ ह 
१. नाड़ी-परीक्षा का सर्वेप्रथम उल्लेख इसी ग्रन्थ में मिलता है । 


२. इसमें दीपन-पाचन आदि की स्पष्ट परिभाषाएँ लिखी गयी हैं । 
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३, नवीन द्रव्य अहिफेन, अकरकरा, भांग आदि का प्रयोग होने लगा । 

४. दोष-धातु-मलों का निरूपण तथा वायु की प्रधानता कही गयी है । 

५. इवसन कर्म द्वारा गृहीत विष्णुपदामृत ( आक्सीजन ) संपूर्ण शरीर का 
पोषण तथा अग्नि सन्धुक्षण करता है, यह विषय भी है। रक्तज रोगों को दोषज 
रोगों से पृथक्‌ गिना गया है । 

६. रोगों का विस्तृत वर्गीकरण किया गया हे । 

७. विषद्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग किया जाने लगा । 

८. रस, भस्मों और रसौषधियों का वर्णन किया गया है । 

९. चिकित्सा के विविध प्रकार, जैसे-पंचकर्म, शिरोवस्ति,' रक्तमोक्षण आदि 

का वर्णन किया गया है । 

१०. कतिपय रोगों में विशिष्ट औषधियों तथा औषध योगों का निर्देश किया 
गया है । 

११. वाजीकरण के विविध प्रकारों का तथा प्रयोगों का वर्णन किया गया है। 

इस संहिता की उपादेयता के ही कारण इसका हिन्दी, गुजराती, मराठी एवं 
बंगला भाषाओं में अनुवाद हुआ है । आढमल्ल-कृत दीपिका, काशी राम-कृत गुढार्थ- 
दीपिका एवं रुद्रभट-कृत आयु्वेददीपिका टीकाएँ मुख्य हैं । 
( ३ ) भावप्रकाश ( सोलहवीं शताब्दी ) 

इस ग्रन्थ के रचयिता भावमिश्र हैं । इनके पिता का नाम लटकन मिश्र था । यह 
जाति से ब्राह्मण थे, जैसा कि इनके नाम के साथ मिश्र की उपाधि से प्रकट होता है । 

इन्होंने प्राचीन संहिताओं के मार्ग पर चलते हुए नवीन विचारों तथा नवीन द्रव्यों 
का उल्लेख किया है । लघुत्रयी में यह अन्तिम और महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । चिकित्सकः 
समुद्वाय में यह लोकप्रिय गन्थ है । 

भावप्रकाश में प्राचीन ज्ञान के साथ नवीन ज्ञानराशि का संयोजन कर आयुर्वेद 
के विविध विषयों को समुन्नत तथा विकसित किया गया है। 

. इसमें आयुर्वेद की स्पष्ट परिभाषा दी गयी है। “वियद्‌-वायु-वह्लि-वारि-वर्ु- 
न्धरा' ( आकाश-वायु-अग्नि-जल-पृथ्वी ), इन वकारादि शब्दों से पञ्च महाभूतों के 
ताम दिये गये हैं । 

इस ग्रन्थ के निघण्टु भाग में सर्वाधिक वैशिष्ट्य है । जिसमें उनके समय तर्क 
प्रचलित अनेकानेक देशी-विदेशी द्रव्यों के गुण-धर्म का उल्लेख कर द्रव्यगुणशास्त को 
समृद्ध किया है । पारसीकवचा, पिण्डखजूर, अहिफेन, भंगा, पुदीना, लताकस्तूरी आदि 
वहुत-से द्रव्यो का आयुर्वेद में समावेश किया गया है। कर्पर, कस्तुरी एवं कुंकुम के 
भेदोपभेदों का वर्णन किया गया है । अष्टवर्ग तथा उसके प्रतिनिधि द्रव्यों का उल्लेख 
है । खनिजो के भेदों का वर्णन है। 
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सुलभ और उपयोगी कदली-फल के विविध भेद बतलाये गये हैं । औषध द्रव्यों 
के मिलने में कठिनाई होने पर उनके समान गुणधर्म वाले प्रतिनिधि द्रव्यो का भी 
वर्णन हैं । द्रव्यगुण के क्षेत्र में उनकी देन आज भी पूर्ववत्‌ लोकप्रिय है । 

चिकित्सा के क्षेत्र में इनके अनेक नवीन योगदान हैं । इसमें नये रोगों का वर्णन 
किया गया है । जैसे--फिरंग, मसूरिका ( शीतला ), सोमरोग, मुत्रातीसार, शय्यामूत्र 
आदि का वर्णन किया गया है । 

वाजीकरण के प्रसंग में कामेश्वरमोदक, आकारकभादि चूर्ण, मृतसंजीवनी सुरा 
और बाह्य प्रयोगार्थ श्रीगोपालतेल का वर्णन है । चिकित्सा में अहिफेनासव, कर्पूरासव 
आदि नये योगों का प्रयोग बतलाया गया है । 

रसौषधियों के भी प्रचुर प्रयोग कहे गये हैं । आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की 
कल्पनाओं में औषधों का प्रयोग बतलाया गया है । आज से ४०-५० वर्षे पूर्व तक 
अधिकांश वैद्य एकमात्र भावप्रकाश की पुस्तक के सहारे चिकित्सा ओर भपनी आजी- 
विका चलाते थे । 

शालिग्राम-कृत हिन्दी टीका के साथ बम्बई के वेद्भूटेशवर प्रेस से भावप्रकाश का 
१९०६ ई० में प्रकाशन हुआ । अन्य भी कई हिन्दी टीकाएँ प्रकाशित हुई हैं । इसके 
निघण्डु भाग का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है, जिससे भावप्रकाश की अधिका- 
धिक प्रचार में वृद्धि हुई है। 

लघुत्रयी की उपादेयता--प्रौठ़ संस्कृत ज्ञान के अभाव में चरक, सुश्रुत और वाग्भट 
का अध्ययनाध्यापन अत्यन्त दुरूह था और उनके अध्ययन का क्षेत्र भी सीमित था । 
दुसरी ओर सामान्य चिकित्सक-वृन्द को लघुत्रयी के अध्ययन से व्यवहारोपयोगी 
चिकित्सा का ज्ञान अजित कर लेना सुगम था और इनके ग्रन्थों का अध्ययनाध्यापन 
में अधिकांशतः प्रचलन था । आयुर्वेद विद्यालयों के माध्यम से मिश्रप्रणाली के पाठ्य- 
क्रम में विषयप्रधान अध्ययन होने लगा और ग्रन्यप्रधान अध्ययन गौण हो गया, जिससे 
लघुत्रयी के ग्रन्थों का जो स्वतन्त्र स्थान था, वह नहीं रहा । 

तत्कालीन विद्वान्‌ जिन ग्रन्थों के पण्डित होते थे, उन्हें वे ग्रन्थ आद्योपान्त टीका 
और भाष्य के साथ कण्ठस्थ होते थे और उन ग्रन्थों के व्यावहारिक पक्ष का भी 
उन्हें प्रौढ ज्ञान होता था । लघुत्रयी के ग्रंथों में शाइगंधर का प्रथम स्थान है। इस' 
एक ही ग्रन्थ को विधिवत्‌ पढ़कर बहुत-से चिकित्सक चिकित्सा-व्यवसाय करने का 
सामर्थ्यं उपाजित कर लेते थे । 
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आयुर्वेद की सावभोमता 


मानव-जाति को प्राचीन सभ्यताएँ 
पुरातत्व विभाग तथा अन्वेषणों से नीलनदी ( मिस्र ), दजलाफरात ( मेसोपोट- 
मिया-आधुनिक इराक ) तथा सिन्धुधाटी में आदिम सभ्यता का होना सम्भव प्रतीत 
होता है । वुली, हाल, चाइल्ड आदि विद्वानों का कथन है कि इन तीनों में भी सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता प्राचीन है । मार्शल का भी विचार है कि मिस्र तथा बेबिलोनिया 
और सुमेरिया की सभ्यता से सिन्धुधाटी की सभ्यता प्राचीन तथा श्रेष्ठतर है । सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता का वर्णन आगे किया जायगा । पश्चिमी इतिहास-विद्‌ प्रायः नील 
( मिस्र ) या दजलाफरात ( मेसोपोटामिया ) की सभ्यताओं से प्राचीन इतिहास को 
प्रारम्भ करते हैं, उसी के अनुसार मेसोपोटाभिया का वर्णन सर्वप्रथम किया जा रहा 
है । दजला-फरात-घाटी सभ्यता नीलघाटी की सभ्यता जैसी विकसित नहीं थी । 
सेसोपोटामिया--दजला और फरात दोनों नदियाँ निफतस पर्वत से निकली हैं । 
फरात पश्चिम की ओर मुड़कर सीरिया और अरब के उत्तरी तथा पूर्वी रेगिस्तान के 
किनारे से मेसोपोटामिया को सींचती हुई फारस की खाडी में मिल जाती है । दजला 
पूर्व की ओर थोड़ा झुककर सीधे नीचे की ओर बहती है । बगदाद के पास दोनों 
नदियों के बीच बीस मील का फासला शेष रह जाता है । प्राचीन समय में दोनों नदियाँ 
फारस की खाड़ी में अलग-अलग गिरती थी, किन्तु आजकल दोनों मिलकर खाड़ी में 
गिरती हैं । बगदाद और फारस की खाड़ी के बीच में दोनों नदियों ने जो मैदान घेरा 
है, वह तुम्बी के आकार का है | उस मैदान के दाहिनी ओर सुमेरिया और बाई 
ओर बेबिलोनिया है 1१ 
सुमेरिया ( २३००-२१५० ई० पू० )--दजलाफरात की तलहटी में नीचे का 
भाग, जो फारस की खाड़ी के ऊपर. है, पूर्व काल में सुमेरिया के नाम से प्रसिद्ध था । 
इस प्रदेश के लगश, इरिच, एरिद तथा उरनिप्फर आदि नगर थे । इसी प्रकार ऊपरी 
तलहटी में भी अइशुर, सिप्पर, किश तथा बेबीलोन आदि नगर थे । 
भुमेरियनों की कोई विशेष जाति न थी, जिस प्रदेश में आकर वे लोग रहने 
छगे, उसका नाम मुभेर था । अतः वहाँ के निवासी सुमेरियन कहलाये । कोई काके 
शिया से, कोई मध्य एशिया से तथा कुछ लोग मध्य सागर से उनका आता मार्गे 
हँ । सभी इतिहासकार यह मानते हैं कि बे लोग शुद्ध सेमेटिक मानव नहीं ये । सम्भ 
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चतः वे मिश्रित जाति के थे । लगभग सौ वर्ष तक उर नगर के नेतृत्व में सुमेरिया 
शान्ति के साथ सांस्कृतिक उन्नति करता रहा । उस युग के धामिक साहित्य, मन्दिर 
राजभवन, पुस्तकालय आदि अवशेष उनकी कलाप्रियता की साक्षी देते हैं । 
रामप्रसाद त्रिपाठी ने विश्व-इतिहास में लिखा है कि सुमेरिया का प्रभाव 
बेबिलोन, फारस पर ही नहीं, अपितु सिन्ध तथा मिश्च तक भी जा पहुँचा था । अनु. 
मान किया जाता है कि सबसे पहले सम्भवतः वहीं से नगर-राज्यों, साम्राज्यों, कृत्रिम 
सिचाई, सोने-चांदी की दरों, व्याज तथा कानूनी लिखा-पढी, लिपि-शैली, पाठ- 
शालाओं, साहित्य, आभूषण के साधनों, मन्दिरों और महलों, शिल्प, मेहराबों, गुम्बदों 
आदि का सूत्रपात हुआ था । सभ्यता के विकास में उनका यह योगदान बड़े महत्व 
का है । उसका अनुसरण ग्रीस, रोम, ईरान और सम्भवतः भारतवर्ष ने भी किया । 
सुमेरिया-निवासियों की धर्म में श्रद्धा थी, देवताओं में विश्वास था । ये मूति- 
पूजक थे । अपने देवताओं का मन्दिर बनाकर उन्हें वहाँ प्रतिष्ठित करते थे तथा बड़ी 
श्रद्धाभक्ति से उनकी पूजा करते थे । 
बैबीलोनिया--ईसा से करीब दो हजार वर्ष पूर्व मरतू ( एकोराइट ) तथा 
एलाम ( पारस ) वालों के आक्रमणों ने सुमेरिया के साम्राज्य को सदा के लिए नष्ट 
कर दिया । उर ( सुमेरिणा ) नगर के पतन होने से मेसोपोटेमिया तीन भागों में 
विभक्त हो गया । उत्तर में बेबिलोन, मध्य में इसिन और दक्षिण में लरस । बेविलोत 
के आगे उत्तर में असीरिया था । बेबिलोन में दो राजवंशों का शासन रहा । प्रथम 
एमोरित वंश का छठा राजा हम्मूरावी ( १४ शती ई० पु० ) । इस नये साम्राज्य में 
सुमेरिया की संस्कृति का विशेष संवर्धन हुआ । हम्मूरावी की ख्याति का विशेष कारण 
उसका न्यायविधान तथा कानूनों का संग्रह है, जो उसके लेखानुसार उसे सूर्यदेव 
( शम्स ) से प्राप्त हुआ था। उसका आदर्श--न्याय और सदाचार की स्थापना करना 
और पिता के तुल्य प्रजा का पोषण एवं उत्कर्ष को बढ़ाना था । हम्मूरावी ने चालीस 
वर्ष तक राज्य किया । वेवीलोनिया का प्रथम राजवंश लगभग डेढ़ सौ वर्ष तक चला । 
वेबिलोन के पुराने राज्य का पतन सोलहवी शती ई० पू० में हो चुका था। उनकी 
संस्कृति तथा भाषा का सम्मान सैकड़ों वर्षों तक होता रहा । उनकी संस्कृति का प्रभाव 
सीरिया, मिश्र तथा ग्रीस की सभ्यता पर भी पाया जाता है । 
वेबिलोनिग्रा में देवी-देवताओं की संख्या साठ हजार से अधिक थी । उनके पुराने 
देवताओं में अनू ( आकाशदेव ) अथवा रवं ( ब्रह्म ), शम्स ( सूर्य ), नन्नर (च) 
तथा वेल ( धरती ) आदि थे । देवताओं की पूजा प्रातः तथा सायं काल अर्घ्य, र 
अभ्यंग, धूप, दीप एवं नैवेद्य से भजन और स्तुतियों के साथ की जाती थी । यहाँ * 
प्रमुख देव मदरक और प्रमुख देवी इष्टरक थी 1१ 
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असीरिया--पश्चिमी एशिया में. सबसे पहले सुमेरिया राज्य बना, जिसका पतन 
तीन सहस्र वर्ष ईसा पुर्व हो गया । उसके पश्चात्‌ बेबिलोनिया का पूर्व साम्राज्य बना, 
जो १७४६ ईसा पूर्वं लगभग नष्ट हो गया । इसके अनन्तर असीरिया के साम्राज्य 
का अभ्युदय हुआ । दजला नदी के दोनों ओर असीरिया का पर्वतीय राज्य था। 
असीरिया के उत्तर में आरमीनिया, उत्तर पश्चिम में फरात के दाहिने तट पर 
मिट्टनी तथा बायें तट पर हिट्टी के राज्य थे । असीरिया के दक्षिण पूर्व में एलाम 
और पूर्व में कस्सी तथा मीडिया के राज्य थे । असीरिया राज्य का आरम्भ दजला 
नदी की तलहटी के चार नगरों--भशुर, अरवेळ, कलख और निनवेह से हुआ। 
अस्तीरियन लोग सेमेटिक, काकेशियन तथा अन्य जातियों के सम्मिश्रण से बने थे । 

असीरिया के धार्मिक विचारों पर सुमेरिया और विशेपकर बेवीलोनिया का 
बडा प्रभाव पड़ा था । वहाँ के लोग सूर्यं की उपासना करते थे । वहाँ के राजा अपने 
को सूर्यवंशी कहते थे । भूतों-प्रेतों पर उनका विश्वास था । उनसे अपनी रक्षा के 
लिंये वे मन्त्रों और तन्त्रों का प्रयोग करते थे । उनको शकुन-अपशकुन का बड़ा 
ध्यान था । 

असीरिया वालों ने विद्या और विज्ञान में कोई बिशेष उन्नति नहीं दिखछायी । 

उन्होंने दीवार पर चिकनी सतह बनाकर रंगीन चित्र चित्रित करने की कलामें 

अच्छी उन्नति की थी? । 


मिस्र ( ३०००-१६०० ई० पू० )--मिस्न को नील नदी का देन कहा जाता 

है । उसकी महिमा से मिस्नवासी सहस्रो वर्ष से फलते-फूलते रहे हैं और उनकी 

सभ्यता की उन्नति होती रही है । मिश्र के प्रागैतिहासिक निवासी कहाँ से और कब 

आये ? निश्चित रूप से कोई नहीं कह सकता । अनुमान किया जाता है कि लगभग 

- सात हजार वषं पहले वे पूर्व अदन होते हुए नील नदी के किनारों पर बस गये । कुछ 

लोगों का विचार है कि हव्श देश से सेमेटिक लोगों की एक शाखा के भौर पश्चिमी 

एशिया से दूसरी स्वतंत्र शाखा के लोग आकर परस्पर मिल-जुळ गये । यही मिश्रित 
लोग वहाँ की सभ्यता के आदिम सूत्रधार हुए । 


सभ्यता की प्रारम्भिक अवस्था में मिस्र छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था । सभी 
राज्यों में एक शासक था । कालान्तर में उन छोटे-छोटे राज्यों के स्थान पर बड़बड़ 
साञ्जाज्यों की स्थापना हुई । लगभग तीन हजार वर्ष तक यह शासन चलता रही! 
यहाँ के सम्राट्‌ 'फैरो' कहलाते थे । यहाँ के लोगों ने सभ्यता के विभिन्न क्षेत्री में 
अच्छा विकास कर लिया । 
त्त मकर य 12 8, 
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मिस्नियों को तावे, चाँदी और सोने का ज्ञान था । उनसे वे कई चीजें बना छेते 
थे । वे अनाज पीसते, नाव चलाते, सूती कपड़े व कालीन बुनते तथा आभूषण बनाते 
थे । मिस्रवासियों को परलोक पर गहरा एवं अटूट विश्वास था । वह वैद्यक, बिज्ञान, 
कला तथा विशेषकर वास्तुकला में पारङ्गत थे । उनके द्वारा निमित पिरामिड आज 
भी उनकी कलात्मक प्रतिभा की कहानी कह रहे हैं । पिरामिड एक प्रकार का रोजा 
है, जिसमें वहाँ के राजाओं के शव रखे गये थे। इसके अतिरिक्त सहस्रो वर्ष पहले 
शवों को सुरक्षित रखने की युक्ति भी वे ही जानते थे, । 


मेसोपोटामिया ( सुमेरिया-बेबीलोन-असीरिया ) में 
भारतीय चिकित्सा 


मेसोपोटामिया--सुमेरिया, बेबीलोनिया तथा असीरिया आदि प्राचीन देशों की 
सभ्यता का अध्ययन करने पर उन देशों की सभ्यता का प्राचीन भारतीय सभ्यता के 
साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है, क्योंकि उनमें भारतीय शब्दों, विषयों और नाम आदि 
का सादृश्य देखा जाता है । भारत के सूर्यवंशी राजा “इक्ष्वाकु' का नाम इतिहास- 
प्रसिद्ध है, उसी नाम का एक राजा मेसोपोटामिया में भी था। कहीं-कहीं पर 
चिकित्सा सम्बन्धी विषयों तथा शब्दों में भी समानता परिलक्षित होती हे । 

यह तथ्य निविवाद है कि संसार के उपलब्ध वाङमय में ऋग्वेद” सबसे पुरातन 
वाङ्मय है । इसमें सुर और असुरों के परस्पर युद्ध का वर्णन मिलता है। इसके 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि पाञ्चाल, सिन्धु तथा सौवीर का प्रदेश और उसके 
समीप का ईरान, बेबीछोनिया एवं असीरिया आदि का प्रदेश ही आर्यो का आदि 
उद्गम स्थान था । समस्त प्राचीन जातियों की प्राचीन भाषाओं के साथ ऋग्वेद की 
भाषा का सामंजस्य है । भाषाशास्त्र की दृष्टि से विद्वानों का यह मत है कि अत्यन्त 
प्राचीनकाल में एक ही मूल जाति की अनेक झाखा-प्रशाखाएँ चारों ओर फैल गयी । 
प्राचीन पाश्चात्य जातियों तथा भारतीय जाति में केवल भाषा की ही समानता तही 
है, अपितु जीवनक्रम एवं सभ्यता आदि भी समान है । यह संभव है कि वैदिक आर्य- 
सभ्यता ही चतुदिक्‌ फैलती हुई प्राचीन पाश्चात्य जातियों में भी पहुँच गयी, अतएव 
उन देशों में वेदिक सभ्यता की झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । 

ई० पू० १५६० में बेबीलोनिया के 'कसाइटिस' राजवंश के राजकुमारों के नामो 
में सूर्य, इन्द्र तथा मरुत शब्द मिलते हैं । अपरयूफ्रेटस घाटी में मित्तानी एवं हित्ताइटी 
राजाओं द्वारा १३६० ईसवी पूवे में किये गये सन्धिपत्र में इन्द्र, वरुण, मित्र तथा 
नासत्य आदि भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं। तिल अल अमर्ना' में मिले हु 
प्राचीन शिलालेखों में सीरिया और फिलिस्तीन के राजाओं के नाम भारतीय तामों 


RRS sR 
१. विरव-इतिहास--रामप्रसाद त्रिपाठी । 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेद की सार्वभोमता ६५ 


के समान मिळते हैं ) इस उपर्युक्त नाम-सादृश्य के मिलने से यह स्पष्ट होता है कि 
वैदिक सभ्यता का प्राचीन समय में द्रस्थ देशों में भी प्रचार हो गया था) । 


मित्र में भारतीय चिकित्सा 

“मिस्र' देश के प्राचीन समाज को चार भागोंमें वाँटा गया था । जैसे-१. 
पुरोहित, २. सेनावृत्ति, ३. शिल्पव्यापार तथा ४. दासता । इस विभाजन में भारतीय 
चार वर्णों ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ) की छाया परिलक्षित होती है । मिश्र 
के प्राचीन इतिहास में भारतीय इतिहास-पुराण के अनुसार जल-प्लावन का वर्णन 
है । बहुत-से शब्द समान रूप और अर्थ वाळे मिलते हैं। मिश्र की भाषा के शब्द 
मात-इवु-आत्मू-पुष-उपा-आप-अपूप-ता आदि में क्रमशः माता-इम-आत्मा-पुप-ऊषा- 
आप-अपूप और नर आदि शब्दों का सादृश्य प्रतीत होता है । दोनों ही भाषाओं में ये 
शब्द समानार्थवोधक हैं । मिश्र में सूर्योपासना प्रचलित थी । भारतीय शिल्पकला 
के समकक्ष वहाँ भी झिल्पकलागुक्त वहुत-सी वस्तुएँ भूगर्भ से मिली है, जो हड़प्पा 
और मोहनजोदड़ों की खुदाई से प्राप्त कलात्मक अवशेष के सदृश हैं । 

मोहनजोदड़ो के भूगर्भ से बहुत-सी प्राचीन देवमूतियाँ मिली हैं । इनमें ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महादेव की सम्मिलित त्रिमृति, हाथी, वाघ, गेंडा और मृगसहित शिव 
की मूर्ति तथा स्त्री-देवताओं की मूर्तियाँ मिली हूँ, उसी प्रकार मिश्र में पाँच हजार 
वर्ष पूर्व के किसी राजा के शवावशेष के साथ सूर्यस्तोत्र खुदा हुआ मिला है। मिश्र 
देश में उपलब्ध पाँच हजार वर्ष प्राचीन बर्तेत आदि की शिल्पकला का मोहनजोदड़ो 
तथा हड़प्पा के भूगर्भ से निकली हुई प्राचीन भारतीय शिल्पकला के साथ तुलना 
करने पर दोनों में समानता मिलती है । 


इराक देश के 'टयलअगर' नामक स्थान में हुए भूगर्भ के अन्वेषण में एक भग्ना- 
वशेप प्राचीन मन्दिर तथा उसके अन्दर के कमरे की वस्तुएँ मोहनजोदड़ों की खुदाई 
में भिल्ली वस्तुओं से मिलती-जुलती हैं, जिसमें इराक देश की पाँच हजार वर्ष प्राचीन 
सभ्यता का प्रभाव दिखलाई देता है । सर आरेलष्टीन के अन्वेषण में बिलोचिस्तान 
तथा दक्षिण ईरान में उपलब्ध प्राचीन वस्तुओं के कारण उनका मत है कि भारत 
तथा प्राचीन सुमेरिया ( ईरान ) का भी परस्पर सम्बन्ध या और दोनों स्थानों में 
एक ही प्रकार की सभ्यता थी। 

चीन में भारतीय चिकित्सा 

चीन देश के साढ़े चार हजार वर्ष प्राचीन ग्रन्थ में ज्वर के ८श हजार भेद, 

आमाशय के चौदह भागों का निर्देश, नाड़ी-परीक्षा का विशेष विधान, रोगों एवं 


> ह क नुन पल पा 


- १. ग्रेटर इण्डिया, कालिदासनाग-भाग १, १० ५1 
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निघण्टुपत्र आदि विषयों का वर्णन है । चीनी चिकित्साग्रन्थों में भाद्रेक, दाडिममूछ 
वत्सनाभ, गन्धक, पारद एवं अनगिनत बृक्षों के पत्र एवं मूल आदि का औषध के रुप 
में उल्लेख किया गया है। चिकित्साशास्त्र के इतिहास के रचयिता 'ग्यारिसन' क 
अनुसार चीन देश वालों ने भारत से चिकित्सा-विज्ञान प्राप्त किया । 


चीन के सबसे प्राचीन भेषज्य-विज्ञान-विषयक ग्रन्थ का समय ईसवी पूर्व २५९७ 
बतलाया गया है! । चीन देश में भारतीय बौद्धधर्म का प्रभाव, वौद्धधर्म-प्रचारक 
भारतीयों का चीन गमन, भारतीय ग्रन्थों का वहाँ प्राचीन काल से प्रचार आदि वातें 
देखकर भारत का चीन से प्राचीन काल से ही सम्बन्ध प्रकट होता हे । महाभारत 
तथा अन्य भारतीय ग्रन्थों में चीन देश के रेशमी वस्त्र का वर्णन चीनांशुक शब्द से 
किया गया है । तन्त्रग्रन्थों में चीनी आचार एवं सभ्यता का निर्देश है। कौटिल्य के 
अर्थशास्त्र में चीन देश से आयी हुई वस्तुओं पर शुल्क-व्यवस्था का निर्देश है । भारत 
में वधुओ का सौभाग्यचिल्ल 'सिन्दूर' माना जाता है । भाषाशास्त्री इस शब्द की 
उत्पत्ति चीनी शब्द 'विसन तुंग' में खोजते हैं। इतिहास इस तथ्य को भी उजागर 
करता है कि भारत के सम्पर्क से ही चीन ने ज्योतिष, संगीत, चिकित्साशास्त्र और 
एक से नौ तक के अंकों और शून्य का परिचय पाया था । चीन के गुफा-स्थित 
मन्दिर भारत के तत्कालीन सिद्धहस्त शिल्पियों की गौरवगाथा गाते हैं, तो वहाँ के 
मन्दिरों में भित्तचित्र भारतीय कलाकारों की अप्रतिम प्रतिभा के साक्षी है । गौतम 
बुद्ध की प्रतिमाएँ, जो आज भी चीन के अनेक बौद्ध मठों और विहारों में है, भारत 
के साथ उस देश के सहस्रों वर्षौं के सम्वन्धों की पुष्टि करती है । चीन के अश्वलो में 
प्राप्त गणेशवैश्रवण और महादेवी की प्रतिमाएँ इन सम्बन्धों के ढाई हजार वर्ष से भी 
प्राचीन होने की ही साक्षी है । इतिहास में प्राप्त उदाहरण यह भी जताते हैं कि 
सहख्रो वर्ष पूर्व भारत के कोचीन का व्यापारिक सम्बन्ध चीन से जुड़ा था और रेशम 
मार्ग! ने इस सम्बन्ध को और अधिक मजबूत किया । इस प्रकार अन्य बहुत से व्यावः 
हारिक सम्बन्ध-द्योतक उदाहरणों के मिलने से यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल पे 
ही भारत और चीन का परस्पर परिचय, यातायात एवं वाणिज्य सम्बन्ध था । 
काश्यपसंहिता और चरक ( विमान १।१७ ) में चीन देश का उल्लेख मिलता है । 
चीन तथा भारत के रास्ते में 'काराशर' नामक स्थान पर प्राचीन 'कूचं' जातियाँ 
रहती थीं। भारतीय व्यापारी तथा बौद्धधर्म-प्रचारक इसी स्थान से होकर चीत 
जाते थे । 'ईत्सिग” नामक चीनी यात्री भी इसी मार्ग से भारत आया.था । काराशर 
में रहने वाली कूर्च जाति की भाषा 'कूच भाषा? थी । कूच भाषा में संस्कृत भाषा र 
औषधवाचक शब्दों का सादृश्य मिलता हे । कतिपय शब्दों में कोई भेद नहीं ह 

१, दी सर्जिकल इस्टू मेण्ट्स आफ दी हिन्दूज, भाग १, पृष्ठ ३४१ । 
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कुछ शब्दों में उच्चारण का अन्तर है या थोड़ा-बहुत स्वरूप का अन्तर है । कूर्च 
भाषा में भारतीय औषधवाचक शब्दों के मूलरूप में या थोड़े विकृत रूप में मिलने 
से यह सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में इस भारतीय आयुर्वेद का द्रस्थ देशों में 
प्रचार था । 


हचेभाषा के औषधवाचक झब्दों का आयुर्वेदीय शब्दों के साथ सादश्य 


कूचंभाषा आयुर्वेद. कूचेभाषा आयुर्वेद कूर्चंभाषा आयुर्वेद 
माच्चष्ठ मञ्जिष्ठा करपींच करञ्जबीज अपमार्क अपामागे 
सारिस सारिवा किञ्चेल , किञ्जल्क तकरू तगर 

पङ्चुरच भृङ्गराज करुणसारि कालानुसारी शाळवर्णी शालपर्णी 
किरोत किरात कुन्तर्के गुन्द्रक चिपक जीवक 

शच्चपी शिंशपा पिष्पाल पिप्पली अश्वकान्ता अश्वगन्धा 
तेचवती तेजोवती मेत मेदा पितंरी विदारी 
सूक्ष्मेल सूक्ष्मैला प्रियङ्कु प्रियङ्गु विरङ्क विडङ्ग 
उपद्रव उपद्रव खादिर खदिर मोतर्ते अजमोद 
पिस्सौ विश्वा सुमा सोम भर्गी भारङ्गी 


ईरान सें भारतीय चिकित्सा 


प्राचीन काल में भारत और ईरान का बड़ा निकट का सम्बन्ध था । इस सन्दभ 
में कतिपय मौलिक उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं । 


ईरान का प्राचीनतम मूल ग्रन्थ है 'जेन्दावस्ता' । उसके चार भाग हैं, उनमें 
वेन्दिदाद नामक भाग में चिकित्सा-बिज्ञान सम्बन्धी विषय दिये हुए हैं । उसमें लिखा 
है कि सामावंशीय एक वैद्य सर्वप्रथम चिकित्सा-कार्य में निपुण हुआ, जिसका नाम 
“श्रित' था । उसने रोगनिवृत्ति के लिए 'अहुरोमज्दा' नामक देवता की प्रा्थेना करके 
सोम ( चन्द्रमा ) के साथ-साथ बढने वाली दस हजार औषधियों को प्राप्त किया । 
हओम ( सोम ) वनस्पतिओं का राजा था । चरकसंहिता-चिकित्सास्थान ( अध्याय 
१ के चतुर्थपाद ) में यह कहा है कि सोम औषधिराज है, जो चन्द्रमा की तरह 
घटता-बढ़ता है । उसमें पन्द्रह पोर या गाँठे होती हैँ-'सोमो नामौषधिराजः पच्चदश- 
पर्वा स सोम इव हीयते वर्धेते च ।' 


=) 


“श्रित' नामक चिकित्सक ने क्षश्रवैये' तथा 'सहेवर' नामक चिकित्साविद्‌ से 
रोगों की चिकित्सा करके रोगनिदृत्ति का उपाय एवं शस्त्रचिकित्सा-सम्बन्धी ज्ञान 
भी प्राप्त किया । उसने ज्वर, कास, शिरोरोग और क्षयरोग की चिकित्सा करके 
रोगियों को रोगमुक्त किया और वह विशिष्ट रोगों की विशेष प्रकार से चिकित्सा 

छ भा० 
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करता था, ऐसा वृत्तान्त मिलता है । यह भी वर्णन उपलब्ध होता है कि वेद्यो षो 
औषधि-निर्माणकला में दक्ष होना चाहिए, सुशील होना चाहिए और अपने बुद्धि- 
चातुर्य से रोगियों को प्रसन्न रखने की चेष्टा करनी चाहिए) । 


वैदिक साहित्य और जेन्दावेस्ता के पर्यालोचन से यह ज्ञात होता है कि दोनों ही 
ग्रन्थों में आये हुए देवताओं के नाम एक जैसे ही हैं । इतना ही नहीं, अपितु जेन्दावेस्ता 
में आयी हुई गाथाओं के अनुवाद से बहुत से शब्द संस्कृत शब्दों के सदृश मिल्ते हैं। 
प्राचीन भारतीय सम्प्रदायों की तरह ईरान में भी प्राचीन काल में अग्नि की उपा- 
सना, होम, यज्ञ आदि बहुत से कार्य भारतीय ढंग के होते थे । सोम की प्रशंसा, 
उसका औषधियों का राजा होना ( ओषधीश ), यज्ञ में औषधियों का उपयोग आदि 
बहुत से विषय भारत और ईरान इन दोनों देशों में समान हैं । 


जेन्द और संस्कृत भाषा में निम्नलिखित शब्दों का सादृश्य मिलता है-- 


संस्कृत जेन्द संस्कृत जेन्द 
सरस्वती हरह्ूयति असुर अहुर 
सप्तसिन्धु हप्तहिन्दु देव दैव 
सोम हओम विश्वेदेव विश्योदेव 
-नासत्य नाहत्य नराशंस नेर्योसंघ 
अर्यमन्‌ - एयंमन्‌ वायु वयु 
विवस्वत्‌ विवूङध्वत्‌ बृत्रहा वेरेत्रघ्न 

- काव्य उशनस्‌ कवउस दानव दानव 
अध्वर्यु रथ्वी इष्टि इर्ति 
भाहुति आजू इति होता जओता 
बहिः वरेशवन्‌ आप्री आफ्री 
गाथा गाथा पशु पशु 
अथर्वन्‌ अश्रवन अहि अजि 
यज्ञ यस्न अपांनपात्‌ अपंनपाट्‌ 


इसी प्रकार अन्य बहुत से शब्द दोनों ही भाषाओं में थोडेबहुत अन्तर के 
सांथ मिलते हैं और उनके अर्थो में भी साम्य है । जे० एम० चटर्जी ने गाथा में 
इस विषय का विस्तृत विवरण दिया है। वेदों के समान अवेस्ता में भी तैतीस 
प्रधान देवताओं की गणना की गई है । ऊपर दिये हुए विवरणों से यह धारणा 


र : म्बन्ध 1, 
पुष्ट हो जाती है कि प्राचीन ईरान और भारत का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध प 
Me). ५ 


१. दी जेन्दावस्ता भाग--१ प्रृ० २२५-२३० । 
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जो मिस्र, असीरिया, मेसोपोटामिया, बेबीलोनिया और चीन आदि देशों की अपेक्षा 
“अधिक था । 
प्राचीन वाङ्मय, भूगर्भ से प्राप्त सामग्री, आचार-व्यवहार, परम्परा और 
चिकित्सा-विज्ञान की समानता के आधार पर यह बात निविवाद रूप से मान्य है कि 
प्राचीन भारत का मिश्र, असीरिया, बेबीलोन, ईरान और चीन आदि देशों से अनेक 
अंशो में सम्पके और सादृश्य रहा है । 


१. (क) यहाँ यह जिक्र करना गैर मुनासिब न होगा कि प्राचीन काल में अरब 
देशों में भारतीय चिकित्सा का बड़ा सम्मान था। फेहरिस्त इब्न नदीम के अनुसार 
खलीफा हारंरसीद का इलाज करने के लिये भारत से 'माणिक्य” नामक वैद्य को 
बुलाया गया था, जिसके इलाज से खलीफा अच्छा हो गया था । इस प्रकार भारतीय 
चिकित्सा की ओर उस राज्य का ध्यान गया । 'वरामका' ने अपने शफाखाने का 
प्रधान एक वैद्य को ही बनाया था । उन्होंने केवल यहीं नहीं किया, बल्कि 'याहिया 
विन खालिद वरमकी' ने अपत्ते एक आदमी को जड़ी-बूटियाँ छाने के लिये भारत 
भेजा था और एक वैद्य को संस्कृत की चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तकों का अरबी में 
अनुवाद करने के लिये नियुक्त किया । 

संस्कृत की जिन प्रसिद्ध पुस्तकों का अरबी में अनुवाद किया गया, उनमें 'सुश्रुत' 
और 'चरक' की पुस्तकें खासतौर से उल्लेखनीय है । इनके अलावा बगदाद का 
प्रधान चिकित्सा-अधिकारी 'हव्न दहन” ने सन्धिस्थान का अरबी अनुवाद किया 
था । रूसा नाम की एक हिन्दू विदुषी की पुस्तक का भी अनुवाद किया गया था, 
जिसमें खासतौर से स्त्रियों के रोगों का इलाज था । इब्न नदीम के अनुसार ऐसे 
सात ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद किया गया था । 


अरबी भाषा में इतरोफल बड़ा प्रसिद्ध शब्द है । -मुहम्मद ख्वारिजमी के अनुसार 
यह हिन्दी शब्द “त्रिफला” से बना है । इसी प्रकार हजरत पैगम्बर मुहम्मद साहब के 
समय 'कस्त हिन्दी! और 'जंजवील' शब्दों का प्रयोग मिलता है, जो भारतीय 
चिकित्सा शास्त्रों के जरिए वहाँ पहुँचे । 

2 ( आयुर्वेद-विकास, जुलाई १९८३ पेज २२-२२ ) 

( ख ) इन ग्रन्थों के नाम दुसरे देशों में भी प्रसिद्ध हुए और आठवीं शताब्दी में 
हारंरसीद के समय में इन ग्रन्थों के अनुवाद से अरब लोग परिचित थे । एक सबसे 
प्राचीन अरब ग्रन्यकार सेरापियन चरक के 'जरक' के नाम से लिखता है । एक 
और अरब ग्रन्यकार ऐविसेना उसे 'सिरक' के नाम से बतलाता हैं और रहाजेज, जो 
कि ऐविसेना के पहले हुआ है, उसे 'सरक' के नाम से लिखता है । 


~—आर० सी० दत्त 
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आयुर्वेद को सार्वभोमता १०१ 
दक्षिण-पूवं देशों में आयुर्वेद 
( १ ) कम्बुज, थाईलेण्ड और इण्डोनेशिया-- 
कम्बुज के राजा जयवर्मन द्वितीय ने अपने काल में अनेक चिकित्सालयो का 
निर्माण करवाया था ( १८८१ ई० ) । सम्पूर्ण राज्य में'एक सौ दो ( १०२ ) 
चिकित्सा-केन्द्र थे । कम्बुज देश में आयुर्वेदीय मान--द्रोण, प्रस्थ, कुडव, पल, कर्षे 
आदि का प्रचलन था । संगीत, ज्योतिष और आयुर्वेद की शिक्षणसंस्थाएँ थी । 


जावा के केन्द्रीय शासन में जनता को स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा उपलब्ध 
करवाने के लिए स्वास्थ्य-विभाग कार्यरत था । 

थाईलैण्ड के चिकित्सक अपनी चिकित्सा के प्रवर्तक आचार्यं का नाम कुमार- 
भच्च बतळाते हैं, यह जीवक का पर्यायवाची है | थाईनरेश रामपंचम ने अपने देश 
के विद्वान्‌ चिकित्सकों की परिषद्‌ बुलाकर उनसे विद्यसारसंग्रह' नामक चिकित्सा- 
ग्रन्थ का निर्माण करवाया और वहाँ के चिकित्सक उसी ग्रन्थ के आधार पर चिकित्सा 
कार्य करते हैं । द्रव्यगुण-विषयक अनेक ग्रन्थ वहाँ उपलब्ध है। थाई भाषा में 
चिकित्सा-विषयक एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है--'वैद्यकर्मसन्देश' । थाईदेश 
की चिकित्सा पर आयुर्वेद का पूर्ण प्रभाव है और वहाँ की चिकित्सा-परम्परा का 
मूल स्रोत आयुर्वेद है । 

कम्बुज, चम्पा, मल्येशिया, इण्डोनेशिया, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर पुवे तथा 
दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में आयुर्वेद के अनेक ग्रन्थों का स्थानीय भाषाओं में अनु- 
वाद किया गया है । इनकी भाषाओं में संस्कृत के तत्सम शब्दों का. बाहुल्य है । 

चीनी वैद्य तन-मो-सिन के पुस्तकालय में आयुर्वेद के बहुत-से महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
हैँ । भारत से तिब्बत होकर चीन जाने का मार्ग था, जिससे सांस्कृतिक आदान- 
प्रदान के साथ ही व्यापारिक चिकित्सकीय ्रब्यों के आयात-निर्यात की सुविधा 
उपलब्ध थी । 

( ग ) इल्मतिव ( वैद्यक ) निहायत कदीम मुसन्निफ, जिनकी तसानीफ अब तक 
मौजूद है, चरक और सुश्रुत है । उनकी किताबों का तजुर्मा अरबी जबान में हुआ 
और जिन गालिव है कि अरब वाले उनका तजुंमा होते ही तहसील उलूम की तरह 
मुतवज्जह हुए । अरबी जबान के मुसन्षिफ एलानिया इकरार करते हैं कि हमने 
हिन्दुस्तान के तबीबों से बेसक फायदा उठाया है । इब्तिदा में पहले यूरोप ने इस 
इल्म की तालीम उन्हीं हिन्दुओं से पाई और जमाना हाळ में भी दमां की बिमारी में 


हुक्के में धतूरा पिलाना और केंवाच की फलों से कीड़ों का इलाज करना उन्होंने 


सीखा । --मोलाना हाली 
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१०२ आयुर्वेद: का इतिहास एवं परिचय 


मध्य एशिया के बौद्ध विहारों में आरोग्यशालाएँ होती थीं। बोद्धभिक्ष 
चिकित्सा में निपुण होते थे भारत से जाने वाले भिक्षु वहाँ जाते समय आयुर्वेद 
के ग्रन्थ तथा औषधियाँ साथ ले जाते थे । खोतान और कूची राज्य स्थित विहारों 
में हजारों भिक्षु रहते थे । बावर पाण्डुलिपियाँ ( जिनमें नावनीतक आदि ग्रन्थ हैं ) 
कुची के निकट ही प्राप्त हुई थी । इससे यह विश्वास दृढ़ होता है कि उस क्षेत्र में 
आयुर्वेद अच्छी स्थिति में था । 

( २) मारीशस--मारीशस में भारतवंशियों के पूर्वज जब मजदूर बनाकर 
अंग्रेजों द्वारा ले जाये गये, वहाँ उन्होंने असह्य यातनाओं के बावजुद भी जहाँ अपनी 
घामिक-सांस्कृतिक परम्पराओं व जीवनपयोगी विचारों को अक्षुण्ण रखा, वही वे अपने 
स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग-निवारण के लिये मारीशस द्वीप में उपलब्ध वनस्पतियों 
का भी घरेलू दवाओं के रूप में उपयोग करते रहे । इस प्रकार उन्होंने मारीशस में 
भारतीय चिकित्सा-प्रणाली को भी एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा । 
ब्रिटिश मेडिकल कौंसिल के कानून के कारण यद्यपि एलोपैथिक के अतिरिक्त अन्य 
चिकित्सा-प्रणाली वहाँ वजित थी, फिर भी देश के स्वतंत्र होने के पश्चात्‌ भारतवंशियों 
ने अपने कृषि-फार्मो में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया और उनमें औषधवर्ग, 
फलवगे एवं पुष्पवर्ग के वृक्षों को समुचित स्थान दिया । ; 

सन्‌ १९७६ में विश्व-हिन्दी-सम्मेलन में भारत का एक प्रतिनिधि-मण्डल तत्का- 
लीन स्वास्थ्यमंत्री डाँ० कर्णसिह के नेतृत्व में मारीशस गया था । डॉ० कर्णेसिह ने 
प्रधानमन्त्री स्व० सर श्री शिवसागर रामगुलामजी को प्रभावित किया कि भारत 
की तरह मारीशस में भी आयुर्वेद चिकित्सा-प्रणाली को एलोपैथिक के समतुल्य 
मान्यता प्रदान करें, जिसके फलस्वरूप स्व० श्रीशिवसागर रामगुलाम ने सनातन 
धर्म टेम्पुल फेडरेशन, को जो भवन-भूमि प्रदान की थी, उसमें आयुर्वेद-चिकित्सा- 
केन्द्र की स्थापना का भी प्रावधान किया । श्रीदयानन्द वसन्तराव तथा श्रीसत्यकाम 
बुलेल व मारीशस के अन्य वरिष्ठ मन्त्रियो ने रुचि लेकर आयुर्वेद को अविलम्ब 
मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न किया । 

._ अब मारीशस में आयुर्वेद के विकास एवं प्रचार के लिये अनेक योजनाएँ बन 
रही है। 

( ३ ) श्री्ंका-श्रीलंका का प्राचीन नाम ताम्रपर्णी, सिंहलद्वीप एवं रत्नद्वीप 
था । सम्राट्‌ अशोक ने बौद्धधर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा 
को 'लंका' भेजा था । इससे प्रतीत होता है कि प्राचीन काल से ही भारत का लंका 
के साथ संबन्ध स्थापित हो चुका था । धर्मप्रचाराथ तथा व्यापारिक आदान-प्रदान कै 
ए भारतीय लोग लंका जाते थे। भारतीय सम्पर्क के कारण प्राचीन काल में लंका 
में आयुर्वेद वलारित ज्ोजासा/घा॥3, Jommmu. Digitized by 83 Foundation USA 


आयुर्वेद को सार्वभोमता १०३ 


लंका में आयुर्वेद-प्रचार की दिशा में गुप्तकालीन राजा बुद्धदास ( ३३७-५६५ 
ई० ) का महत्त्वपूर्ण स्थान है । वह बुद्धधर्मानुयायी था और स्वयं चिकित्सा का 
कार्य करता था । वह कहीं अन्यत्र यात्रा करता तो अपने साथ भैषज्य-पेटिका भी ले 
जाता था, ताकि किसी रोगी की चिकित्सा-सेवा का अवसर प्राप्त होने पर वह 
चिकित्सा कर सके । वह पशुओं की भी चिकित्सा-व्यवस्था करता था । उसने स्थान- 
स्थान पर औषधालय तथा दस-दस ग्राम पर एक चिकित्सक की नियुक्ति की थी । 
उसने हाथी-घोड़े की चिकित्सार्थं पशु-चिकित्सको को भी नियुक्त किया था । 

बौद्ध-विहारों में भी आयुर्वेद को प्रश्रय मिला । बहुत-से बौद्धभिक्षु आयुर्वेदज्ञ 
चिकित्सक थे । 'चरकसंहिता' की तरह उनके अपने चिकित्सा ग्रन्थ हैं । चिकित्सा 
के लिए वे लोग चूर्ण, क्वाथ, आसव और अरिष्ट का अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। 
आयुर्वेद के अतिरिक्त वहाँ यूनानी-चिकित्सा तथा सिद्ध-चिकित्सा का भी प्रचार है । 

आधुनिक काल में कोलम्बो में १९२९ में 'कालेज आफ इण्डियन मेडिसिन की 
स्थापना हुई और यहाँ पर मिश्र पद्धति से आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध की शिक्षा दी 
जाने लगी । शिहली-चिकित्सक आयुर्वेद का और तामिर-चिकित्सक सिद्ध पद्धति के 
अनुसार चिकित्सा-कार्य करते हैं । 

लंका में सन्‌ १९२८ में 'देशी चिकित्सक बोर्ड! की स्थापना हुई । सन्‌ १९२८ 
में ही 'निखिल लंका आयुरवेद-सम्मेलन” स्थापित हुआ, जिसका सम्बन्ध निखिल 
भारतवर्षीय आयुर्वेद महासम्मेलन, दिल्ली से था । लंका के निवासी अपनी चिकित्सा 
को "सिंहल वेदराल' कहते हैं । लंका के प्राचीनकाळीन चिकित्सक वेदराल औषधियों 
के ज्ञाता होते थे वे मर्मचिकित्सा तथा विषचिकित्सा में निपुण होते थे । 

लंका में गम्पहा नामक स्थान में सन्‌ १९२९ से ही एक शुद्ध आयुर्वेद विद्यालय 
चल रहा है । लंका में शुद्ध और मिश्च आयुर्वेद का परस्पर विवाद है। फिर भी 
वहाँ पर शुद्ध आयुर्वेद के पक्षधर प्रबल हैं । अतएव उस सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण 
लंका सरकार के प्रथम आयुर्वेद सलाहकार पद पर पं शिवशर्मा की नियुक्ति हुई। 
सन्‌ १९६४ में भण्डारनायक-स्मारक आयुर्वेद-शोधसंस्थान स्थापित किया गया, 
जिसके प्रथम निदेशक स्व० आचार्य रामरक्ष पाठक बनाये गये । 

लंका के वैद्य-सम्मेलन ने कतिपय भारतीय वैद्यो को “आयुर्वेद-चक्रवर्ती' की 
सम्मानित उपाधि से समादृत किया है, उनमें शुद्ध आयुर्वेद के लोग ही उपाधि से 
विभूषित हुए हैं । लंका के प्रमुख वैद्यो में आ० वी० लेनोरा ( कोलम्बो ), ग्रोत्रियल 
परेरा विक्रमाराच्छी ( गम्पहा ), आर० बुद्धदास (कोलम्बो), वैद्य जयसिंह (कैण्डी) 
भादि उल्खेनीय हैं 1१ 

१. १९६२ में कोलम्बो में हुए आयुर्वेद रिसर्च इन्स्टीटयूट का उद्घाटन करते 
हुए तत्कालीन श्रीलंका की प्रधानमन्त्री श्रीमती भण्डारनायके ने कहा था कि भारत 
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(४) वर्मा-वृहत्तर भारत के एक अंग के रूप में वर्मा की स्थिति थी । अशोक 
के समय वर्मा में बौद्धविहारों का निर्माण होने लगा था । इन विहारों के माध्यम से 
वहाँ आयुर्वेद का भी प्रचार हो गया । यह भूभाग 'सुवर्णभूमि' के नाम से विख्यात था 
और इसका दक्षिणी भाग 'श्रीक्षेत्र' कहलाता था । भारत के साथ सामाजिक, 
धामिक, साँस्कृतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बना होने के कारण यह स्वाभाविक है 
कि अन्य परम्पराओं के साहचर्य से वहाँ के जीवन में आयुर्वेद ने भी अपना स्थान बना 
लिया । वर्मा भाषा में अठारवीं शताब्दी में सुश्रुत तथा अन्य आयुर्वेदीय ग्रन्थो के 
अनुवाद हो जाने से वर्मी छोगों का आयुर्वेद के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है । 


( ५ ) नेपाल- विश्व में एकमात्र हिन्दूराष्ट्र होने का गौरव स्थापित करने वाले 
नेपाल का सब कुछ भारतीय परम्परा तथा भारतीय संस्कृति से पूर्णतः प्रभावित है। 


नेपाल में प्राचीन काल से ही आयुर्वेद-चिकित्सा का साधन रहा है और आज भी - 


उसका अपना महत्त्वपूर्ण स्थान हे । नरदेवी और काठमाण्डू में शासकीय आयुर्वेदिक 
कालेज चल रहे हैं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आयुर्वेद के अध्ययनाध्यापन 
की पूर्ण व्यवस्था करने हेतु प्रयास चल रहा है और एतदर्थ नेपाल के विशिष्ट आयु- 
वेंदज्ञ विद्वानों ने भारतीय आयुर्वेद विद्वानों से संपकेसूत्र स्थापित किया है । 

काण्ठमाण्डू स्थित सिंहदरबार का वैद्यखाना' बहुत प्राचीनकाल से जनता की 
सेवा कर रहा है। आज भी उसका संचालन सुयोग्य विद्वान्‌ वैद्यो की देखरेख में 
हो रहा है । नेपाल में प्राचीनकाळ में गुरुपरम्परया आयुर्वेद की शिक्षा दी जाती 
थी । संवत्‌ १९८५ में आयुर्वेद विद्यालय की स्थापना की गयी, जिसके प्रधान 
राजगुरु पं० हेमराज शर्मा थे । पं० शर्मा गम्भीर विद्वान्‌ एवं चिन्तनशील प्रौढ़ 
प्रतिभाशाली विचारक थे । आपने काइ्यपसंह्ता की भूमिका लिखकर आयुर्वेद के 
इतिहास के जिज्ञासुओं को एक नई दिशा दी और उनका यह योगदान आयुर्वेद के 
इतिहास में सदैव समादूत रहेगा । 


आज भी बहुत बड़ी मात्रा में काष्ठौषधियो का प्रचुर भण्डार नेपाल की तराई से 
आयातित किया जाता है। गोंडा जिला (३० प्र० ) से सटे नेपाल के तराई क्षेत्र में 
एक ग्राम है, जिसका नाम 'कोयलाबास' है। यह ग्राम जरबारोड ( भारत ) के उस 
पार दुधवा पहाड़ी के तले नेपाल में स्थित है । वहाँ जड़ी-बुटियों के विशाल व्यापारिक 
9 ` 
से हमें अनेक चीजें विरासत में मिली है । लेकिन मैं खासतौर से दो चीजों का 
उल्लेख करना चाहुँगी । एक है--वौद्धधर्म, जिसने हमारे देशवासियों के जीवन और 
संस्कृति को प्रभावित किया और दुसरा है--आयुर्वेद-विज्ञान । 
( आयुर्वेद-विकास, जुलाई १९८३ पृष्ठ २३ ) 
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केन्द्र हैं, जहाँ से तेजपात, कायफल, रीठा, सुगन्धबाला, दालचीनी, शतावर, 
चिरायता एवं सपंगन्धा आदि काष्ट्रीषधियाँ हजारों क्विण्टछ की मात्रा में खरीदी और 
बेची जाती हैं । 

नेपाल भारतीय आयुर्वेद के सभी अंगों को अपनाकर आयुर्वेद-चिकित्सा के 
विकास की ओर अग्रसर है । 

( ६ ) तिब्बत--प्राचीन भारत का तिब्बत एक विशिष्ट भूभाग रहा है । वहाँ 
की सुषमा और प्राकृतिक वैभव की सम्पन्नता के कारण उसे त्रिविष्टप (स्वर्ग ) की 
संज्ञा दी गयी थी । तिब्बत के राजा ने आठवीं शताब्दी में अपने यहाँ धर्म एवं शिक्षा 
के उन्नयन के लिए नालन्दा' के दो प्रमुख विद्वानों को बुलाकर सम्मान के साथ 
रक्खा । वे थे आचार्य शान्तिरक्षि और कमलशील । चरकसंहिता सूत्र-अ० ११ में 
युक्ति की परिभाषा की टीका में चक्रपाणि ने इन दोनो के मतों की समीक्षा दी है । 


शान्तिरक्षित ने धर्मगुरु का पद प्राप्त किया और लामावंश को स्थापना की । 
नवीं शताब्दी में तिव्वत-नरेश ने पुन: अनेक बौद्धभिक्षुओं को बुलाया और नालन्दा 
विश्वविद्यालय में पढ्ने के लिए अपने यहाँ से अनेकों शिष्य भेजें । तिब्बत में धर्म- 
प्रचार के कार्य को समुन्नत करने के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान अतीश 
( दीपंकर श्रीज्ञान ) को भी तिब्बत बुलाया गया । वे तेरह वर्षों तक वहीं रहकर 
वौद्धधमं का प्रचार-प्रसार करते रहे । इस अवधि में इन्होंने सैकड़ों व्याख्यान दिये 
भोर बहुत-से ग्रंथ लिखे । 

आठवीं शताब्दी से संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद होने लगा । संभव 
है कि नालन्दा तथा विक्रम शिला से तिब्बत जानेवाले आचार्यों ने तिब्बत में भी आयुर्वेद 
का प्रसार किया हो । तिब्बती केंजुर और तेंजुर में आयुर्वेद के अनेक ग्रंथों का अनुवाद 
हैं, जिनमें अष्टाङ्गहूदय का वैडूयेक भाष्य प्रमुख है । रसशास्त्र के अनेक ग्रंथ तिब्बती 
में उपलब्ध हैं । नार्गाजुन के भी ग्रंथ मिलते हैं । इस प्रकार तिब्बत में आयुर्वेद के ग्रंथों 
के उपलब्ध होने से और तिब्बती छात्रों के वाराणसी आदि के विद्यालयों में प्रविष्ट 
होकर आयुर्वेदाध्ययन करने से यह विश्वास होता है कि तिब्बत में आयुर्वेद के विकास 
के लिए क्षेत्र विस्तार की महती संभावना है । 


प्राचीन मिस्र में भषज्य-विज्ञान 
प्राचीन ग्रीस देश के तथा अन्य विद्वानों के अभिलेखों का पर्यालोचन करने से यह्‌ 
विश्वास होता है कि ग्रीस देश के चिकित्सा-विज्ञान का मूलस्रोत 'मिस्र' है । ग्रीस 
में बैज्ञानिक चिकित्सा के प्रारम्भ होने से पहले ही मिस्र देश में वैज्ञानिक चिकित्सा- 
पद्धति स्थापित हो चुकी थी । 
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अशोक के शिलालेख से उस समय ( ई० पु० २७३-२३३ ) भारतवर्ष से 
चिकित्सकों तथा चिकित्सासंस्थाओ का मिस्र देश में जाने का संकेत मिलता है । 
अलेग्जेण्डर भी अपने देश में भारतीय विद्वानों तथा वैद्यों को आदर के साथ ले गया 
था । उसकी मृत्यु के बाद ( ई० पू० ३२३ ) विकसित हुए चिकित्सा-विज्ञान में अनेक 
स्थानों पर भारतीय छाया दीख पड़ने से यह प्रतीत होता है कि उस समय तक मिस्न 
में भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का प्रभाव पड़ चुका था । 


लगभग तीन हजार ई० पु० से मिस्र की सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं । अत्यन्त 
प्राचीनकाल में ही मिस्र की सभ्यता का विकास हो गया था । भौगोलिक परिस्थिति 
से प्रेरित होकर अति प्राचीनकाल में ही मिस्र के निवासियों ने अंकगणित, ज्यामिति, 
लेखनकला, सिचाई के साधन और कागज का आविष्कार कर लिया था। मिस्रवासी 
लोग स्थानीय पैपिरस रीड ( एक प्रकार की वनस्पति, जो बाँस जाति की होती है ) 
के तने से कागज बनाते थे और उसी पर पुस्तके लिखते थे। उन्हीं की लिपि ने 
विकसित होकर वर्तमान काल की अँग्रेजी लिपि का स्वरूप धारण किया है । कागज 
के लिए प्रचलित 'पेपर' शब्द भी पैपिरस से ही निकला है। आधुनिक सभ्यता पर 
मिस्र का अमिट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 

जहाँ तक मिस्र देश की चिकित्सा-पद्धति का प्रश्‍न है तो सर्वप्रथम हेरोडोटस 
(ई० पू० ४५० ) ने चिकित्साविज्ञान के सम्बन्ध का ज्ञान दिया । उसने लिखा है कि 
मित्न में विशेषज्ञों की भरमार है । वहाँ एक-एक रोग की चिकित्सा करने वाले विशेषज्ञ 
चिकित्सक हैं । कोई नेत्र-चिकित्सक है, कोई कर्ण-चिकित्सक है, कोई नासिका-रोग- 
चिकित्सक है, तो .कोई दन्तरोग-विशेषज्ञ है । यह कहना कठिन है कि प्राचीनकालीन 
मिस्र में चिकित्सकों की यह स्थिति थी या नहीं, क्योंकि हेरोडोटस का वर्णन उसका 
समकालीन है । 

एक कन्न की खुदाई करने पर एक पाषाण-खण्ड मिला है, जिस पर ( ई० पू० 
२७२३-२५६३ ) आइरी नामक राजवैद्य का उल्लेख मिला है । वह नेत्र तथा उदररोग 
ह विशेषज्ञ था। ई० पू० २५५० में राजा सह्रे' के राजवैद्य 'सेखतेन' आँख नामक 
राजवद्य का पता चलता है, जो नासा-रोग-विशेषज्ञ था । 

प्राप्त प्रमाणो से पता चलता है कि मिस्र के मन्दिरो में चिकित्सालय थे, जहाँ 
चिकित्साविज्ञान पढ़ाया जाता था एवं चिकित्सा के साथ-साथ शल्य की भी शिक्षा दी 
जाती थी । 

मिल्न की प्राचीन चिक्रित्सा की जानकारी के प्रामाणिक साधन है--एवर्स पैपिरस, 
विन पैपिरस, लन्दन पैपिरस आदि, जिनका काल ई० पू० १५०० माना जाता है । 


इसमें ताता चिकित्सा [को सवाना, लोग, देत्रकाओ और 5राक्षसों पर 
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बहुत अधिक विश्वास था । रि' ( रवि ) देव सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक माने जाते थे । दैव- 
व्यपाश्रय चिकित्सा के साथ-साथ अनेक औषधियों का भी उल्लेख किया गया है । 

स्मिथ पैपिरस में शिश्नचर्म-छेदन ( Circ७m८।500--सुन्नत ) का विधान है, 
जो अभी भी मुस्लिम-सम्प्रदाय में प्रचलित है। भग्नसंघान और व्रण का संक्रमण 
रोकने तथा शोथ को दूर करने का उपाय किया जाता था । हृदयपरीक्षा और नाडी- 
परीक्षा की जाती थी । पैपिरस में अनेक औषधोपयोगी द्रव्यों का उल्लेख है। इन 
द्रव्यों में इन्द्रायण, अनार, तीसी, सौंफ, इलायची, स्याहजीरा, लहसुन, सनाय, एरण्ड, 
जवायन आदि प्रधान हैं । अफीम, पारसीक यवानी और धतूर का भी प्रयोग होता 
था । खनिज द्रव्यो में अञ्जन, तूतिया, सिन्दूर, गन्धक, कलमीसोरा आदि प्रमुख रूप 
से व्यवहृत होते थे । जो द्रव्य मिस्र में नहीं पाये जाते थे, वे बाहर के देशों से मॅगाये 
जाते थे । 

मिस्र में गन्धद्रव्यों की माँग अधिक थी । किसी-क्रिसी मन्दिर में दो-दो तीन-तीन 
हजार घड़े धूप का वार्षिक खर्चे था । महलों में भी गंधद्रव्य जलाये जाते थे । धूप एवं 
गन्ध द्रव्यों की खोज में व्यापारी भारत आये । भारत की ओर से गंधद्रव्य तथा 
औषध द्रव्यों की आपूर्ति होने लगी । नुबिया से कुन्दरु और लाल चंदन आते थे । 
प्रमुख औषध या गन्धद्रव्य भारत, चीन या लंका से मॅगाये जाते थे । जैसे पीपर, सोंठ, 
दालचीनी, इलायची आदि । 


ईसवी पूर्व चौदहवीं शताब्दी का राजवैद्य 'पुटी' औषध के रूप में अनेक प्रकार के 
खनिज और वानस्पतिक द्रव्यों का प्रयोग करता था । शवच्छेद की प्रथा न होने पर 
भी पशुबलि देने और शवों से कोमल अंगो को अलग कर शव की लेपन-प्रक्रिया के 
सिलसिले में उन्हें शरीर के अंगों का ज्ञान हो जाता था। वे पुरुष-शरीर को स्रोतों 
का समूह मानते थे--'अपि चैके स्रोतसां समुदयं पुरुषमिच्छन्ति, सवंगतत्वात्‌ सवेसर- 
त्वाच्च दोषप्रकोपणप्रशमनानाम्‌' ( च० वि० ५।४ ) । स्रोतों को 'पेतु' कहते थे । इन 
स्रोतों में रकावट होने से या आमविष का संचय होने से रोगों की उत्पत्ति मानी 
जाती थी । 

वस्तिकर्म--एक 'आइविस' नामक पक्षी जलीय भूभाग में रहता है, उसकी चोंच 
लम्बी और नली की तरह होती है। जब उसे उदर में विवन्ध या कब्जियत की 
शिकायत होती है, तो वह अपनी लम्बी चोंच में पानी भरकर अपनी गुदा में डालता 
है, जिससे उसके मल का शोधन हो जाता है । उस 'आइविस' पक्षी की इस क्रिया 
को देखकर मिस्र के वैद्यो ने वस्तिकर्म सीखा । 

रक्तमोक्षण रक्तमोक्षण या सिरावेधकर्म 'हिपोपोटेमस' नामक पक्षी के अनुकरण 


पर किया गया । वह शरीर में भारीपन होने पर किसी कुशाग्र तृण से अपनी जानु के 
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पास की सिरा का वेधन करता है और रक्त निकल जाने पर कीचड़ में अपने पाँव 
डाल देता है, जिससे रक्त का बहना बन्द हो जाता है । 

इस प्रकार मिस्र की चिकित्सा-पद्धति में दोषनिहँरण और रक्तमोक्षण का अधिक 
महत्त्व था--यै तु संशोधने: शुद्धाः न तेषां पुनरुद्भवः ।' ( च० सू० १६) 

शुष्क शवों को देखने से प्लेग, हनिया तथा कुष्ठ होने के प्रमाण मिले हैं। विल 
डूराण्ट ( शव (पथ ) अपने ग्रंथ दी हिस्ट्री आफ सिविलिजेशन' में कहते हैं 
कि 'काहुन पैपिरस' पत्र में विरेचन आदि शोधन के विषय, रोग-निदान तथा रोगों 
की चिकित्सा में उपयोग आने वाले औषधद्रव्य एवं रोगचिकित्सा-प्रक्रिया का वर्णन 
है। 'एबिरस पैपिरस' पत्र में सर्पदंश से लेकर क्षय-पर्यन्त एक सौ सत्तर रोगों, अन्य 
मत से सात सौ रोगों का निर्देश किया गया है। विल डूराण्ट का कथन है कि कुछ 
रोगों के प्रतिकार व्यवस्थापत्र भौ प्राप्त हुए हैं, जिनमें किसी में कुछ औषधि के रूप 
में प्रयोग किये जाने वाली वस्तुओं में छिपकली के रक्त ( पल्लीरुधिर ), ब्रह्मचारिणी 
स्त्री का मूत्र तथा गदहा, कुत्ता, सिंह, बिलार (मार्जार) आदि के शुक्र आदि का 
उल्लेख है । कुछ रोगों में मान्त्रिक-प्रक्रिया का भी निर्देश मिलता है। औषध प्रयोग 
के अतिरिक्त रोगी देवताओं की पूजा, बलि और उपहार आदि भी देते थे । राजाओं 
और धनिकों ने मन्दिरों में और पुरो हितों को प्रचुर धन दिया । विशेषकर राजदरवारों 
में देवव्यपाश्रय तथा मान्त्रिक चिकित्सा की प्रतिष्ठा थी । अतएव मन्दिरों के पुजारियों 
और पुरोहितों में चिकित्सा के शुल्क लेने में अर्थोपार्जन की प्रबृत्ति जाग्रत हो गई 
और चिकित्सा का पुण्यकार्य आगे चलकर एक व्यवसाय के रूप में परिणत हो गया । 
किर भी चिकित्सा पर धामिकता का अत्यधिक प्रभाव था । 


औषधों के प्रयोग में मूत्र, पुरीष, मृत्तिका, पित्त और यक्कत आदि का प्रयोग 
होता था। चिकित्सा में सुअर का कान, उसका दाँत, मांस और मेद, कछुए का 
मस्तिष्क और सोई हुई स्त्री के दृध का भी प्रयोग किया जाता था । हिरोडोटस ने 
मूली, लहसुन और प्याज के प्रयोग का उल्लेख किया है । 

मिल्न के वैद्यो को प्रसवावस्था में गर्भ के प्राकृत आसन और स्थिति का परिचय 
था । मिल्न की स्त्रियां उकडू बैठकर (उत्कटुकासन) प्रसव करती थी । गर्भनिरोधक 
योगों के व्यवहार का प्रचलन था । एतदर्थ कई प्रकार के योग प्रयोग किये जाते थे, 
जैसे-बब्बुल का फूल, खजुर और मधु के साथ पीस कर कपड़े में लपेटकर 'वतिका' 
को तरह बनाकर योनि में धारण करने का विधान था । 

मिस्र के चिकित्सक 'दैवब्यपाश्रय” चिकित्सा के अतिरिक्त औषध प्रयोग और 
पथ्यव्यवस्था के साथ चिकित्सा करते थे । रोगी की चिकित्सा अधिकांशतः देवमन्दिरों 


में होती थी । अनेक देवताओं के प्रति लोगों को विश्‍वास था । उनमें _तौट' ( संभवतः 
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त्वष्ट्रा ) प्रमुख माने जाते थे एवं देवियों में 'आइसिस/ प्रमुख देवी थी ! मिस्र में 
राजा भी देववत्‌ माने जाते थे । उनके प्रति भी लोगों में देवता की तरह सम्मान की 
भावना थी ( वाराणसी में आज भी भूतपूर्व काशीनरेश की सवारी देखकर लोग 
हर-हर महादेव का जय-जयकार करने लगते हैं, उनमें शिवत्व की धारणा रक्खी 
जाती है) । 

'एबिरस पैपिरस' नामक पत्र में मनुष्यों तथा देवताओं को आरोग्य प्रदान करने 
बाले के रूप में “रा' नामक देवता का निर्देश प्राप्त होता है । उनका यह 'रा' देवता 
भारतीयों के 'रवि' देव हो सकते हैं, जिन्हें समस्त स्थावर तथा जंगम सृष्टि की 
आत्मा के रूप में माना गया है-'सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' । 

असीरिया का प्राचीनकालीन भेषज्य-विज्ञान 

सुर और असुर शब्द एक-दूसरे के विरोधी के रूप में वैदिक तथा पौराणिक 
वाङ्मय में अनेक स्थलों पर उल्लिखित हैं । 'असीरिया' के निवासियों के प्रधान 
उपास्य देवता का नाम असुर या अहुर कहा गया है । 'असीरिया' शब्द भी प्राचीन 
भारतीय शब्द असुर से बना हुआ प्रतीत होता है । 

भारतीय आथर्वण सम्प्रदाय में अङ्गीकृत चिकित्सा-प्रणाली 'असीरिया' में 
प्रचलित थी, जिसके आधार पर यह विश्‍वास करना स्वाभाविक है कि प्राचीन 
काल में भारत का 'असीरिया” से सम्पर्क और व्यवहार था। भूत-प्रेत आदि के 
प्रकोप से रोगों की उत्पत्ति और उनकी चिकित्सा के लिए देवोपासना, यज्ञ, हवन, 

मन्त्र तथा जप आदि की प्रक्रिया असीरिया में प्रचलित थी । 

जिस प्रकार मोहनजोदड़ो, हडप्पा और लोथ आदि स्थानों की खुदाई में मिले 
हुए प्राचीन पुरातत्त्व अवशेषों के अध्ययन से भारतीय सभ्यता लगभग पाँच हजार 
वर्ष प्राचीन सिद्ध होती है, उसी प्रकार अन्य देशों में मिले पुरातन चिल्लो से उन 
देशों की सभ्यता की प्राचीनता का ज्ञान होता है । असीरिया की राजधानी “निनेवे' 
में एक बहुत विशाल पुस्तकालय था, जिसमें बीस हजार मिट्टी के फलक सुरक्षित 
पाये गये हैं, उनके अध्ययन से असीरिया की प्राचीन सभ्यता का परिचय प्राप्त 
होता है । 

महाभाष्यकार पतञ्जलि ने असुरों को म्लेच्छ जाति के रूप में उल्लेख किया 
है" । संस्कृत कोश-ग्रंथ भारत की सीमा पर स्थित देशों के लिए म्लेच्छ शब्द का 
प्रयोग करते हैं) । म्लेच्छ शब्द महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रन्थों में भी मिळता 
१. तेऽसुराः हेलयो हेलय इति कुर्वन्तः पराबभूवुस्तस्मान्म्हेच्छा मा भूमेत्यध्येयं 

व्याकरणम्‌ । --महाभाष्य पस्पशाह्विक । 
२. प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशः स्यात्‌ । ( अमरकोष ) 
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है। काइयपसंहिता) में म्लेच्छ शब्द का उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि उस 
आचार्य को भारत के बाहर रहने वाले म्लेच्छ जाति के लोगों का ज्ञान था । 

असीरिया का असुर साम्राज्य ईसवी पूर्व बारहवी शताब्दी में प्रकाश में आया | 
इसका सर्वाधिक प्रतापी राजा ' असुरबनिपाल' था । 'असुरबनिपाल' का शुद्ध 
संस्कृत नाम असुरवनिपाल है, जिसका “अपभ्रंश होकर असुरबनिपाल हो गया है। 
इसका समय ईसवी पूवं ६६८ से ६२६ तक माना जाता है। इसकी राजधानी 
'निनेवे' थी । 

आसुरी चिकित्सा के विषय में वही सब बातें कही जाती है, जिनका वर्णन इस 
पुस्तक के 'बेबीलोनिया का प्राचीनकालीन भैषज्य-विज्ञान' शीर्षक में किया गया 
है । आसुरी चिकित्सा-प्रक्रिया में 'अथर्ववेद' की भूतविद्या सम्बन्धी चिकित्सा की 
विधियाँ प्रयोग में लायी जाती थी । तन्त्र, मन्त्र, पुजा, उपासना, झाड़-फूँक, जाद्‌ 


HAN 


२०७८ 


चार पंखों वाला असीरियन देवता 
३. वैदेश्याश्च प्रयच्छन्ति विविधा म्लेच्छजातयः । ( का० खिल सूतकोपक्रमणीय ) 
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आदि की चिकित्सा में वहाँ के लोगों का अधिक विश्वास था, क्‍योंकि वे रोगों की 
उत्पत्ति का कारण भूत-प्रेत, राक्षस तथा देवता का प्रकोप मानते थे । 


कालक्रम से जिस प्रकार विश्व के अन्य देशों की चिकित्सा-पद्धतियों में 'युक्तिव्य- 
पाश्रय” चिकित्सा का विकास हुआ और रोगों के निदान में दोषों का प्रकोप और उनके 
प्रशमन के लिए संशोधन एवं औषधि तथा आहार की योजना की जाने छगी, उसी 
प्रकार असीरिया के चिकित्सक भी चूर्ण, वटी, वर्ती तथा क्वाथ आदि के साथ वस्ति 
आदि का भी प्रयोग करते थे । चिकित्सक चरक या यायावर ( घुमक्कड़ ) प्रकृति के 
होते थे और वे अपने झोले में आवश्यक उपयोग की वस्तुएँ चूर्ण-वटी, यन्त्र-शस्त्र | 
तथा व्रणोपचार की सामग्री आदि रखते थे । वे अपने अनुभवों को मिट्टी के फलकों 
पर लिखते थे, उनमें रोग का विवरण और उसकी चिकित्सा में प्रयुक्त औषध तथा 
उपचार-उपाय का वर्णन होता था । 

असुर सम्राट्‌ असरदहत ( ६८०-६६९ ) ने अपनी नई राजधानी निनेवे और 
असुर के बीच 'काला' नामक स्थान में बनाई । यह बडा प्रचण्ड और प्रभावशाली 
सम्राट्‌ था, जिसने मिस्र के कुछ भाग पर आक्रमंण कर अपने अधीन कर लिया । 


इस सम्राट्‌ का चिकित्सक 'अरदनाना' था । यह स्थायी रूप से राजधानी का 
निवासी नहीं था । यह समय-समय पर सम्राट्‌ को देखने आता था और औषधि तथा 
पथ्य आदि की व्यवस्था लिखित छफ्रसे कर देता था । उसके निर्देश मिट्टी के फलकों 
पर लिपिबद्ध हैं, जो अधुरवनिपाल के पुस्तकालय में सुरक्षित है । इनसे उस समय 
के भैषज्यविज्ञान की स्थिति पर महत्त्वपूर्णं प्रकाश पड़ता है । अरदनाना ने सम्राट्‌ 
असरहून के आमवात रोग की चिकित्सा कर उसे वेदनामुक्त किया था । उसने 
आमवात पर यष्टीमधु ( मुलहठी ) का प्रयोग किया था और साथ ही स्वेदन एवं 
लेप का भी प्रयोग चलता था । 

असरहून की माँ का अरदनाना के अतिरिक्त एक अन्य चिकित्सक भी परामर्श- 
दाता था, जिसका नाम 'नबूनासीर' था । इसने असरदून के दो लड़कों की चिकित्सा 
कर उन्हें नीरोग किया था । 

“निनेवे की खुदाई में बहुतःसे यन्त्र-शस्त्र प्रास हुए हैं। कपालभेदन का 
शस्त्र भी मिला है, जिससे शल्यकर्म होने का संकेत मिलता है। फिरंग रोग होने 
का कोई प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु पूयमेह का वर्णन मिट्टी के फलंक पर लिपिबद्ध 
मिलता है । 

टामसन ने अनेक दशकों तक परिश्रम करके असीरियन चिकित्सा ग्रन्थों पर 
प्रकाश डाला है। उसने छः सौ साठ मृत्फछको का अनुवाद भी क । १९२४ ईसवी 
सन्‌ में उसने 'असीरियन हर्बेल' नामक ग्रन्थ प्रकाशित किया, जिसमें स्थानीय औषध- 
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्रव्यों का उल्लेख है, जो संख्या में दो सौ पचास हैं । इसमें अहिफेन, पारसीक यवायन, 
कमल, वेतस, शहतूत, बोल, मुस्तक, कुंकुम, हाऊबेर, इन्द्रायण, रसोन, पलाण्डु, कृष्ण 
जीरक आदि प्रमुख हैं । इनके अतिरिक्त जान्तव--दूध, घी, मधु, आदि तथा खनिज--. 
लवण, ताम्र, लौह आदि द्रव्यों का भी प्रयोग होता था । फिटकरी, गन्धक, गैरिक 
आदि प्रमुख खनिज द्रव्य थे । बेलाडोना और भाँग का भी प्रयोग होता था । अधि- 
कांश द्रव्य जिनका प्रयोग होता था, उनका उल्लेख मिस्र देश के चिकित्सा सम्बन्धी 
ग्रन्थों में था । किसी नई औषध के गुण-धर्म को जानने के लिए उस औषधि क्रा 
पहले कारागार के बन्दियों या दासों पर प्रयोग कर परीक्षण किया जाता था । 
टामसन ने अनेक व्यवस्थापत्रों का भी विवरण दिया हे । जैसे--अश्मरी-रोग 
में चूना, सोरक एवं अभ्यङ्गार्थ, तारपीन के तैल का प्रयोग न्यूमोनिया में तीसी की 
पोटली से स्वेदन तथा शुल में मधुयष्टी का प्रयोग आदि । इस प्रकार के उदाहरणों 
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के आधार पर असीरिया में प्राचीनकाल में विकसित भैषज्यविज्ञान का परिचय 
प्राप्त होता है । 
बेबीलोनिया का प्राचीनकालीन भेषज्य-विज्ञान 

बाबुल, बेबिलोन या बेबीलोनिया ये तीनों शब्द एकार्थक हैं । यूफ्रेट्स नामक 
नदी के किनारे बेबिलोन एक नगर था | ऐतिहासिक पर्यवेक्षण से यह ज्ञात होता है 
कि प्राचीनतम सभ्यताओ की गणना में 'मेसोपोटामिया' की सभ्यता का सर्वप्रथम 
स्थान है । सर लियोनाडे बुखे” ने ईसवी सन्‌ १९२९ में उर' नामक स्थान की खुदाई 
कर इसे प्रकाश में लाया । यह सभ्यता चार हजार ईसवी वर्ष पूर्व की मानी जाती 
है । चिकित्साविज्ञान की दृष्टि से भी यह आदिकालीन कही जाती है । 

जब ईसवी पूर्वे दो हजार के लगभग मेसोपोटामिया की सभ्यता धूमिल होने लगी, 
तब बेबीलोनियन सभ्यता की धाक्‌ जमने लगी । बेबीलोन में हम्मुराबी राजवंश का 
प्रभुत्व था । इस राजवंश के छठे प्रतापी राजा हम्मूराबी थे, जिनका तेजस्वी व्यक्तित्व 
देश-विदेश में अपना यश बढ़ा रहा था । हम्मूराबी ने ईसवी पुवं १७२८-१६८६ में 
अपने साम्राज्य का विस्तार असीरिया तक कर लिया । इस प्रतापी राजा के समय के 
तेरह लेखों के प्राप्त होने का बृत्तान्त मिळता है, जिनमें चिकित्सकीय आचार सम्बन्धी 
विषयों का भी वर्णन है। जैसे--कुशल शल्यकर्म करने वाले चिकित्सक को योग्य 
पारितोषिक एवं असावधानी या अनुचित रूप से शल्यकर्मं करने वाले को उचित दण्ड 
दिया जाना चाहिए इत्यादि । र | 

हम्मूराबी ने बहुत से देवभन्दिरों का निर्माण करवाया । उन मन्दिरो में नगर- 
देवता के रूप में 'मढुंक' देवता की पूजा होती थी । मन्दिर विद्या एवं चिकित्सा के 
केन्द्र थे, जहाँ पर शिक्षा दी जाती और रोगियों का उपचार भी किया जाता था। 
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वे मन्दिर संस्कृति और सभ्यता के केन्द्र के रूप में कार्य कर रहे थे । इसके' ही समय 
में 'गिलगमेश' नामक एक महाकाव्य की रचना हुई । जिसके प्रभाव से वहाँ की 
सभ्यता प्रभावित हुई । पूर्वकाल में 'मेसोपोटामिया' को जो गौरवपूर्ण एवं सम्मानित 
स्थान प्राप्त था, कालक्रम से वह सम्मान और गौरव बेबीलोन को प्राप्त हो गया । वहाँ 
की समृद्धि और विद्या की अभिबृद्धि की ओर अन्य देश के लोगो में आकर्षण उत्पन्न 
हो गया और दूसरे देशों के लोग भी वहाँ आने लगे । 

असीरिया के राजा 'तिगलत पिलसर' प्रथम ( ई० पू० १११ ६-१ ०७८ ) 
ने बेबीलोन पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया । बेबीलोन में बहुदेववाद 
का प्रचलन था और अनेक प्रकार के देवी-देवताओं की पूजा होती थी । 'दैवव्यपाश्रय | 
चिकित्सा”? में अधिक विश्वास था और रोगों का कारण देवता का प्रकोप माना जाता 


SIE प सम हनन 


बेबिलोनिया के भूगर्भ से प्राप्त शिलालेख- चरक, सुभुत के औषधि योग 


लल“ —— 


१. मन्त्रौषधमणिम ङ्गछवल्युपहारहोमनियमप्रायश्भित्तोपवासस्वस्त्यमन-प्रणिपात- 
गमनादि दैबष्यपाश्रयं नाम ( ० सू० ११५४ ) । 
¢ भा० ह 
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था, अतएव पूजा-अचेना आदि से देवताओं को प्रसन्न किया जाता था । चन्द्रमा 
औषधियों के राजा माने जाते थे और यह राक्षसहन्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। बाद में 
रोगनाशक देवता के रूप में 'मर्दुक' देव माने जाने लगे । वे चिकित्सा के स्वामी माने 
गये । रोगमुक्ति के लिए उनकी प्रसन्नता और उपासना आवश्यक समझी जाने लगी । 
आगे चल कर शरीर के विभिन्न अंगों के भिन्न-भिन्न देवता माने गये, जिनकी प्रमुख 
देवी 'निञ्चुरसाग' मानी गई । 

वहाँ के लोगों का भूत, प्रेत, राक्षस आदि में अत्यधिक विश्वास था । उनकी 
मान्यता थी कि मृत्यु के पश्चात्‌ जिनका श्राद्ध आदि कर्म नहीं किया जाता, वे 
प्रेतयोनि में चले जाते हैं। राक्षसों का स्वामी 'नरगल' था, जो अनेक राक्षसों से 
घिरा रहता था। वे राक्षस रोगों को उत्पन्न करते थे । कामछा और राजयक्ष्मा रोगों 
को उत्पन्न करने वाले विशेष प्रकार के राक्षस माने जाते थे । 


भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का मूल 'अथर्वेवेद' माना जाता है। अथर्ववेद में 
चिकित्सा के प्रकारों में मन्त्रजप, औषधिधारण, जलाभिषेक, बाह्यलेप तथा हवन 
आदि का प्रयोग बतलाया गया है । बेवीलोन में भी भारतीयों के प्राचीनकाल की 
प्रचलित चिकित्सा-विधि प्रचलित थी । मन्त्र, तन्त्र, देवपूजा, ग्रहपूजा और उपहार 
आदि बेबीलोन में भी मान्य थी । 
रोगों की उत्पत्ति के कारण--अपवित्र या संक्रामक रोगाक्रान्त व्यक्ति का सहवास- 
सम्पर्क, उसका जूठा जल पीना या जूठा भोजन करना, अपवित्र आहार, अनुचित 
विहार, भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस या देव का प्रकोप और भयङ्कर मूर्तियों की कल्पना 
आदि माने जाते थे । 
रोगों की चिकित्सा में निम्नलिखित प्रयोग किये जाते थे-- 
१. मन्त्रों द्वारा अभिमन्त्रित जल का पीना और उसका अभिषेचन करना । 
२. औषधि डालकर पकाया हुआ जल पीता और शरीर पर छिड़कना । 
३. ताबीज में किसी औषधि या मन्त्र को रखकर, बंद कर उसे बाँह या गले में 
बाँधना । 
४. किसी औषधि क्रा सुक्ष्म चूर्ण देह में मालिश करना या उससे देह को 
ढेक देता । 
५. किसी औषधि वृक्ष के पत्तों से रोगी को हवा डुल्लाना । 
६. रोगोत्पादक राक्षस या देवता आदि के लिए यथायोग्य बलि देना । 
७. अभिचार कमं अर्थात्‌ अपने विरोधी व्यक्ति के केश, नख आदि लेकर या 
उसकी प्रतिमा बनाकर उसमें उसकी प्रतिष्ठा कर प्रतिकूल विधियों से मेन्त्र-जप या 
हवन आदि करके उसे परास्त करना । - 
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८. 'मढुक' देवता की उपासना तथा अन्य देवों की पूजा आदि । 
९. भोजन से पूर्व प्रातः एवं सायंकाल औषधि सेवन । 
१०. संशोधन-चिकित्सा वमन-विरेचन-नस्य और वस्ति देना । 
११. तैल पिलाकर संशोधन करना या स्नेहन करना । 
१२. सैन्धव लवण का पाचनार्थ एवं उदरशूलनाशनार्थ प्रयोग । 
१३. लहसुन का अकेले औषध में या भोजन के साथ प्रयोग । 
१४. प्रमेह-रोग में मूत्रपरीक्षा के आधार पर चिकित्सा-क्रम । 
१५. ज्वर, मूर्च्छा, कुष्ठ, आमवात, नेत्र-कर्ण-त्वचा के रोग एवं हृदय सम्बन्धी 
रोगों की चिकित्सा का उन्हे ज्ञान था । 
इस प्रकार जैसे भारतीय आथर्वण-सम्प्रदाय में शान्तिपाठ, मन्त्रपूजा एवं व्रत 
आदि के प्रयोग, धामिक आचायों के द्वारा मान्त्रिक प्रक्रिया से कराये जाते थे 
और रोग दूर हो जाते थे, उसी प्रकार वेत्रीलोन में भी धर्मगुरु चिकित्सक ( Priest 
D०८०7 ) भी होते थे । बेबीलोन में पुरोहितों द्वारा दैवव्यपाश्रय-चिकित्सा को 
जाती थी और लोगों को उसमें विश्वास था । प्राचीनकाल में वहाँ झल्यविज्ञान 
बिशेष रूप से प्रचलित था और उस पर राज्य का नियन्त्रण था । हम्मूराबी ने शल्य- 
कर्म में असाव्रधानी के लिए शल्यचिकित्सक को दण्डित करने का विधान बनाया 
था। यदि शल्यकर्म में रोगी की मृत्यु हो जाती थी या आँख खराब हो जाती, तो 
चिकित्सक के हाथ काट लिये जाते थे । इसके विपरीत यदि चिकित्सक शल्यकं में 
सफल होता, तो रोगी अपनी हैसियत के अनुसार चिकित्सक को पुरस्कार देता था। 
व्रण, अश्मरी और अस्थिभगन में शस्त्रकर्म किया जाता था । लिङ्गनाश ( मोतिया- 
विन्द ) का शस्त्रकर्म किया जाता था । वैद्य की चिकित्सा-प्रक्रिया के अनुसार उसे 
दक्षिणा दी जाती थी । चिकित्सा का पारिश्रमिक निश्चित होता था । 
बेबीलोन के चिकित्सक वनस्पतियों के विभिन्न अङ्गो का पत्र-पुष्प-फल-स्वचा का 
प्रयोग करना जानते थे । कमळ के सर्वाङ्ग का प्रयोग किया जाता था । काष्ट्रीषधियों 
का बहुतायत से प्रयोग होता था । विद्वानों ते लिखा है कि वहाँ लगभग दो सौ 
पचास प्रकार की वनस्पतियाँ और एक सौ बीस प्रकार के खनिज द्रव्यों का प्रयोग 
प्रचलित था । 
प्राणियों के मूत्रादि का भी प्रयोग किया जाता था । खनिज द्व्यो में लौह और 
ताम्र का विशेष प्रयोग होता था | बेबीलोन के चिकित्सक कायचिकित्सा तथा शल्य 
के क्षेत्र मै यशस्वी थे और उनका यश दूरस्थ देशों तक फैला था । वे विदेशों में भी 
चिकित्सा करने जाते थे । 
इन द्रृष्ठियों से विचार करने पर यह विश्वास करना स्वाभाविक प्रतीत होता है 
कि प्राचीनकाल में बेबीलोन का भैषज्यविज्ञान समुन्नत स्थिति में था। संभव है कि 
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प्राचीनकाल से ही इस देश पर .भारतीय वैदिककालीन चिकित्साविज्ञान का प्रभाव 
पड़ा हो । कितने ही अंशों में बेबीलोन में भारतीय संस्कृति के मूलभूत तत्त्व दैवी- 
चिकित्सा, बहुदेववाद, देवताओं और राजाओं में नाम-सादृश्य आदि विषय मिलते 
हैं, जिससे भारतीयता की छाप अङ्कित होने की बात स्पष्ट होती है । 


भारतीय शब्दों का मित्र एवं बेबीलोनिया में सादृश्य 
भारत को संस्कृति एवं सभ्यता, परम्परा, रीतिरिवाज और चिकित्साविज्ञान 
आदि विषय. मिस्र, असीरिया एवं वेबीलोनिया आदि प्राचीन देशों में मिलने के 
सम्बन्ध की चर्चा पहले की जा चुकी है । अन्य भी सादृश्य जैसे--मिस में लिङ्गपूजन, 
बैल के प्रति श्रद्धा और आदर तथा बेबीलोनिया में पृथ्वी की पूजा इत्यादि बहुत-से 
भारतीय प्रभाव या छाया पड़ने की बातें देखने में आती हैं । भारतीय शब्दों का भी 
सादृश्य मिलता है, जो निम्नलिखित है-- 


भारत मित्र भारत बेबीलोन 
हरि ( सूर्य ) होरस अहि ई 
ईश्वर ओसिरीस सत्यव्रत हसिसद्र 
ईश्‍वरी ईसिस अहिहन ईहून 
शिव सेव दहन दगनु 
शक्ति सेखेत चन्द्र सिन 
प्रकृति पख्त वायु विन 
श्वेत सेत मरुत्‌ मतु 
मातृ मेतेर दिनेश दियानिसु 
सुर्यवंशी सूरियस माडिक मर्डूक 
क्षत्रिय ` खेत अप्‌ अप्पु 
अत्रि अत्तिस तमस्‌ _ त्यामत 
मित्र मिश्र पुरोहित पटेसिस 
शरद सरदी श्रेष्ठी सेठ 
रवि सा: त्रैमातुर तियामत 
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सप्तस अध्याय 
ग्रीस एवं भारतीय भैषज्य-विज्ञान 
ग्रीस देश को प्राचीन सभ्यता 

यूरोप के दक्षिण पूर्व कोने का कटा-फटा और छोटे-छोटे टापुओं से जुडा भूभाग 
ग्रीस कहलाता है । ग्रीस के तीन ओर समुद्र है और उत्तर की ओर असीमित पहाडियाँ 
तथा जंगल है । ग्रीस गरीव था, किन्तु समुद्र वहाँ के निवासियों को देश से बाहर 
निकाल कर कीति और सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये तीन ओर से आमंत्रित करता 
था । उत्साही एवं पुरुषार्थी ग्रीकों ने उनसे पूरा लाभ, उठाया । फलतः एशिया तथा 
मिस्र की सभ्यता, संस्कृति तथा व्यापार से ग्रीस-निवासियों का बड़ा उपकार हुआ । 
जिस समय मिस्र एवं ग्रीस की सभ्यता अपने उत्कर्ष पर थी, उस समय यूरोप अंधकार 
में ग्रस्त था 1 ग्रीस का इतिहास वस्तुतः नगर-राज्यों का ही इतिहास है, तथापि पाँच 
स्थान स्पार्टा, कोरिन्थ, एथेन्स, थेवीज और मेसोडोनिया ( मकदूनिया ) विशेष खूप 
से महत्त्व रखते थे । मेसोडोनिया के राजा फिलिप के निधन के बाद उसका पुत्र 
अलेक्जेण्डर ( सिकन्दर ) ३३६ ई० पू० सिंहासन पर बैठा । उस समय उसकी आयु 
केवल २२ वर्ष की थी । अपने शारीरिक सौन्दयं, आकर्षक व्यक्तित्व एवं उत्कट शौये - 
के कारण वह सैनिकों में प्रिय हो गया । सिकन्दर ने एशिया माइनर को विजय कर 
मिल्न में प्रवेश किया ॥ मिस्र को जीतकर नील नदी और मध्यसागर के संगम के 
पास उसने अपने नाम से अलेक्जेण्ड्रिया नामक नगर स्थापित करके ईराक पर आक्र- 
मण किया । ईराक को विजय कर वह ईरान में घुसा और उसकी राजधानी पासँ- 
पोलिस को जला दिया । उसके बाद सिकन्दर ने वल्ख से ईरानी अधिकार का अन्त 
करके ( ई० पू० ३२७ ) ईरानी सरदार की कुमारी कन्या रोक्षनी से विवाह कर 
छिपा  तदनन्तर उसने हिन्द ( सिन्ध नद के समीप ) को जीत लिया-। वहाँ तक्ष- 
शिला के राजा अम्भी ने उससे अपने प्रतिद्वन्दी राजा पुरु ( पोरस ) पर चढ़ाई करने 
की प्रार्थना की । अलेक्जेण्डर एक लाख बीस हजार पैदल और पन्द्रह हजार सवारों 
को लेकर सिंध नद पार करके मार्च ३२६ ई० पू० में पंजाब पर आक्रमण किया । 
यद्यपि पुरु आदि पर उसकी विजय हुई, किन्तु उसको प्रतीत हो गया कि भारतीय 
सैनिक वीर और योद्धा है । भारत बहुत बड़ा देश है और उसमें एक प्रबल साम्राज्य 
के अलावा अनेक राज्य भी हैं । उसके सिपाहियों को अपना देश छोड़े कई. वर्ष बीत 
गये थे । उन्होंने इसके उत्तेजनात्मक भाषणों की उपेक्षा कर आगे बढ्ने से साफ 
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इनकार कर दिया । फलतः उसे वापस लौटना पड़ा । सिन्धनद के मागे से होता हुआ 
वह जहाज पर फारस तट के किनारे-किनारे बैबीलोन पहुँचा । वहाँ उसको ज्वर 
आया । उसने इस पर भी शराव पीना न छोड़ा । फलतः तैंतीस वर्ष की अवस्था में 
११ जून ( ३२३ ई० पू? ) को सन्निपात ज्वर से उसकी मृत्यु हो गयी । अपनी 
मातृभूमि वह नहीं पहुँच सका । 

संसार के विजेताओं में अलेक्जेण्डर का स्थान बहुत ऊँचा तो माना ही जाता है, 
किन्तु संसार के सांस्कृतिक विकास के इतिहास में भी उसका बड़ा महत्त्व है । सिकन्दर 
का यह कहना था कि पश्चिम और पूर्व की सभ्य जातियों को मिलाकर एक विश्व 
संस्कृति का निर्माण करें। इसी से उसने अनेक यवन सैनिक के विवाह-सम्बन्ध 
ईरानी और भारतीय महिलाओं से कराये । वह समझता था कि उनकी सन्तानों के 
द्वारा उसका स्वप्न साकार हो सकेगा। इसमें तो वह सफल नहीं हो सका, किन्तु 
उसकी दिग्विजय के कारण ई० पू० चौथी शती की तीन सभ्य जातियों यूनानी, 
ईरानी और भारतीय में परस्पर सम्पर्क स्थापित हो गया, जिससे भविष्य में ज्ञान- 
विज्ञान और व्यापार के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ । सिकन्दर के सेना- 
पतियों और साथियों की आलोचनाओं और लेखों से यूरोप को भारत के विषय में 
विशद परिचय प्राप्त हुआ । सम्भव है भारत के दर्शन और धर्म का प्रभाव भी यूनान 
के ऊपर पड़ा हो, क्योंकि दशेनवेत्ता पैथागोरस के आत्मा तथा पुनर्जन्म आदि के 
विचारों पर भारत का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है । भारत की सभ्यता अथवा 
संस्कृति पर सिकन्दर के आक्रमण का प्रत्यक्ष प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ा। इसके दो 
प्रमुख कारण है-एक सिकन्दर और उसके सैनिक भारत में थोड़े समय तक रहे 
तथा उस थोड़े समय में भी वे मार-काट, युद्ध तथा रक्तपात करते रहें, जिससे 
भारतीय जनता उन्हें हिंसको के रूप में देखकर उनसे घृणा करती तथा आतंकित 
रही । इसलिए भारत के साहित्य, जीवन अथवा शासन-प्रबन्ध को सिकन्दर का 
आक्रमण प्रभावित नहीं कर सका । 

दर्शन- ग्रीस के दार्शनिक विचारों के विकास में सबसे पहला प्रश्‍न सृष्टि अथवा 
विश्व की उत्पत्ति के रहस्य का उठा । छठी शती ई० पू० मेरिटस नगर का थैल्स 
नामक दार्शनिक इस परिणाम पर पहुँचा कि सृष्टि का विकास जलतत्त्व से हुआ । 
अन्य विचारको में मेलिटस-निवासी पाईथागोरस का नाम प्रसिद्ध है । पाइथागोरस 
का प्रभाव प्लेटो तक में कुछ न कुछ पाया जाता है। एफिसस नगर के विचारक 
हेरेक्लिटल ने यह कहा कि अग्नि का स्वभाव अस्थिरता और परिवर्तेनशीलता है, 
अतः अग्नि ही सृष्टि का मूल पदार्थ है। प्छेटो ( अफलातुन ) संसार के एक सौ 
अठारह प्रतिभाशाली दार्शनिकों की प्रमुख श्रेणी में प्रतिष्ठित हैं। प्लेटो के शिष्य 
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अरस्तु ( अरिस्टाटिल ३८४ से ३२३ ई० पू० ) ने भी अपनी प्रतिभा का परिचय 
दिया । ग्रीस के इतिहास की ईसा से पूर्वं पाँचवी और चौथी शत्तियाँ दार्शनिक 
विकास का स्वर्णयुग मानी जाती है । ऐथेन्स के प्रसिद्ध दार्शनिक साक्रेटीज (सुकरात) 
पर जातीय देवताओं का विरोधी होने का दोष लगाकर उसे प्राणदण्ड की सजा दी 
गयी । अपने विचारों को त्यागने की अपेक्षा उसने विष पीकर प्राण दे दिया । उसके 
शिष्य प्लेटो ( अफलातून ) ने विवाद जारी रखा, किन्तु उसने अपने मत का इस ढंग 
से निरुपण किया कि उस पर देशद्रोही होने का दोष न लगाया जा सके। उसकी 
आलोचना से यह प्रतीत होता है कि वह केवल एक ही सत्ता को ईश्वर मानता था, 


| 11022 पछ ४ 


शा 
rit 


सुकरात 
वही सृष्टि की रचना और उसका नियंत्रण करती है। जीवात्मा उसका अंश है, जो 
शरीर के बन्धनों से मुक्त हो परमात्मा से मिलने के लिये व्याकुल और प्रयत्नशील 
रहता है। उसके मत को गूढ़ रहस्यवाद कहा जा सकता है । अरिस्टाटिल की यह 


धारः सार के 5 (पे 
गा शो कि संगा के व्यापार का, उही जात को (पर ) पर 
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आरोपित कर उसे मूर्त करना है । जड़ प्रकृति और चैतन्य की ओर स्पष्ट रूपं से 
हिरेक्लिटस ने सम्भवतः सबसे पहले ध्यान आकषित किया । 

विज्ञान--यूनानियों ने विज्ञान के क्षेत्र में भी प्रारम्भिक किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण 
गवेषणाएँ की । उनके वैज्ञानिकों में पहला नाम थेल्स ( ६२४-५४८ ई० पु० ) का है, 
जिसने गणना करके सूर्यग्रहण की पूर्वं घोषणा की । आयुर्वेद के क्षेत्र में डायोजेनीज 
ने मनुष्य की शरीर-रचना का वर्णन किया । हिपोक्रेटस ने रोग का भौतिक कारणों, ' 


ही 


र्री 
५ प क्र i 


प्लेटो तथा अरस्तू 
से निदान किया और घोषणा कर दी कि रोग अथवा आरोग्य के देवी-देवता भूत- 
प्रेत कारण नहीं हो सकते । स्वच्छता, आहार, स्वेदन आदि उपायों से रोग शान्त 
किये जा सकते हैं । हिरोफ्लिस ने तृतीय शती ई० १० में स्नायुजाळ तथा पेशियों 
आदि के कार्यों और नाड़ी की गति जाँचने के उपकरणों की रचना की ।' 
ग्रीक का प्राचीन चिकित्सक-सम्प्रदाय 

ग्रीस के प्राचीन ( आठवीं शताब्दी ई० पू० ) महाकवि होमर ने अपने ओडिसी 
( 045५९५ ) नामक काव्य में तत्कालीन परिस्थितियों का कुछ वर्णेन किया है, 
जिससे 'चिकित्सा” के दैवव्यपाश्रय प्रकार के प्रचलन का ज्ञान होता है एवं 

१. विश्व इतिहास--रामप्रसाद त्रिपाठी । 

२. दैवव्यपाश्रयं नाम-_मन्त्रौपधिमणिम ङ्गलबल्युपहारहोमतियमप्रायश्चित्तोपवास- 
स्वस्त्ययनप्रणिपातगमनादि । ( च० सु० ११1५४ ) 

CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


१२२ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


बो 


ग्रीक लोगों की धामिकता और देवताओं में उनकी आस्था होने की बात प्रकट 
होती है । 

रोगों की उत्पत्ति देवताओं के क्रुद्ध होने से, उनका तिरस्कार करने से या किसी 
भी प्रकार से उनका असम्मान होने पर उनके क्रोध के फलस्वरूप दण्ड भोगने के लिए 
होती है । जब रुष्ट देवता की पूजा-अचेना, स्तुति, मन्त्र-जप, वलि, उपहार और 
उपासना की जाती है, तो वे प्रसन्न होकर अपना अभिशाप हटाकर वरदान देते हैँ 
एवं रोगी का रोग छूट जाता है। अथर्ववेद और परम्परया आयुर्वेद में भी इस 
सम्प्रदाय का प्रचलन है । झाइ-फूँक, तन्त्र-मन्त्र, यन्त्रधारण तथा मणियों के धारण 

से रोगों के दुर किये जाने का विश्वास प्रचलित था । 

होमर के इलियड ( 1190 ) नामक ग्रन्थ में शस्त्रक्रिया की थोड़ी-सी चर्चा 
मिलती है एवं श्रेसर के अनुसार शस्त्रक्रिया 'बेबीलोनिया' से आयी प्रतीत होती 
है । मर्मेस्थानो का भी उल्लेख हैं, जहाँ आघात होने से प्राणान्त हो जाता हे । शरीर 
में कहीं घाव हो जाने पर उसका प्रक्षालन करके उस पर दवा लगायी जाती थी | 
ऐस्क्लिपियस के पुत्र, मकाओन और पोदेलिरियस शल्यचिकित्सा जानते थे । ये 
जोंक लगाकर शरीर से रक्तमोक्षण का भी काम करते थे । चिकित्सक लोग यायावर 
( अर्थात्‌ किसी एक स्थान पर न रहकर घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करने वाले ) 
होते थे । 

होमर के ग्रन्थों में कहीं भी दवाओं को खाने के लिए प्रयोग करने की बात की 
चर्चा नहीं मिलती है । उसके लेख में रोगों को दुर करने के लिए देवों की उपासना 


तथा मन्त्र-जप आदि का उल्लेख होने से ग्रीक-चिकित्सा पर धामिकता का भरपूर 
प्रभाव परिलक्षित होता है । 


चिकित्सा पर धर्म का प्रभाव बढ़ने के ही कारण 'एस्क्लिपियस-सम्प्रदाय' देव 
मन्दिरों का प्रयोग औषधालय तथा चिकित्सकों की शिक्षणसंस्था के रूप में करने 
छगा । मन्दिरों के पुजारी चिकित्सक होते थे। रोगों के प्रतिकार के लिए संगीत और 
काव्य का भी प्रयोग किया जाता था ( च० सू० अ० १५ में चिकित्सालयों में गीत, 
वाद्य, श्लोक, कथा-आस्यायिका, पुराण, इतिहास एवं रुग्ण की मनोवृत्ति के ज्ञाता 
विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का निर्देश है) । 


देवताओं में एस्क्लिपियस, पियोन तथा हिपिस्टस प्रमुख थे । आयुर्वेद के अडिवनौ 
( दोनों अश्विनीकुमार ) की तरह कॅस्टर और पौलुक्स की युग्म-जोड़ी श्वेत घोड़ों 
पर सवार होकर रोगियों की रक्षा करने में लगी रहती थी । बहुत-सी देवियाँ भी 
पूजित होतो थी । वीरपूजा की प्रथा थी ( वाराणसी नगर के बहुत-से मुहल्ले किन्ही 


रों के नाम पर बसे हैं, जहाँ उनकी मूर्तियाँ और मन्दिर है) 
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प्राचीन ग्रीस में चिकित्सा का विकास 

होमर के लेख में दैवप्रसाद से ही मिस्र-देशवासियों को रोगनाशक औषधियों 
की प्राप्ति के उल्लेख से तथा मिस्र देश के विषय में लिखकर अपने देश के विषय में 
कुछ न लिखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक 'ग्रीस' में वैज्ञानिक चिकित्सा- 
विज्ञान का उदय नहीं हुआ था, न तो दूसरे देशों से उसे समुचित चिकित्साविज्ञान 
की उपलब्धि हो पायी थी । ग्रीस की पौराणिक कथाओं में भैषज्य विद्या का वृत्तान्त 
मिलता है, किन्तु वाइज ( ४१5८ ) का कहना है कि भैषज्य सम्बन्धी वृत्तान्त प्राचीन 
स्रोतों द्वारा नहीं निकला है । 

वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि होमर और हिपोक्रेटिस के बीच का समय 
( ईसवी पूर्व छठी शताब्दी ) ऐसा था, जब कि चिकित्सा को वैज्ञानिक आधार मिला 
और दार्शनिक धरातल पर वह स्थापित हुई । मेरिटस ग्रीक दर्शन का प्रमुख केन्द्र 
था, जहाँ थेल्स, अनाक्सिमेण्डर और अनाक्सिमिनस जैसे उच्च कोटि के दार्शनिक 
हुए । अरस्तू थेल्स को ग्रीक का प्रथम दार्शनिक मानता था । थेल्स जल को सृष्टि 
का मूल तत्त्व मानता था । उसकी मान्यता थी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये 
चारों भूत और इनके रूक्ष, स्निग्ध, उष्ण और शीत ये चारों गुण किसी एक ही 
सत्ता से निकले हुए हैं । इनके शिष्य अनाक्सिमिनस ने वायु को सब भूतों का मूल 
माना और उसकी धारणा थी कि उसके ही परिणाम से अन्य तीन भूतों की उत्पत्ति 
हुई है । 

एफिसस का हिरोक्लिटस ईसवी पूर्वे पाँचवी शताब्दी में हुआ था और वह 
क्षिणभंगवाद' ( आयुर्वेद का स्वभावोपरमवाद ) मानता था । वह मूल तत्त्व अग्ति 
को मानता था, जो सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामी था । 

(चिकित्सा' पर पाइथागोरस के दर्शन का अधिक प्रभाव पड़ा । वह सेमोस का 
निवासी था । इसका सम्प्रदाय धर्मानुयायी था, जो मोक्ष-प्राप्ति के उपाय का उपदेश 
करता था । उसके अनुयायी योग और समाधि के द्वारा मन की दृत्तियों के निरोध 
का प्रयत्न करते थे । इस सम्प्रदाय में शरीर के रोगों में औषधि तथा मानस रोगों 
में सङ्गीत, धैये तथा आश्वासन आदि का अवलम्बन लिया जाता था । इस सम्प्रदाय 
ने चिकित्सा और सङ्गीत दोनों ही का विकास किया । उनसे पहले के विद्वानों ने 
सृष्टि के जड़तत्त्वों पर विचार किया, किन्तु पाइथागोरस आत्मा, मन एवं बुद्धि के 
सम्बन्ध में विचार करता था । इन्होंने सृष्टि की खोज की । वह गणितज्ञ था । वह 
सरल, साधु, संयत, आचारवान जीवन पद्धति पसंद करता था। स्वास्थ्य के सन्तुलन 
तथा सदूदृत के पालन एवं प्रसार में अधिक निष्ठा होने के कारण पाइथागोरस के 
दर्शन का चिकित्साशास्त्र पर महत्त्वपुर्ण प्रभाव पड़ा । ! 
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हिपोक्रेटिस के पहले ग्रीस में चिकित्सा के तीन सम्प्रदाय प्रचलित थे । जैसे-.. 
१. प्रिनोशन्स आफ कास ( शांएरणांणा& 0 095 ) तथा फस्ट प्रिरेटिक ( First 
Prerrehetic ), २. इम्पिडोक्लिस (Empedocles) और $. स्निडोस ( Cnidos ), 
जिनमें डेमोक्रेडिस आदि बहुत से विद्वान्‌ थे । ये सम्प्रदाय हेपो क्रेटिस से लगभग एक 
सौ वर्ष प्राचीन थे । 


कास के चिकित्सा-सम्प्रदाय में अधिक ध्यान रोगों के प्राकृतिक उपचार पर 
दिया जाता था । दैवब्यपाश्रय-चिकित्सा में-देवोपासना आदि की प्रमुखता थी । 
इम्पिडोविलस औषधोपचार की अपेक्षा उपाय तथा बलि, उपहार, मन्त्र-जप, तन्त्र 
एवं पूजा आदि के द्वारा चिकित्सा करता था । "हिस्ट्री आफ ग्रीस' के एक सन्दर्भ से 
यह ज्ञात होता है कि ग्रीस में प्राचीन काळ में शस्त्रक्रिया का ज्ञान नहीं था । 'सुसा' 
नगर के कारागार में दासों के साथ बन्दी हुए हेमोकेडिस ने ईरान' के राजा की 
टाँग को बिना शस्त्र के प्रयोग के यथास्थान जोड़कर ठीक कर दिया । उसकी टाँग 
घोड़े से गिरने से टूट गई थी । 


उस समय ग्रीक वैद्यक अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही था । यदि प्राचीन काल 
से ही चिकित्सा-विज्ञान प्रौढ़ स्थिति में होता, तो हेपोक्रेटिस को चिकित्सा-विज्ञान 
का पिता ( Fate” 01 M९००९ ) नहीं माना जाता । उस समय ग्रीस में यदि 
भैषज्य विद्या उन्नत अवस्था में होती, तो 'ग्रोटस' नामक विद्ठान्‌ मिस्र देश को 
चिकित्सा के विषय में पाइथागोरस के विस्मय का उल्लेख नहीं करता । उन दिनों 
मिस्र का चिकित्सा-सिद्धान्त बन चुका था, जो विदेशियों को अपनी ओर खींच सकने 
में समर्थं था । 'ओसळर' नामक विद्वान्‌ का भी कहना है कि ग्रीस में चिकित्सा- 
विज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप ई० पू० छठी शताब्दी में प्रारम्भ हुआ । 


ईसवी पूर्व छठीं शताब्दी में डेमोसीडस यूनान का विख्यात चिकित्साविद्‌ था, 
जो ५२२ ई पू में बन्दी बनाकर फारस लाया गया । वहाँ उसने गुल्फविश्लेष को 
चिकित्सा करके ठीक किया और रानी अतोषा के स्तन-विद्रधि की चिकित्सा की। 
उस समय यूनान के चारों ओर चिकित्सा-केन्द्र प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। जैसे 
क्राटत, साइरन, सिसिली, रोडस, निडस और कास के केन्द्र प्रसिद्ध थे । 


पांचवी शताब्दी ई० पू० में अल्कमियन ने एम्पीडोकल्स और डेमोक्रिटस आदि 
को अपने ज्ञान से बहुत प्रभावित किया । अल्कमियन ने शारीरशास्त्र के अध्ययन के 
लिए पशुओं के अङ्गों का छेदन किया । नेत्र का छेदन कर उसके शारीर का अध्ययन 
किया । एम्पीडोकल्स ने चतुर्भूत सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । वह सृष्टि के मूल में 


पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार तत्त्वों को न्यता.थी कि 
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इन चार तत्त्वो के संयोग से जीवन का अस्तित्व होता है और इनके विभाग से मरण 
होता है । डेमोक्रेटिस ने परमाणुवाद की स्थापना की । 

मिस्र देश में ग्रीस देश से पहले से ही चिकित्सा-विज्ञान के मिलने से और ग्रीस 
पर 'मिस्न' के प्रभाव का उल्लेख होने से ऐसा प्रतीत होता कि ग्रीस ने मिस्र देश से 
चिकित्सा-विज्ञान ग्रहण किया है । भारतीय चिल्लो के मिलने से भारतीय प्रभाव भी 
ज्ञात होता है । यूनानी चिकित्सकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली औषधियाँ मिस्र से 
आती थीं । चिकित्सा के सिद्धान्त भी मिस्र से लिये गये हैं। ईरानी और भारतीय 
चिकित्साशास्त्रों से भी ग्रीक-चिकित्सा ने बहुत कुछ ग्रहण किया है। इसलिए ईरान 
और भारत का भी ग्रीक-चिकित्सा में उल्लेखनीय योगदान है । 

भारतीय प्रभाव--भारतीय वैद्यक और ग्रीक वैद्यक में बहुत-सी बातें समान 
रूप से पायी जाती हैं, जो परस्पर यातायात सम्बन्ध आदि होने का संकेत देते 
हैं। साक्षात्‌ या परम्परया दूसरे देशों के द्वारा चिकित्सा-विज्ञान का संक्रमण 
भारत से ग्रीस में या ग्रीस से भारत में हुआ होगा । चूँकि भारतीय-चिकित्सा में 
ग्रीक-चिकित्सा की प्रक्रिया एवं शब्द आदि नहीं मिलते हैं, इसलिए यह विज्ञान ग्रीस 
से भारत में नहीं आया प्रतीत होता है, प्रत्युत इसके विपरीत भारतीय असाधारण 
विषय, शब्दों की छाया, कहीं-कहीं भारतीय नाम के उल्लेख ग्रीक-वैद्यक में मिलने 
से भारतीय-वैद्यक का ग्रीक-वैद्यक पर प्रभाव होना परिलक्षित होता है 

डोरोथिया चैम्पलिन ( Dorothea Champlin ) नामक विद्वान्‌ ने लिखा है 
कि 'नालन्दा विश्वविद्यालय में अमुक रोग में अमुक प्रकार की शास्त्रचिकित्सा की 
जाती थी' । वह पुनः लिखता है कि भारतीय आयुर्वेदशास्त्र के शारीर-विज्ञान में 
कोई भी विदेशी शब्द नहीं मिलता है, जब कि पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान में शारी- 
रिक अवयवों के सूचक शब्दों में भारतीय प्राचीन शब्दों की छाया दिखलाई देती है । 
जेसे-- ॥ 

शिरोब्रह्म-सेरीव्रम ( 061601001 ) । 

शिरोविलोम--( सेरेबेलम ९९7९७९५ ) । 

हृद--हाटे ( पथ: ) आदि । 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रीक चिकित्सा-विज्ञान पर भारतीय चिकित्सा 
एवं अन्य देशों की चिकित्सा का प्रभाव अधिकांशतः था, जो कालक्रम से विकसित 
होता रहा । 


ग्रोस और भारत का प्राचीनकाल से सम्बन्ध 


( क ) ग्रीक एवं भारतीय विचारों का परस्पर आदान-प्रदान-- 
प्राचीनकाल में ग्रीस तथा भारतवर्ष में पारस्परिक ; यातायात और वाणिज्य 
सम्बन्ध था । भारतीय और ग्रीक विद्वानु तथा ब्यापारी एक-दूसरे के देश में आते 
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जाते थे । स्थलमागे से एशिया माइनर, फिर ग्रीस का सम्पर्क था, यह सम्पर्क बहुत 
पहले संभवतः ईसवी पूर्व छठी शताब्दी में ही स्थापित हो गया था और इसके फल- 
स्वरूप भारतीय दार्शनिकों एवं चिकित्सकों से ग्रीस देश के दार्शनिक और चिकित्सक 
स्वाभाविक रूप से प्रभावित हो गये थे । 'फिलिओजा? ने अपने ग्रन्थ 'दी क्लासिकल 
डातरिट्रन आफ इण्डियन मेडिसिन! के नवें अध्याय में यह लिखा है कि 'अकमीनी 
फारसी साम्राज्य में यूनान ( ग्रीस ) और भारत का सम्पर्क बढ़ा और उन दिनों 
ग्रीक एवं भारतीय विचारों का भी परस्पर आदान-प्रदान हुआ) ।' 

“बक? अपने ग्रन्थ 'दी ग्रोथ आफ मेडिसिन फ्राम दी अलिएस्ट टाइम टू १८०० 
में अपने विचार प्रकट करते है कि भारत और ग्रीस के व्यापारिक सम्बन्ध के द्वारा 
भारतीय वैद्यों के अनेक चिकित्सा कार्य ग्रीक चिकित्सकों को ज्ञात हो गये होंगे। 
रेकी सिकन्दर के आक्रमण के बाद दोनों देशो में घनिष्ठ सम्वन्ध स्थापित हुआ, जो 
कि कई सदियों तक अटूट रहा । 

जब फारस ने ग्रीकों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था, तब फारस- 
सम्राट्‌ के दरबार और राजकीय सेवाओं में बहुत से ग्रीकजन कार्य करते थे । साइरस 
( ५५८-५३० ई० पू० ) के काल में सबसे पहले भारत का गान्धार प्रदेश फारस से 
सम्बद्ध हुआ, तदनन्तर कैम्बिसस ( ई० पू० ५५०-५२२ ), दारा प्रथम ( ई० पू० 
५२२-४८६ ) और जर्जस (ई० पू० ४८६-४६५) राजा हुए और इन राजाओं के 
समय में यह सम्बन्ध और भी बढ़ा । इन राजाओं के राजदरबार सेना तथा अन्य 


१. ( क ) यूरोप के प्रथम दार्शनिक प्लेटो और पैथागोरस दोनों ही दर्शनशास्त्र 

के सम्बन्ध में भारतवासी के निकट सब तरह से ऋणी है । 
--मोनियर विलियम्स 
( ख ) यदि यह बात सत्य हो ( जो निःसन्देह सत्य ही है ) कि केवल बड़ी-बड़ी 
जातियाँ ही सच्चे दार्शनिक और पूर्ण दर्शनशास्त्र उत्पन्न कर सकती है, तो हिन्दुओं 
को संसार में सबसे बड़ी जाति मानना ही पड़ेगा । प्रोफेसर मैक्समूलर साहब कहते 
हैं--जो राज्य उन्नति के उच्चतम शिखर पर स्थित होता है, जिस राज्य में भीतरी 


और बाहरी शत्रुओं के आक्रमण की कोई भी आशङ्का नहीं होती, जिस राष्ट्र के . 


लोग धनसम्पत्ति की बृद्धि के साथ ही साथ अनेक विद्यामन्दिर और विश्वविद्यालय 
स्थापित करके बिना किसी त्रिघ्न-बाधा के विद्या की आलोचना में मन लगा सकते 
हैं, उसी सभ्य समुन्नत राष्ट्र में दर्शनशास्त्र का आविर्भाव होता है । 

इससे यह सिद्ध होता है कि कपिल, गौतम और पतञ्जलि जैसे अद्वितीय दाश- 
निक उत्पन्न करने के पहले ही हिन्दू जाति सभ्यता के उच्चतम शिखर पर पहुँच 


चुकी थी । -: हिन्दू सुपीरियरटी 
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सेवाओं में ग्रीक और भारतीय एक साथ कार्यरत थे, जिसके परिणामस्वरूप परस्पर 
और भी निकटता हो गई । सिकन्दर ने भारतीय वैद्यो की विद्वत्ता और क्रियाकुशलता 
से बहुत अधिक प्रभावित होकर अपनी चिकित्सा-सेवा में अनेक चिकित्सकों की 
नियुक्ति कर दी थी और वैद्यो को स्वदेश भी साथ ले गया था । चन्द्रगुप्त मौर्य ने 
अपना साम्राज्य सीरिया और फारस तक फैला छिया था" । 


( ख ) ग्रीस को भारत की देन 

भारतवर्ष अतिप्राचीन काल से संसार का गुरु रहा है और जिन देशों के लोगों 
को यातायात की सुविधा उपलब्ध थी, वे यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। 
बौद्धजातकों के परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि भारतीय व्यापारी अरब, लाल- 
सागर और भूमध्यसागर तक के समुद्री मार्ग से परिचित थे । कुछ लोग सिकन्दरिया 
भी पहुँच जाते थे । अर्थशास्त्र में सिकन्दरिया से आये हुए मोती को 'अलन्सन्दक? 
नाम दिया गया । 'मिलिन्दपह्णो' ( बौद्ध ग्रन्थ ) में अलसन्दक द्वीप का उल्लेख हैर । 

हेरोडोट्स और फीलोष्ट्रेट्स आदि पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है कि अति 
प्राचीनकाळ से भारत का पाश्चात्य देशों के साथ परिचय, सम्पर्क और व्यवहार 
था । प्रथम शताब्दी में होने वाले ग्रीक विद्वान्‌ 'प्लेनी' के लेख से यह ज्ञात होता है 
कि भारतीय लोग वनस्पतियों को और बनी बनायी औषधियों ( Prepared Medi- 
0705 ) को विक्रय के लिए ग्रीस देश में ले जाते थे२ । 

'रायल' ( 7१०१1७ ) नामक विद्वान्‌ पाश्चात्य देशों में भारतीय प्रभाव का उल्लेख 
करते हुए यह वर्णन करता है कि ग्रीस तथा भारत में प्राचीनकाल से ही पारस्परिक 
सम्वन्ध रहा है, जैसा कि देखा जाता है कि 'दमा' ( तमकश्वास ) में धतूरे के पत्तों 
का धूम्रपान भारत में बहुत पहले से प्रचलित था और पाइचात्य देशों में भी वह 
प्रयोग किया जाने लगा थाई । 

डब्ल्यू हेमिल्टन ( W. Hamilton ) ने 'हिस्ट्री आफ मेडिसिन” में लिखा है कि 
जब हम देखते हैं कि 'पाथागोरस” ने ब्राह्मण-पद्धति को प्रचलित किया, तब हमें 
मानना पड़ता है कि प्राचीन ग्रीक-वैद्यक पर भारतीय वैद्यक का प्रभाव अवश्यमेव 
था । भारतीय और ग्रीक-वैद्यक की समानताएँ इतनी अधिक हैं कि इसे आकस्मिक 
रूप से आया हुआ प्रभाव नहीं कहा जा सकता ।' 


१.. सार्थवाह ले० मोतीचन्द पु २ १-२३ । 

२. सार्थवाह, ले० मोती चन्द पृ० ३१ तथा ७८। 

३. इण्टरकोर्स बिटवीन इण्डिया एण्ड दी वेस्टनंवल्डं, पृ० १०२, यच० जी० 
रालिन्सन । 


४. हिन्दू एचिवमेण्ट्स इन एग्जैक्ट साइन्सेज, बी० के० सरकार 22 5 


१४ णा पाशा टन 
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नियसंकस ( एरियन ) ने लिखा है कि ग्रीक-चिकित्सक सर्पदंश की चिकित्सा 
नहीं जानते थे, किन्तु भारतीय वैद्य इसे अच्छी तरह से जानते थे । वह पुनः कहते हैं 
कि अस्वस्थ होने पर ग्रीक लोग ब्राह्मणों से चिकित्सा कराते थे और वे भारतीय 
ब्राह्मण प्रत्येक प्रकार के साध्यरोग की अद्भुत तथा दैवी विधि से चिकित्सा करते थे । 
देते हूँ^ । 

( ग ) भारतीय वैद्यक एवं वैद्यो की ग्रीक यात्रा -- 

सातवीं शताब्दी ईस्वी में अरब के राजा ( खलीफा ) 'हारून अल रशीद' के 
बीमार पड़ने पर 'मक” नामक किसी भारतीय वैद्य ने उसकी चिकित्सा की और 
उसने चरक के विषतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया । 'हारून अल रशीद! के 
दरबार में शल्य नामक किसी चिकित्सक के रहने का उल्लेख मिलता है । उसने 
फिलस्तीन तथा वहाँ से मिस्र जाकर वहीं पर अपना प्राणत्याग किया, ऐसा 'इब्न 
असेव' नामक विद्वान्‌ ने निर्देश किया है? । इस प्रकार के विवरण उपलब्ध होने 
से इस बात की संभावना की जाती है कि इससे पूर्वकाल में भी भारतीय वैद्य दूर 
देशों में जाकर अपने भैषज्य-विज्ञान कां उपदेश किये होंगे ।' 

डा० रायल अपने अनुसंधानात्मक निबन्ध में इस बात को बड़े ही स्पष्ट दब्दों 
में कहते हैं कि प्रथम शताब्दी का द्रव्यगुणविज्ञान-वेत्ता 'डायसोराइडस' भारतीय 
द्रव्यगुण-विज्ञान का महान्‌ ऋणी था, क्योंकि उनका सारा ज्ञान भारतीय द्रव्यगुण' 
से प्रभावित था । ईस्वी पूर्वं तीसरी शताब्दी के 'थियोफेस्टस' ने भी भारतीयों से ही 
अपने ज्ञान को प्राप्त किया था। क्लासियस' ने भी भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से 
ही द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त किया था । इतना ही नहीं, अपितु 'चिकित्साशास्त्र के पिता! 
कहे जाने वाले हिपोक्रेटिस ने भी भारतीय हिन्दुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही 
अपने द्रव्यगुणविज्ञानशास्त्र का निर्माण किया । डा० रायल ने यह स्वीकार किया 
है कि 'विइव की प्रथम चिकित्सा-प्रणाली के लिए हम हिन्दुओं के ऋणी हैं 1. 

सिकन्दर के भारत आक्रमण के बाद ग्रोस और भारत में निकट का सम्बन्ध 
स्थापित हो जाने पर ग्रीक-चिकित्सको ने भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के आचार्यों 
द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली बहुत-सी औषधियों और चिकित्सा-विधियों को 
अपना लिया था, यह बात हिपोक्रेटिस, डायस्कोरिडस और गेलन के लेखों से ज्ञात 


होती है) 


१. हिन्दू सभ्यता का इतिहास, भाग २, १२ २४९ । 

२. एन्शिंएण्ट एण्ड मीडिवल इण्डिया, भाग १, पृष्ठ ३५३ । 
३. सिविलाइजेसन इन इण्डिया, भाग २, पृष्ठ २४९ | 

४. फोर्थ ओरियण्टल कान्फ्रेन्स, भाग २, पृष्ठ ४९५-४२६ । 
डे आ० 3४? 
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१३० आयुर्वेद का इतिहारा एवं परिचय 
इस प्रकार १. पाथागोरस आदि अनेक विद्वानों का भारत आगमन, २. ग्रीक 
विद्वानों का विद्या-ग्रहणार्थ भारतवर्ष या निकटवर्ती प्रदेशों में आगमन, ३. प्राचीन- 
काल में भारतीय विद्वानों का ग्रीस देश में जाना, ४. सिकन्दर के द्वारा भारतीय 
चिकित्सकों का ग्रीस ले जाना, ५. अशोक के शिलालेखों के अनुसार भारतीय 
'चिकित्सा-विज्ञान का पाश्चात्य देशों में प्रचार होने का वृत्तान्त मिलना और 
६. ग्रीक-वैद्यक में अनेक स्थानों पर भारतीय चिकित्सा-विज्ञान की छाया का मिलना 
आदि, ऐसे प्रमाण हैं, जिनके आधार पर भारतीय-वैद्यक का ग्रीक-वैद्यक के साथ 
प्राचीनकाल से सम्बन्ध का होना सिद्ध होता है। इस तथ्य को स्वाभाविक रूप 
से स्वीकार करना चाहिए कि प्राचीनकाल से ही परिचित एवं यातायात तथा 
वाणिज्य-व्यापार करने की सुविधा से सम्पन्न भारतभ्रुमि से ग्रीक वैद्य तथा विद्वान्‌ 
पाथागोरस आदि ने भारतीय वैद्यक के ज्ञान को भी ग्रीस देश में पहुँचाया होगा । 
( घ ) भारतीय वैद्यक का ग्रीक चिकित्सा-विज्ञान पर विशेष प्रभाव-- 
“हिपोक्रेटिस' प्रकाण्ड पण्डित और महान्‌ विचारक थे । उन्होने अन्य देशों की 
चिकित्सा-सम्बन्धी उपयोगी बातों और विधियों को सूक्ष्म निरीक्षण करके जान 
लिया था । उन्होंने उस उपाजित ज्ञान का मंथन कर उसे चिकित्सा-विषयक निबंधों 
मैं ग्रन्थित किया । उनके ग्रन्थों के विषय और विचार दूसरों से गृहीत कर परिष्कृत 
करने के पश्चात्‌ लिखे गये। इस प्रकार उनके निबंधों तथा ग्रन्थों को समादर और 
सम्मान प्राप्त हुआ और वह 'चिकित्सा-विज्ञान के पिता” ( Father of Medicinc ) 
की उपाधि से विभूषित हुए । उनके ग्रंथों में आयुर्वेद से समानता रखनेवाले विषय, 
शब्द और सिद्धांत मिलने से यह प्रतीत होता है कि उनका मस्तिष्क और उनके 
विचार भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से प्रचुर रूप से प्रभावित थे । इतिहास के पृष्ठौं के 
: अनुशीलन से ऐसा विश्वास होता है कि ग्रीक-चिकित्सा के सिद्धान्त और उसकी 
प्रक्रियाएँ एक ही प्राचीन आर्ष स्रोत भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से ग्रहण किये गये हैं । 
बेदिक-काल से सतत गतिशील आयुर्वेद शाश्वत और विस्तृत ज्ञानसम्पन्त शास्त्र 
` है। इतिहास और भूगर्भशास्त्र के पर्यालोचन से भी उसकी प्राचीनता स्पष्ट है । 
इसलिए यह मानना तो कथमपि युक्तिसङ्गत नहीं होगा कि हिपोक्रेटिस के चिकित्सा- 
विज्ञान का प्रभाव प्राचीन आयुर्वेद पर पड़ा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय 
ऋषि ज्ञान-विज्ञान के आदान-प्रदान में कभी कोई संकुचित विचार नहीं रखते थे । 
ये लोग अपनी समितियों और गोष्ठियो में बाहर के विद्वानों को भी आहूत करते थे 
और उनके विचारों को राग-द्वेष रहित होकर धैय के साथ सुनते थे । एवश्च उनके 
' उच्च विचारों मे च अंश ,को ग्रहण करने में कोई हिचक नहीं रखते थे। जैसे 
गणित के विषयं परें रोम का सिद्धांत भारतवर्ष में मान्य हुआ । 
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ग्रीस एवं भारतीय भंषज्य-विज्ञान १३१ 


भारत के ज्योतिषी ई० पु० तीन हजार वर्ष से अपनी विद्या में निष्णात हैं 
और प्रत्येक देश काल ग्रह-नक्षत्र के सम्बन्ध में उनका ज्ञान परिष्कृत है, फिर भी 
उनकी ज्ञानपिपासा सदैव जागृत रही है । दूसरी शताब्दी में ग्रीस देश में ज्योतिष 
बिद्या समुन्नत थी । किसी ग्रीक विद्वान्‌ ज्योतिषी ने एक विशिष्ट जातक ग्रन्थ की 
रचना की, जो अपने उत्कृष्ट विचारों के कारण भारतीय विद्वानों द्वारा भी समादत 
हुआ, जिसके परिणामस्वरूप उसका संस्कृत में अनुवाद किया गया। वह गय 
'यवनजातंक' नाम से भारत में यावन-ज्योतिष-विद्या का एक निदर्शन है । 'वराह- 
मिहिर' आदि बाद के ज्योतिषाचार्य भी यवनाचाये का निर्देश करते हैं, किन्तु प्राचीन 
वैद्यक में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता, जिसे यवनों द्वारा प्राप्त कहा जा सके । 
यदि वैद्यक के विषय में यवनों का कोई योगदान होता, तो भारतीय शारीरशास्त्र, 
शल्यविज्ञान, कायचिकित्सा आदि किसी भी आयुर्वेदाङ्ग से सम्बद्ध ग्रन्थ में यवन- 
प्रभाव होने का निर्देश अवश्य मिलना चाहिए था ? 

आयुर्वेद के आचाये चरक, काश्यप आदि ने अपने ग्रंथों में वाह्लीक ( वलख- 
ईरान ) देश के वैद्यो का सम्मानपूर्वक आचार्य के रूप में नामोल्लेख किया है-- 
'काङ्कायनो वाह्वीक भिषगुवाच--( च० सु० १२।६ तथा च० खु? २६८ ) ।' ग्रीकों 
के आक्रमण से पहले ईरान देश बलख नाम से प्रसिद्ध था । वहाँ का चिकित्सा-विज्ञान 
समुन्नत था, जो भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से अधिकांशतः मेल खाता था । संभवतः 
वहाँ भी भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का प्रभाव व्याप्त था । 


यदि किसी ग्रीक विद्वान्‌ वैद्य की भारतीय वैद्यक में कोई उल्लेखनीय देन होती, 
तो गुणग्राही और उदारचेता भारतीय चिकित्सक अपने ग्रन्थों में अवश्यमेव उसका 
उल्लेख करते ? अतः यह निविवाद सत्य है कि 'ग्रीस' का प्राचीनकाल से ही भारत 
से सम्बन्ध था, जिसके फलस्वरूप ग्रीस देश वालों ने भारत से अन्य विद्याओं के साथ 
चिकित्पा-विज्ञान की भी शिक्षा ग्रहण की । अंतएव ग्रीक की वैद्यक पर भारतीय 
वैद्यक का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है । 


ग्रीस और भारतीय चिकित्सा-पद्धति में समानता 
ग्रीस और भारतीय चिकित्सा-सिद्धान्तों में अधिकांशतः सादृश्य है, जिसका 
वर्णन डा० कीथ ने अपनी पुस्तक "हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर” में किया है) । 
हिपोक्रेटिस की चिकित्सा-सम्बन्धी पुस्तकों को देखने से इस बात की पुष्टि होती है 
कि भारतीय चिकित्सा-पद्धति के .विकसित होने के पश्चात्‌ हिपोक्रेटिस के चिकित्सा- 
सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ और अनेक विषयों में दोनों का सादृश्य है । 


१. हिस्ट्री आफ संस्कृत “लिटरेचर--कीथ, पृष्ठ ५१३ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१३२ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय. 


दोषों की मान्यता, रोगों की उत्पत्ति और उनके कारण, चिकित्सा की प्रक्रिया, 
स्वप्न आदि के आधार पर अरिष्ट लक्षणों का ज्ञानं करना, चिकित्सकीय आचार 
और स्वास्थ्य-विज्ञान आदि विषय ग्रीस एवं भारतीय चिकित्सा-पद्धतियो में एक 
समान मिलते हैं । 

समानता-प्रदर्शक विषयों पर अनेक अन्वेषकों ने विचार-विमर्श” किया है, जो 
अधोलिखित हैं-- 

१. त्रिदोष-सिद्धान्त--भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के प्रादुर्भाव के साथ ही 
प्रकृति के प्राणियों में बल देने वाले चन्द्रमा के प्रतिनिधि कफ, आदान या शोषण 
का काये करने वाले सूर्य के प्रतिनिधि पित्त तथा गतिशीलता लाने वाले वायु के 
प्रतिनिधि के रूप में वायु को शरीर का 'त्रिदोष' माना गया है। जब ये प्रकृतिस्थ 
( स्वस्थ) रहते हैं, तो ये शरीर का उसी प्रकार धारण करते हैं, जैसे विसर्ग, आदान 
एवं विक्षेप कर्म से चन्द्र, सूये और वायु जगत्‌ का धारण करते हैं ।१ अतएव ये 
'त्रिधातु' कहे जाते हें । जब विकृत होकर रोगों को उत्पन्न करते हैं, तब इन्हें त्रिदोष 
कहते हैं । 

यद्यपि कोथ ने लिखा है कि 'त्रिधातुओं का सिद्धान्त ग्रीस देश से भारत में 
आया है* तथापि 'त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पती’ ( ऋग्वेद ) इत्यादि वैदिक-वाक्य 
कौशिक-सूत्र, महाभारत आदि में लिखित, वैदिककाल से परम्परागत रूप से प्रचलित 
त्रिदोषवाद को ग्रीस से भारत में आया हुआ मानने में कोई युक्ति नहीं है । जे० जे० 
मोदी ने लिखा है कि 'त्रिधातुवाद भारतीय ही है, जिसे हिपोक्रेटिस ने भारत से 
ग्रहण क्रिया? ।' 

२. चतुभूृतवाद --आयुर्वेद में पञ्चमहाभूत* और चतुर्भूतवाद दोनों शास्त्रीय 
हैं । ग्रीस में भी ये दोनों वाद मिलते हैं । सबसे पहले एम्पिडाक्लियस ने चार तत्त्वों- 
अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी का सिद्वान्ते स्थापित किया" । इस चतुर्भूतवाद का 
खण्डन करने वाले हिपोक्रेटिस 'पंचभूतवाद' को मानते ये । उनके मस्तिष्क में प्राचीन 


“भारतीय पाञ्चभौतिकवाद का ही स्थान था । पाँचवा भूत आकाश है, उसे छोड़कर 
मय कय is 0. ही, 


१. विसर्गादानविक्षेपैः सोमसुर्यानिला यथा । । 
धारयन्ति जगहेहं कफपित्तानिलास्तथा ॥ ( सु० सु० २१८ ) 

२. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर--कीथ, पृष्ठ ५१३ । 

३. फोर्थ आल इण्डिया ओरियण्टल कान्फ्रेन्स भाग २, पृ० ४२८ | 

४. अस्मिन्‌ शास्त्रे पञ्चमहाभुतशरी रिसमवायः पुरुष इत्युच्यते | तस्मित्‌ क्रिया 
सोऽधिष्ठानम्‌ ।” ( सु० सू० १२२) 

५. ए हिस्ट्री आफ रिलिजन्स डेनिस स्टुअर्ट, पृष्ठ १४० । 
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चार भूतों द्वारा शरीर के निर्माण होने की बात आयुर्वेदाचार्यो ने स्वीकार किया 
है,१ क्योंकि आकाश भूत बहुत सुक्ष्म और चारों भूतों में व्याप्त है। इसलिए उसकी 
व्यापकता के कारण स्वयमेव उपस्थिति की कल्पना के आधार पर उसे छोड़ दिया 
गया है । पंचमहाभूत की मान्यता के कारण ही मृत शरीर में पंचमहाभूतों के संगठन 
के विच्छिन्न हो जाने पर मृत व्यक्ति के लिए 'पञ्चत्वगत' शब्द प्रयुक्त होता है* । 
वस्तुतः पाँच महाभूतों में आकाश के व्यापक होने के कारण शेष चार भुतों में परि- 
णमन या क्रियात्मक व्यापार परिलक्षित होता है, अतएव प्रारम्भ में ग्रीस के विद्वानों 
ने चार ही भूत माने । प्लेटो के बाद आकाश को भी स्वीकार कर पंचमहाभूत 
स्वीकार किया गया । 


पाथागोरस चेतनता के परिचायक चेतना धातु ( आत्मा ) को भी मानने लगे, 
जैसा कि आयुर्वेद में 'षड्धातुक पुरुष कहा गया है, वही कर्मपुरुष चिकित्सा का 
अधिकरण है और उसी के कल्याण के लिए चिकित्साशास्त्र प्रकाश में आया है * । 


३. वात-पित्त-कफ--इन दोषों की विषमता ( क्षीणता या बृद्धि) से रोगों की 
उत्पत्ति और इनकी प्राकृत स्थिति से आरोग्य होना, दोनों ही सिद्धान्तो में 
मान्य हैं ॥* 

४. चरकसंहिता के विमानस्थान अध्याय आठ में पक्ष-प्रतिपक्ष में प्रयोग किये 
जाने योग्य चौवालीस 'वादमार्ग'* बतलाये गये हैं ( जिनके प्रयोग से अपने प्रतिद्वन्द्वी 
को शास्त्रार्थ में हराया जा सकता हैं )। 'अरस्तू' ने भी उनका अनुकरण कर वैसे 
ही सिद्धान्तो का वर्णन किया है । 


१. भूतैश्रतुभिः सहितः सुसूक्ष्मैर्मनोजवो देहमुपैति देहात्‌ । ( च० शा० २1३१ ) 
२. शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌ । 

पञ्चभूतावशेषत्वात्‌ पञ्चत्वं गतमुच्यते ॥ ( च० शा० १७४ ) 
३. खादयश्चेतनाषष्ठा धातवः पुरुष स्मृतः । ( च० शा० १।१६ ) 
४. सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेततु त्रिदण्डवत्‌ । 

लोकस्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सवं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 

स पु्सांशचेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । 


वेदस्यास्य, तदर्थं हि वेदोऽयं सम्प्रकाशितः॥ ( च० सु० १1४६४७ ) 
५. विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । (च० सू० ९४) 
६. इमानि खलु पदानि भिषर्भिर्वादमागंज्ञानार्थमधिगम्यानि भवन्ति'"' । 

( च० वि० ८२७ ) 
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५. विक्कतियों के विवेचन के प्रसद्ध में 'आम'* को माना गया है, जिसके 
दोष से रोग या उपद्रव होते हैं । 

६. आयुर्वेद में ज्वर की सामावस्था, पच्यमानावस्था और पक्वावस्था की तरह वे 
भी ज्वर की तीन अवस्थाएँ मानते हैन । 

७. ब्रणरोहण ( ९१11४ ) के साधन दोनों में समानरूप से कहे गये हैं, जेते-_ 
उष्ण और शीत या रूक्ष और स्निग्ध । 

८. रोग के विपरीत गुणवाली औषधियों के प्रयोग से रोगों का उपशमन होता 
है । यह दोनों ही मानते हैं । १ 

९. रोगों की साध्यासाध्यता के विचार के महत्त्व पर आयुर्वेद और हिपोक्रेटिस 
दोनों ने बहुत जोर दिया है । 

१०. चिकित्सकों को आचारसंहिता उनके शिष्ट ओर मानवीय उदात्त व्यवहार 
को दोनों में महत्त्वपूर्ण माना गया है” । 

११. मनुष्य के आरोग्य और रोगोत्पत्ति पर ऋतुओं, नक्षत्रों और ग्रहों का 
प्रभाव दोनों ही मानते हैं । 

१२. औषधि के रूप में अथवा आरोग्य की समृद्धि के लिए युक्तियुक्त ढंग से मद्य 
का प्रयोग करना उचित माना गया है । 

१३. विषमज्वर ( मलेरियल फीवर ) के तृतीय, चातुथिक एवं अन्येद्युष्क के भेद 
ग्रीस वैद्यक में भी माने गये हैं ।७ 

१४. रोग-परीक्षा में रोगी की प्रकृति, देश, काल, व्यवसाय, रोगी के शरीरगत 
चिह्न एवं आक्ृति-परीक्षा आदि दोनों मे समान हैं । 


हर का 

१. उष्मणो$ल्पबलत्वेन धातुमाद्यमपाचितम्‌ । 

रसमामाशयगतं रसमामं प्रचक्षते ॥ ( अ० हृ० सु० १३।२५ ) 
२. माधवनिदान, ज्वर० इलोक ६१-६५ 
३. विपरीतगुणैदेशमात्राकालोपपादितैः । 

भेषजैविनिवर्तन्ते विकारा: साध्यसम्मताः ॥ ( च० सु० १६२) 
४. च० सू० १०।७-८ | 
५. सु० सु० विशिखानुप्रवेशनीयाध्याय तथा च० वि० ८ १३। 
६. विधिना मात्रया काले हितैरननैयंभ्राबलम्‌ । 

प्रहृष्टो यः पिबेन्मद्यं तस्य स्यादमृतं यथा ॥ -=च० चि० १४२० 
७. अहोराने सततको द्वौ कालावनुवतंते । 

अन्येदुष्कस्त्वहोरात्र एककालं प्रवर्तते ॥ 

टृतीयकस्तृतीयेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः ॥ ( मा० नि० ज्वर० ३५-३६ । | 
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१५. हिपोक्रेटिस ने वायु, जल और देश-काल की विक्वृतियों का रोगों से सम्बन्ध 
का विवेचन किया है एवं आचार्य चरक ने चरकसंहिता के विमानस्थान में 'जनपदो- 
ध्वंस? अध्याय में वायु, जल, देश और काल के दूषित होने से महामारी फैलने का 
वर्णन किया है । 

१६. 'अरिष्ट' ( मृत्युसूचक लक्षण ) के सिलसिले में स्वप्न सम्बन्धी अरिष्टों का 
विचार दोनों ने किया है। चरकसंहिता के इन्द्रियस्थान के बारह अध्यायों में 
अरिष्टविज्ञान का वर्णेन है । 

१७. रोगों की उत्पत्ति या निवृत्ति अथवा असाध्य किवा मृत्यु आदि विषयों का 
स्वप्नों के माध्यम से अध्ययन दोनों में किया गया है । 

१८. चिकित्सा में उपवास, संशोधन ( वमन-विरेचन-वस्ति-नस्य ), संशमन 
( लेप-परिषेक-अभ्यंग आदि ), दैवव्यपाश्रय, देवोपासना आदि तथा औषधि एवं पथ्य- 
व्यवस्था आदि दोनों में समान है । 

१९. राजयक्ष्मा का विस्तृत विवेचन दोनों में किया गया है । 

२०. भ्रूण-विज्ञान के विषय भी दोतों में एक ही जैसे वणित हैं, जैसे-- 

( क ) गर्भ के प्रत्येक अङ्ग की एक ही साथ उत्पत्ति स्वीकार की गई है । 

( ख ) शुक्र के विभाजन से एकाधिक गर्भ भी उत्पत्ति होती है। 

( ग ) पुरुषसन्तान का शरीर के दक्षिण भाग से और स्त्री सन्तान का 
वामभाग से सम्बन्ध बतलाया गया है । 

( घ ) सातवें मास के गर्भे का प्रसव जीने वाला और आठवें माह का 
क्षीणायु कहा गया है । 

( ङ ) मृत भ्रूण को निकालने के लिए समान उपाय ही कहे गये हैं । 

२१. जलोदर-रोग में वामकुक्षि का व्यध कर जल निकालने का निर्देशन दोनों 
में समान विधान हैँ ।* 

२२. भारत में प्राचीन वैद्यक दार्शनिक विषयों से युक्त है, उसी प्रकार ग्रीस देश में | 
भी हिपोक्रेटिस से सौ वर्ष पूर्व का चिकित्सा-विज्ञान दार्शनिक विषयों से सम्बद्ध 


मिलता है । क 
२३. शल्यशास्त्र में भी समानता है । अश्मरी ( पथरी )रोग में दोनों में समान 


ही शल्यकर्म निदिष्ट हैं । 


१. तथा जातोदकं सर्वमुंदर्र व्यधयेद्‌ भिषक्‌ । 
वामपाइवे त्वधो नाभेर्नाडीं दत्वा च गालयेत्‌ ॥ 
विस्राव्य च विमृद्यैतद्‌ वेष्टयेद्‌ वाससोदरम्‌ ॥ ( च० चि० १३।१८९-९० ) 
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२४. अशे ( बवासीर ) में शल्यकमे का विधान समान है। अन्य प्रकार के भी 
शल्य-सम्बन्धी कर्मों की समानता हैं । जैसे-- 

( क ) सिरावेध या रक्तमोक्षण । 

( ख ) अग्निकर्म । 

( ग ) अर्बुद आदि में शल्यकमे । 

( घ ) जलौका ( जोक ) का अवयारण, जोंक लगाकर शरीर से विकृत रक्त 

निकालना । 

( ङ ) शल्य के उपकरण यन्त्र-शस्त्र आदि । 

२५. आँख के. आपरेशन के समय दक्षिण आँख के लिए वामहस्त-प्रयोग तथा 
वाम नेत्र के लिए दक्षिण हाथ के उपयोग करने का विधान दोनों में समान है । 

२६. एकीयमत और समुच्चयवाद का सिद्धान्त दोनों में मिलता है । जैसे-- 
चरकसंहिता सूत्रस्थान, अध्याय १२ ( वातकलाकलीय ) में ऋषियों की एक संभाषा- 
परिषद्‌ का उल्लेख है, जिसमें कुश, कांकायन, भरद्वाज, वडिश और वार्योविद्‌ ने 
शरीर को समस्त क्रियाओं के संचालक रूप में 'वात' की प्रधानता का मत प्रकट 
किये । मरीचि ने पित्त की प्रधानता बतलायी और काप्य ने कफ की प्रधानता का 
पक्ष उपस्थापित क्रिया । इस प्रकार एकीय मतों को सामने रखकर अन्त में पुनर्वसु 
आत्रेय ने अपना निर्णायक समुच्चयवाद अर्थात्‌ वात-पित्त-कफ इन तीनों की समान 
रूप से प्रधानता का सिद्धान्त निदिष्ट किया--'तीनों दोष जब अपनी प्राकृत स्थिति 
में होते हैं, तो पुरुष को दीर्घायुष्य प्रदान करते हैं ।' 'हिपोक्रेटिस' ने भी एकीय मत 
प्रकट कर समुच्चयवाद में अपनी रुचि प्रकट की है 1१ 

२७. आयुर्वेद में पित्त-दोष से दन्तरोगों की उत्पत्ति मानी गई हैः और हिपो- 
क्रेटिस ने दन्तशोथ और दन्तवेष्टज रोगों को पित्त के दोष माने हैं। 


२८. हिपोक्रेटिस ने मुखदीर्गन्ध्यनाशक औषधि के नाम का निर्देश भारतीय 


औषध ( 100190 ०५०३०९०६ ) शब्द से किया है । उस रोग की उस औषधि का 
भक ह छा २227, 


१. Some of them say that a man is blood, others that heis bile 
a fev that he 18 phlegm, Physicians Jike the metaphysicians, 
all add the same appendix. For they say that a man is a 
unity giving 16 the name that severally they wish to ‘give it 

( Hippocrates. Vol, IV P, 5 ) 

२. वेष्टेषु दाह: पाकश्च ताभ्यां दन्ताश्चलन्ति च । 

यस्मिन्‌ सोयकुशो नाम पित्तरक्तक्कतो गद: ॥ ( मा० नि०, मुखरोग १७ ) 
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भारत द्वारा ज्ञान होने पर ही भारतीय औषध के रूप में उसका उल्लेख हो सकता 
है । इस नामकरण से यह सिद्ध होता है कि ग्रीक भारतीय औषधियो का प्रयोग 
करते थे ।' 

२९. हिपोक्रेटिस के मैटेरिया मेडिका ( निघण्टु ) ग्रन्थ में जतमनसी ( जटा- 
मसी ), जिञ्जीवेर ( श्व ज्भवेर-आद्रक ), पिपर निग्रम ( पीपर एवं मरिच ), पेपेरी 
( पिप्पली ), पेपेरिस रिजा (पिप्पलीमूल), कोस्तस ( कुष्ठ ) एवं सकरून ( शर्करा ) 
आदि शब्द भारतीय नामों के ही रूपान्तर हें । एवचच ईसवी पुवे लगभग पाँच सौ 
वर्ष में हिपोक्रेटिस ने प्राचीनकाल से आयुर्वेद या संस्कृत ग्रन्थों में वणित तिल, 
कुन्दछ, मरिच आदि भारतीय वनस्पतियों का वर्णन किया है। 

३०. 'हिपोक्रास' नामक एक औषधि-योग में दालचीनी, अदरक एवं शर्करा आदि 
भारतीय औषधियों का मिश्रण है, जिससे प्रतीत होता है किं ग्रीक वैद्यो को भारतीय 
औषधों का ज्ञान था । 

३१. थिपोफ्रेस्टस ( ई० पू० ३५० ) ने फाइकस इण्डिका ( FC1ऽ Indica ) 
नामक औषधि में इण्डिका शब्द जोड़ा है । इसी प्रकार पोकाक आदि विद्वानों ने भी 
यह्‌ उल्लेख किया है कि भारतीय ओऔषधियाँ ग्रीस जाती हूँ ।* 

३२. हिपोक्रेटिस के चिकित्सा-विज्ञान में रोग, उतका निदान एवं उपचार आदि 
विषय भारतीय चिकित्सा-विज्ञान पर आधारित हैं, जिससे उन विषयों को ग्रीक 
वैद्यो ने भारतीय वैद्यो से जाना, यह सिद्ध होता है । इसी प्रकार डा० जे० जे० मोदी 
ने रायल एशियाटिक सोसाइटी में इज आयुर्वेद ए क्वैकरी' (15 Ayurveda 
९३८६९1४ --कया आयुर्वेद अज्ञजनों की पद्धति है ) नामक लेख में यह्‌ सिद्ध किया 
है कि भारतीय आयुर्वेद ही सम्पूर्ण विदेशी चिकित्सा-पद्ध तियों का मूल है ।* 

३३. कतिपय विद्वानों ने कहा है कि हिपोक्रेटिस से पूर्ववर्ती इम्पीडोक्लिस 
( 11९१001865 ) नामक चिकित्सक ने पूवं के देशों से अध्यात्म विद्या प्राप्त को 
थी । चिकित्सा-विज्ञान भी संभवतः वहीं से प्राप्त किया था । गोण्डल के राजा 
भागवतसिंहजी ने अपने इतिहास में हिपोक्रेटिस के भारत आने का उल्लेख 
किया है" । 


१. History of Dentistry by Gerini, P 501 

२. इण्डिया इन ग्रीस--पोकाक, १० ३६३ । 

३. हिस्ट्री आफ आर्यन मेडिकल साइन्स, गीडल । 

४. हिस्ट्री आफ हिन्दू केमिस्ट्री--पी० सी० राय, भाग, १, १० २२। 

५. शाटे हिस्ट्री आफ आर्यन मेडिकल सायन्स--यच० यच० भागवतसिह्‌ । 
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३४. ईसवी पूर्व चतुर्थ शताब्दी के अन्त में 'मेगस्थनीज' के भारतवर्ष में आने 
का वृत्तान्त मिलता है । राजदूत होकर भारत आने वाला मेगस्थनीज ग्रीक वैद्य था, 
फिर भी उसके द्वारा ग्रीक-चिकित्सा के प्रयोग या प्रचार-प्रसार किये जाने की बात 
का कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता, अपितु उसने भारतीय वैद्यो की प्रशंसा की है 
और उनके द्वारा विदेशियों की चिकित्सा किये जाने का उल्लेख किया है । स्वयं वैद्य 
होते हुए भी उसने भारतीय वैद्यों का समादर किया और उनकी चिकित्सा-पद्धति का 
भी सम्मान किया, इससे उन दिनों भारतीय-चिकित्सा की सम्पन्नता तथा उसका 
गौरवपूर्ण स्थान होने का संकेत मिलता है। यह भी संभावना की जाती है कि ग्रीक 
चिकित्सा में भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से बहुत से विषय ग्रहण किये गये होंगे। 
एवञ्च दोनों में समान चिकित्सा-प्रक्रिया दीख पड़ना स्वाभाविक है । 

३५. मेगस्थनीज पाटलिपुत्र ( पटना ) में कई वर्षों तक रहे । उस समय भारत 
से ग्रीस का सम्पर्क बढ़ा हुआ था । परस्पर विचारों और सिद्धान्तों का आदान-प्रदान 
होता था । इस सन्दर्भ में अन्य ज्ञानराशि के साथ चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में भी 
भारत ने ग्रीस को प्रभावित किया होगा । अतएव उपर्युक्त वर्णन के अनुसार अनेकशः 
सादृश्यसुचक प्रसङ्ग उपलब्ध होते हैं । 

कुछ विद्वानों का कहना है कि किसने किसको प्रभावित किया, यह॒विचारणीय 
है। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व के विभिन्न भागों में समानान्तर विचारों का 
समकालीन प्रादुर्भाव होना संभव है । वास्तविकता यह प्रतीत होती है कि अति 
प्राचीनकाल से ही ग्रीस और भारत में परस्पर वस्तुओं और विचारों का विनिमय 
( लेन-देत ) होता रहा है। प्राचीनतम भारतीय वैद्यक का बाद में प्रादुर्भत ग्रीस 
चिकित्सा-विज्ञान पर अवश्यमेव प्रभाव पड़ा होगा, अतएव ग्रीस और भारत की 
चिकित्सा-पद्धतियों में इतनी अधिक समानता मिलना स्वाभाविक हे) 


हिपोक्रेटिस का जीवन वृत्त, कृतित्व तथा देशत्याग ` 

जीवनवृत्त-हिपोक्रेटिस का जन्म-बृत्तान्त सुइदास (9/428), जेटजस ( 72०- 
2९5 ) और सोरेनस ( 801915 ) जैसे लेखकों द्वारा लिखित हेपोक्रेटिस के प्राचीन 
जीवनचरित्रो से ज्ञात होता है। इसका जन्म ई० पू० ४६० में 'कास' (005) 
नामक स्थान में हुआ । सोरेनस के अनुसार इनके पिता का नाम हिरेकिलडस और 
माता का नाम फिनारेट था । प्लेटो फी रचनाओं में इनका उल्लेख है, इसलिए यह 
उनके समकालीन या कुछ समय पूर्व के होंगे । हेपोक्रेटिस पाश्चात्य ग्रीक-वैद्यक 
के प्रधान आचाये माने जाते हैं । वे यशस्वी चिकित्सक, कुशल अध्यापक और 
उच्चकोटि के चिन्तनशील विचारक थे । इन्होंने अपने पिता हिरेक्लिडस और गुर 
हिरोडिकस से विद्याध्ययन किया था । यह विद्याध्ययन के लिए दूरस्थ देशों में भी 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ग्रोस एवं भारतीय भैषज्य-विज्ञान १३४ 


गये थे । प्लेटो ने प्रोटागोरस और फेड्रस नामक अपने ग्रन्थों में दो बार हेपोक्रेटिस 
का उल्लेख किया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे 'कास' के रहने वाले तथा 
चिकित्साशास्त्र के विद्यार्थियों के अध्यापन का कार्य करते थे। अरिस्टाटल के 
अपने नैतिक ग्रन्थ में इनके नाम के वर्णन से यह ज्ञात होता है कि ये पहले से ही 
महान्‌ हिपोक्रेटिस ( The Great Hippocretes ) कहलाते थे तथा चिकित्सा 
शास्त्र के अध्यापन का व्यवसाय करते थे । 

ग्रीक के इतिहास-लेखक हिरोडोटस ने अपने पूर्ववर्ती सेमोस-निवासी पाथागोरस 
आदि का वर्णन तो किया, किन्तु पूर्ववर्ती हिपोक्रेटिस का वर्णन नहीं किया, जिससे 
यह प्रतीत होता है कि हिरोडोटस के समय ( ई० पु० ४८४-४२५ ) तक इनको 
अधिक प्रसिद्धि नहीं थी । 'कास' नामक स्थान के पूर्व इतिहास के अन्वेषक हरजोग 
( पि€1Z0४ ) को भी अथक परिश्रम करने पर भी कास के लेखों में हिपोक्रेटिस के 
विषय में किसी उल्लेखनीय तथ्य का ज्ञान नहीं हो पाया । 

यदि चिकित्सा-विज्ञान के पिता समझे जाने वाले हिपोक्रेटिस के सम्प्रदाय का 
अपने ही देश में विशेष प्रचार होता, 
तो उसके बाद के व्यक्ति चिकित्सा- 
विज्ञान में विशेष दक्षता प्राप्त करने के 
लिए मिस्र देश में नहीं जाते । हिपो- 
फ्रेटिस के बाद ३८२-३६४ ई० पू० में 
यूडाक्सस (६५०४१) नामक विद्वान्‌ 
ने मिस्र देश में जाकर पन्द्रह मास तक 
हेलियोपोलिस नामक स्थान पर एक 
चिकित्सक पुरोहित से चिकित्साशास्त्र 
का अध्ययन किया, यह इतिहासकारों 
ने वर्णन किया है । बाद में भी ग्रीस 
वालों के चिकित्सा-विज्ञान के अध्ययन 
के लिए मिस्र देश में जाने से उस 
समय तक ग्रीस में मिस्र देश के प्रभाव 
रहने का ज्ञान होता है । 

कृतित्व- विद्वानो की मान्यता है हिपोक्रेटिस ( ४६०-३७७ ई० ३० ) 
कि हिपोक्रेटिस को ही यह श्रेय है कि उन्होंने प्राचीन धामिक तथा दैववाद की 
मान्यताओं के स्थान पर एक नवीन तर्कसंगत दार्शनिक आधार देकर युक्ति और 
तके-वितके, ऊहापोह को चिकित्सा-विज्ञान में स्थान दिया एवं चिकित्सा के १ क्षेत्र में 
युक्तिव्यपाश्चय' चिकित्सा का वैज्ञानिक स्वरूप शेठ हुआ ( 'युक्तिव्यपाश्रयं--पुनः 
आहारौषधद्रव्याणां योजना'--च० सु० 1115४ )1 
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हिपोक्रेटिस के नाम से बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध होते हैं । इनमें परस्पर विरोध 
तथा लेखन शैली में भिन्नता होने से यह कहना कठिन है कि ये सब ग्रन्थ उनके ही 
द्वारा लिखे गये हैं या किसी अन्य के? भ्रेमर ( हधाधायणा ) ने यह मत प्रकट 
किया है । 

ड्रेपर ( D4९7 ) का मत है कि इन ग्रन्थों में कुछ हिपोक्रेटिस के होने पर भी 
सभी ग्रन्थ उनके नहीं है, अपितु बहुत से ग्रन्थ उनके अनुयायियों, शिष्यों या वंशजों 
द्वारा लिखे गये प्रतीत होते हैं । पी० सी० राय एवं कुछ अन्य विद्वानों की भी यही 
राय है । हिपोक्रेटिस से प्राचीन डेमोक्रेडिस के ग्रन्थों का भी उनके नाम के ग्रन्थों में 
समावेश है । इन ग्रन्थों में डाइक्लिस का एफारिज एवं टेरियस का आर्टीक्युलेशन 
भी गिना गया है । अरिस्टाटळ द्वारा ज्ञात पालिवस-लिखित नेचर आफ मैन” भी 
उनके ग्रन्थों में गिना जाता है । वस्तुतः उनके नाम वाले ग्रन्थों में किन्ही ग्रन्थों के 
विषय में निश्चयपूर्वक यह कहना कठिन है कि ये ग्रन्थ हिपोक्रेटिस के द्वारा लिखे 
गये हैं । 

यह ग्रन्थ-संग्रह विभिन्न सम्प्रदाय के, विभिन्न स्थान के एवं विभिन्न काल के 
विद्वानों द्वारा लिखे गये प्रतीत होते हैं। 'इत्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका” में लिखा है 
कि रोम देश में तृतीय शताब्दी ईसवी पश्चात्‌ तक के लिखे हुए कुछ ग्रन्थों का भी 
इसमें समावेश है । 

हिपोक्रेटिस-संहिता ( C07५5 i?००३४।००५ ) में अनेक विषयों पर उनके 
विचार संगृहीत हैं, जो संभवतः उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ पांचवी या चौथी शताब्दी 
ई० पु० में जोड़े गये, इसलिए यह निश्चय करना कठिन है कि उनमें से कुछ रचनाएँ 
मौलिक रूप से उसकी ही हैं ? अतः विद्वानों की इस सम्बन्ध में अधिकांशतः यही 
राय है कि उनके नाम पर ये ग्रन्थ दूसरों फे द्वारा संकलित किये गये हैं । 


देशत्याग--हिपोक्रेटिस को कतिपय कारणों से अपना जन्मस्थान कास छोड़ना 
पड़ा था ( कुछ विद्वान्‌ इनका जन्मस्थान स्नीडस ( C५०७ ) मानते हैं, उनके 
मत से उन्हें स्तीडस छोड़ना पड़ा था ) । स्थान छोड़ने के चार कारण हो सकते हैं-- 
(१) उसे स्वप्न में देववाणी सुनायी दी कि उसे अपने देश से बाहर जाना चाहिए । 
( २ ) उनके हृदय में ज्ञान के प्रति अगाध लालसा थी और वे विशेष अध्ययन के 
लिए विदेश जाना चाहता था। ( ३ ) अपने जन्म स्थान में रहकर उनको अपने मत के 
प्रचार होने का विश्वास कम था । उस समय मुद्रणकला एवं अन्य प्रचार-साधनों का 
अभाव था । ( ४ ) उस पर यह अभियोग लगाया गया कि उन्होंने निडिया के 


पुस्तकालय को इसलिए जला दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति उसका उपयोग कर बड़ा 
विद्वान्‌ न बन सके । 
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इनमें से यही तथ्य सही मालूम होता है कि उन्होंने अपनी ज्ञान-पिपासा की 
तृप्ति और अपने सिद्धान्तों के व्यापक रूप में प्रचार के लिए देश छोड़ा होगा । 

मिस्र देश का ई० पू० तीसरी शताब्दी का चिकित्सक एण्ड्रीयस और रोम का 
६० पू० पहली शताब्दी का चिकित्सक एस्क्लिपियाडिस ये दोनों हिपोक्रेटिस के कट्टर 
निन्दको में थे । 

लिटरे का मत है कि कास नामक स्थान में हिपोक्रेटिस-सम्प्रदाय के पुस्तकालय 
के होने का प्रमाण नहीं मिलता है। इस प्रकार इधर-उधर मिलने वाले 
उनके नाम के ग्रंथों का 'ग्यालन' ने संकलन किया, कुछ ग्रंथों की व्याख्या की और 
देश-देशांतरों में चिकित्सा-विज्ञान की वृद्धि के साथ तृतीय शताब्दी तक बने ग्रंथ 
उनके नाम वाले ग्रंथों में जुड़ गये । यूरोप के कुछ देशों में उनके सम्प्रदाय का प्रचार 
बढ़ा एवं उनके ग्रंथों का भी प्रचार बढ़ गया। उसके निजी देश की अपेक्षा बाहर 
के देशों में उसके सम्प्रदाय को अधिक सम्मान प्राप्त हुआ । 


ऐलौपैथी के जनक हिपोक्रेटिस के ऊपर आयुर्वेद का प्रभाव 

इनके लेखों में वात-पित्त-कफ एवं रक्त ये चतुर्दोष, वायु-जल-पृथ्वी एवं अग्नि 
ये चार भूत, अरिष्ट लक्षण ( मृत्यु सूचक चिह्न ), पथ्य तथा अपथ्य आदि के विषय 
वणिय हैं। गल्य से सम्बद्ध भग्न, व्रण, अश और भगन्दर पर लिखा गया है । कुछ 
ग्रन्थ प्रसूतितन्त्र और कोमारभूत्य-विषयक हे । सदृ और आचारसंहिता के 
सिद्धान्त बड़े ही सुन्दर ढंग से वर्णित हैं, उन्हें हिपोक्रेटिक ओय ( Hippocratic 
0०1 ) कहते हैं । हिपोक्रेटिस के सूत्र ( Aphorisms ) भी अतिशय महत्त्व के हैं, 
वे सात भागों में हैं, आठवाँ बाद में जोड़ा गया प्रतीत होता है । 


उनके ग्रन्थों में बहुत-सी बातें आयुर्वेद के सिद्धान्तों पर आधारित हैं । आन 
एस्शिएण्ट मेडिसिन में कहा गया है कि दोषों की समता होने से आरोग्य और दोषों 
की विषमता होने पर रोगों की उत्पत्ति होती है । अजीणं से आम-दोष की उत्पत्ति 
होकर फिर विकारों की उत्पत्ति होती है । उसमें दोषों का भी वर्णन है, उनके गुणों 
का भी वर्णन है । दोषों का धातुओं से सम्बन्ध बतलाया गया है । यह सब वर्णन “दी 
नेचर आफ मैन' ग्रन्थ में किया गया है । दोषों के आधार पर पुरष की प्रकृति के 
वर्गीकरण का प्रयत्न किया गया है । वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने इस सम्बन्ध में महत्त्व- 
पूर्ण काये किये। रोगों का सम्बन्ध नक्षत्रों से स्थापित किया गया। दोषों को 
नियन्त्रित रखने के लिए 'आम्यन्तर ऊष्मा' ( ओज ) की कल्पना की गई, जिसका 
अधिष्ठान हृदय माना गया । पुरुष की रोगक्षमता और उसकी शक्ति तथा प्राकृत दशा 
पर विचार किया गया । शरीर को प्राकृतिक नियमों में नियत रा 
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के नियमों के पालन द्वारा स्वस्थ रहने पर ध्यान दिया गया । औषधि प्रयोग को 
सहायक मात्र समझा गया । 


हिपोक्रेटिस की मृत्यु के बाद उसका प्रभाव कम होने लगा । अरस्तू ने ( ३८४ ई० 
पू० ) शरीर-रचना और शरीरक्रिया के अध्ययन पर विशेष बल दिया, जो हिपोक्रेटिस 
के समय में प्रायः उपेक्षित था । सिकन्दर के द्वारा बसाया गया नगर सिकन्दरिया 
( अलेकजेण्ड्रिया ) आगे चलकर वैज्ञानिक अध्ययन और अनुसन्धान का केन्द्र बन 
गया । अरस्तू का शिष्य थियोफ्रेस्टस था, जिसके दो हजार शिष्यों में मिलेण्डर 
( मिलिन्द ) महान्‌ वनस्पतिशास्त्री एवं लेखक था । सिकन्दरिया में सिकन्दर के 
सेनापति टालेमी ने एक विशाल पुस्तकालय स्थापित किया, जहाँ हिपोक्रेटिस-संहिता 
के साथ अन्य दस हजार ग्रन्थ थे। आगे चलकर कास और निडस के स्थान पर 
सिकन्दरिया चिकित्सा-विज्ञान का एक प्रमुख केन्द्र बन गया । परवर्ती विद्वान्‌ हिरो- 
फिलस और एरासिस्ट्रेटस आदि ने चिकित्सा के क्षेत्र में नये-तये अनुसन्धानों द्वारा 
नये सिद्धान्तो की खोज की । 


यवनों द्वारा भारतीय ज्ञान एवं चिकित्साविज्ञान का ग्रहण 


जिस प्रकार विश्व की अन्य चिकित्सा-पद्धतियों के साथ अनेक अंशों में भारतीय. 
चिकित्सा-पद्धति का सामञ्जस्य है, उसी प्रकार या उससे बढ़कर यूनानी चिकित्सा में 
बहुत से साम्यदर्शक उदाहरण पाये जाते हैं। 'जाली' ने ऐसी अनेक समानताओ का. 
विस्तृत वर्णन किया है--रोगनिदान, चिकित्साप्रकार, अरिष्टविज्ञान एवं स्वास्थ्य 
आदि विषयों में भारतीयता की छाप स्पष्टतः प्रतीत होती हैं । 'जाली' ने एक ग्रन्थ 
9 ( हिस्टारिकल रिलेशन्स आफ एन्शिएण्ट हिन्दू विथ ग्रीक मेडिसिन, 4. ९7७७७ 
कलकत्ता, १८५० ) नाम उद्धृत किया है, जिससे यूनानी चिकित्सा पर भारतीय 
चिकित्सा के प्रभाव की बात प्रकट हो जाती है । 


द 'इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिका' में इस बात का उल्लेख है कि यूनानी चिकित्सा 
अनेक देशों की चिकित्सा-पद्धतियों से प्रभावित है । ग्रीक ( यूनानी ) चिकित्सा में 
उस देश की प्राचीन जाति 'मिनोयन' ( 17027 ) के स्वच्छता के नियम, मेसो- 
पोटामिया, असीरिया, मिस्र, ईरान और भारत आदि देशों से शरीररचताविज्ञान, 
भूत-प्रेत आदि द्वारा रोगों की उत्पत्ति होना, औषध-निर्माण-प्रक्रिया, भारतीय 
अनेक औषधियाँ, शल्य-सम्बन्धी शास्त्र-विज्ञान आदि विषय ग्रहण किये गये हैं, किन्तु 
कितना अंश किसका है, यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । इस उल्लेख से यह 


- अ्रकट होता है कि यूनानी चिकित्सा में साम्य-सूचक विषय संभवतः भारतीय वैद्यक 
से ही प्रतिसंक्रमित हुआ हो ? 
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( क ) यूनानी चिकित्सा को भारतीय देन-- 


( १) प्रेत, पिशाच, देवता, असुर, गन्धर्वं, सूर्य, चन्द्र आदि ग्रहों के प्रकोप से 
रोगों की उत्पत्ति, ( २ ) इन रोगकारक ग्रहों की पूजा आदि से रोगों की शान्ति 
( दवैवव्यपाश्रय-चिकित्सा ), ( ३ ) औषधियों का विभिन्न रूपों में बाह्य और 
आभ्यन्तर प्रयोग, ( ४ ) औषधियों के निर्माण-प्रकार, ( ५ ) शल्यक्रिया एवं शस्त्रादि 
का ज्ञान, ( ६ ) पुनजंन्म-सिद्धान्त, ( ७ ) आध्यात्मिक और दार्शनिक विषय, ( ८ ) 
मानसिक रोगों की चिकित्सा में संगीत का प्रयोग, ( ९ ) आकृति-परीक्षा के द्वारा 
शारीरिक रोगों का ज्ञान, ( १० ) पथ्य आहार द्वारा रोगों का निराकरण, ( ११ ) 
प्रकृति-परीक्षा द्वारा प्रत्येक रोगी की प्रकृति का अध्ययन कर उसके रोग का निदान 

` एवं चिकित्सा-व्यवस्था, ( १२ ) स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वस्थ- 
वृत्त-सम्बन्धी नियम-पालन और आहार-विहार के समुचित प्रयोग का सिद्धान्त, 
( १३ ) सृष्टि की उत्पत्ति में चतुर्भूत ( जल-पृथ्वी-वायु-अर्नि ) सिद्धान्त और जल- 
तत्त्व की प्रधानता, ( १४ ) चार दोषों ( वात-पित्त-फफ और रक्त ) की मान्यता 
( १५ ) सर्प-विष-चिकित्सा, ( १६ ) ऋतुओं और नक्षत्रों का रोगों से सम्बन्ध और 
( १७ ) सिरावेध आदि विषय यवतों द्वारा भारतीय वैद्यक से ही ग्रहण किए गये हैं । 


( ख ) यवनों हारा भारतीय चिकित्सा-विज्ञान के ग्रहण में प्रसाण--- 


उपयुक्त विषयों का ग्रीक वैद्यक में प्रतिसंक्रमण हुआ है, इस तथ्य को प्रकट 
करने के लिए जो संभावनाएँ मिलती हैं, उन पर अधोलिखित पंक्तियों में विचार 
किया जा रहा है-- 


हिपोक्रेटिस से भी पूवेवर्ती दार्शनिक ग्रीक विद्वान्‌ 'हेराक्लिटस' की ई० पू० 
५०४ में लिखी हुई पुस्तक के लेखों से यह पता चलता है कि ग्रीस में ई० पू० ५८२- 
४७० में पाथागोरस नाम का एक विद्वान्‌ हुआ था। 


यच० बी० शारदा अपनी पुस्तक हिन्दू सुपीरिआरिटी' ( पृष्ठ २३३-३५ ) में 
लिखते हैं कि डा० एनफील्ड ने कहा है कि पाथागोरस, एनाग्जरेकस एवं पाइरो आदि 
अनेक विद्वानों ने भारत की यात्रा की थी, जो बाद में ग्रीस देश में प्रसिद्ध दार्शनिक 
के रूप में प्रख्यात हो गये । 


Dr. Efeld says we find that it ( India ) was visited for the 
purpose of acquiring knowledge by Pythagoras, Anaxarches, Pyrrho 
and others who afterwardsbecame eminent philosophers in Greece. 

ना Hindu superiority P. 233-35 by प्र. 8. Sarda ) 
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पोकाक* ( ०८००६९ ), ख्रोडर* ( $01706001 ) आदि पाश्चात्य विद्वानों 
तथा अनेक भारतीय विद्वानों के छेखों से यह पता चलता है कि 'पाथागोरस' भारत 
आया था और यहाँ से आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विषयों को सीखकर अपने देश 
ग्रीस में उनका प्रचार किया था । 

“हिस्ट्री आफ लिटरेचर' में उलीगल ने लिखा है कि (पुनर्जन्म का सिद्धान्त मूलत: 
भारतीय उद्गम का है और पाथागोरस ने ग्रीस में उसका प्रचार किया ।' 

“इण्डियन विजडम' नामक ग्रन्थ में श्री प्रिसिप ने लिखा है कि 'पाथागोरस' ने 
अपने सिद्धान्त भारतीय स्रोत से लिये थे । 

“हिस्ट्री आफ हिन्दू केमिस्ट्री' ( प्रथम भाग, पृष्ठ २२-२३ ) में डा० पी० सी७ 
राय ने लिखा है कि 'पाथागोरस भारतीय दर्शन और विज्ञान पर अवलम्बित था, यह 
बात बहुत अंश तक ठीक जान पड़ती हें । धामिक, दार्शनिक या गणित सम्बन्धी जो 
सिद्धान्त उसके नाम से मिलते हैं, लगभग वे सभी ई० पू० छठी शताब्दी के पूर्व 
भारतीयों को ज्ञात थे ।' 

(१) ई० पू० छठी शताब्दी में पश्चिमी ग्रीस में पाथागोरस के अनुयायिओं 
का संगठन स्थापित हो चुका था। (२ ) सर्वप्रथम चिकित्साशास्त्र में अभिरुचि 
दिखाने वाले पाथागोरस सम्प्रदाय के ही अनुयायी थे। (३ ) हिपोक्रेटिस के 
भैषज्य विज्ञान पर उनकी ही विद्या का प्रभाव पड़ा तथा ( ४) 'क्रोटन' का अलेमेयन 
पाथागोरस की वृद्धावस्था के दिनों का एक युवक शिष्य था, जिसकी दशनशास्त्र 
की अपेक्षा चिकित्साशास्त्र में अधिक रुचि थी, उसका भी हिपोक्रेटिस के सिद्धान्त 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा । इन चार कारणों से यह तथ्य प्रकाश में आता है कि भारत 
से भेषज्य विद्या को ले जाने वाले पाथागोरस के शिष्यों हारा ही हिपोक्रेटिस पर 
भारतीय भेषज्ष-विद्या का प्रभाव पड़ा? । 


1. Certain, it is, that 72 १( Pythagoras ) visitad India which I 


trust 1 shall make self evident ( India in Greece, Pococke ) 


2. The greck philosopher ( Pythagoras ) owed his inspiration 
in India ( V. Schroder-Pythagoras and die India ) 

3. The first Philosophers to take a serious interest in medicine 
€ the Pythagoreans. Alcmacon ( a young man in the old age of 
Pythagoras who was more intersted in medicin than in philosohpy ) 
of Croton, although perhaps not strictly a Pythagorean Was closely 
connected With sect and appears to have exercised considerable 
influence Upon the Hippocratic School. 


( Hippocrates. Vol. 1 Intro P. XIII ) 


wer 
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“इण्डिया इन ग्रीस” पुस्तक के लेखक 'पोकाक' ने उसमें लिखा है कि पाथागोरस 
( इंगलिश ) के ग्रीक शब्द पुत्थगोरस का संस्कृत मूळ रूप बुद्धगुरु है। पाथागोरस 
को बुद्धगुरु से अभिन्न सिद्ध किया जाता रहा है। 'कोलब्रुक' भी दोनों को अभिन्न ही 
मानते थे । संस्कृत का बुद्धगुरुस्‌ ( प्रथमा की सु विभक्ति) =पुथागोरस्‌ यूनानी = 
पाइथागोरस ( Pythagoras ) आंग्ल रूप । 

पाथागोरस के दर्शन तथा भारतीय दर्शनों में परस्पर बहुत समानता है, एवश्च 
“साइन्स आफ दी शुल्व' ग्रन्थ में विभूतिभूषण दत्त ने लिखा है कि यूनानी शुल्वगणित 
(ज्यामेट्री ) का भारतीय शुल्वगणित के साथ सादृश्य मिलता है । संभव है कि उन 
दिनों गणित और दर्शनशास्त्र का ग्रहण करते हुए गुणग्राही ग्रीकों ने भैषज्य-विज्ञान 
का भी ग्रहण किया हो । 

वेड्रो ( 8५7०९ ) ने अपने ग्रन्थ दी ओरिजन एण्ड ग्रोथ आफ हीलिंग आर्ट' 
( The Origin and Growth of Healing Art ) में लिखा है कि महान्‌ तत्त्व- 
वेत्ता पाथागोरस ने अपने तान्त्रिक-रहस्य और अध्यात्मवाद भारतीय ब्राह्मणों से प्राप्त 
किया था । श्री 'पोकाक' ने अपने 'यूनान में भारत' नामक ग्रन्थ में उसे बुद्धगुरु या 
बुद्ध से अभिन्न सिद्ध किया है । यह बड़ी आसानी से अनुमान किया जा सकता है कि 
वह अपने भारतीय गुरुओ से प्राप्त अनेक आयुर्वेदिक नुस्खे यूनान ले गया होगा । 

सुश्रुत के अनुवाद की भूमिका में के» एल० भिषग्रत्न तथा जी० एन० मुखो- 
पाध्याय आदि ने यही उल्लेख किया है कि यूनानियों में चिकित्साशास्त्र के प्रतिष्ठा- 
पक पाथागोरस के सिद्धान्त मूलतः भारतीय थे । 'हिस्ट्री आफ फिलासफी' में एन्‌ 
फील्ड ने दिखलाया है कि पाथागोरस ने हिन्दू तत्त्ववेत्ताओं से अपने सिद्धान्त ग्रहण 
किये थे । ; 


पाथागोरस की विद्या के सम्बन्ध में अन्वेषण करने से उसके सिद्धान्त में भान्य 
विषयों का परिज्ञान होता है । जैसे --'मनुष्य के मानसिक रोगों में संगीत, देवोपासना, 
धैय, एकाग्रता और हर्षण उपायों का प्रयोग, आकृति-परीक्षा के द्वारा शारीरिक तथा 
मानसिक अन्त॑मन का ज्ञान, मांसभक्षण का अहिंतकर होने के कारण निषेध, स्वास्थ्य 
संरक्षण एवं रोगों की चिकित्सा में पथ्य का महत्त्व, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति 
को बढ़ाने के लिए रंसायनों का प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति की परीक्षा कर 
उसके लिए हितकर तथा अनुकूल औषध एवं आहार की व्यवस्था और रोगनिबृत्ति 
के लिए औषध-प्रयोग की अपेक्षा पथ्य आहार और सदाचार पर विशेष ध्यान देना 
आदि आदि' । ४ 

“ग्रोटस' के 'हिस्ट्री आफ ग्रीस' के एक लेख से यह पता चलता है कि पार्था- 
गोरस ने ई० पू० ५३० में क्रोटन नामक स्थान में पहुँचकर एक ऐसा उपदेश दिया, 

१० आए 
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जिससे वहाँ के तीन सौ व्यक्तियों ने उनके उपदेश से प्रभावित होकर औषधि के 
प्रयोग को छोइकर समुचित आहार-विहार के पालन से अपने स्वास्थ्य का पालन 
करने की शपथ ली । 'ग्रोटस' के अनुसार “पाथागोरस' भैषज्य-विज्ञान का ज्ञाता, 
समादर करने वाला, उपदेष्टा, अपने शिष्यों तथा अनुयायियों द्वारा सम्मानित और 
भैषज्य-सम्प्रदाय के प्रवर्तक डिमोक्रेडिस' को शिष्य के रूप में स्वीकार करने वाला एक 
महान्‌ भैषज्य-विद्या का अनुसन्धाता मनीषी था । 

इस प्रकार 'पाथागोरस' भारतीय भैषज्य-विज्ञान के आधार पर ग्रीस देश में 
भैषज्य-विज्ञान का प्रसार एवं प्रारम्भ करने वाला विद्वान्‌ था, यह सिद्ध होता है, 
क्योंकि उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा निर्दिष्ट उपदेशों की चर्चा ग्रोटस ने की है 
और उन स्वास्थ्य सम्बन्धी उपदेशों में भारतीय आयुर्वेद के स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों 
का बाहुल्य है । हिपोक्रेटिस के चिकित्सा-सिद्धान्त भी भारतीय सिद्धान्तो से प्रभा- 
वित है । ऐसा प्रतीत होता है कि हिपोक्रेटिस के हृदय में भारतीय चिकित्सा-विज्ञान 
का पुणे प्रकाश संक्रान्त था और वह आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तो के प्रति आस्था- 
वान्‌ था । 

हिपोक्रेटिस के पश्चात्‌ भी भारतीय विज्ञान, दर्शन तथा अन्य भारतीय व्यवहार 
आदि के अध्ययन के लिए 'इविमेरस' ( ६४९०९7०५ ) आदि विद्वानों का भारत- 
भूमि में आगमन हुआ है । इसके पूर्वं भी बहुत से ग्रीक विद्वान्‌ भारतवर्ष आये होंगे 
और उन्होंने भारतीय दर्शन, अध्यात्मविद्या, संगीत एवं गणित आदि विद्याओं की 
तरह भारतीय चिकित्सा-विज्ञाने के प्रति भी आकृष्ट होकर भारत में चिकित्सा- 
विज्ञान सीखकर फिर अपने देश में चिकित्सा-विज्ञान का प्रचार-प्रसार किये होंगे । 


इस प्रकार साक्षात्‌ या परम्परया यवनों ने भारतीय ज्ञान-विज्ञान के साथ 
चिकित्सा-विज्ञान को भी बहुत अधिक अंशे में ग्रहण किया है, यह बात उपर्युक्त 
. तथ्यों से एकदम स्पष्ट हो जाती है । 
1 भारतीय विद्वानों का ग्रीस. गमन 
- प्राचीनकाल में ग्रीस और भारत का कई अंशों में निकट का सम्बन्ध था । एक 
देश का ज्ञान-विज्ञान, सिद्धांत, मान्यताएँ और वस्तुएँ दूसरे देश में प्रतिष्ठित होती 
थी । ग्रीस के लोग भारतवर्ष आते थे और भारतीय लोग ग्रीस जाते थे । 
ग्रीस से भारत का विशेष संपर्क अकमीनी फारस-साम्राज्य के काल में हुआ । 
फारस ने यूनानियों को पराजित कर अपने अधीन कर लिया था और फ़ारस-सम्राद 
के दरबार और सेवाओं में बहुत से ग्रीक लोग नियुक्त हो गये थे । ईसवी पूर्व ५५८- 
रे क साइरस के काल में भारत का एक भाग गान्धार फारस से सम्बद्ध हो गया | 
फिर सस ( ई०,पु० ५५९-५२२ ), दारा प्रथम ( ई०,पू० ५२२-४८६ ) तथा 
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जर्जेस ( ई० पू ०४८६-४६५ ) राजा हुए, जिनके समय में यह सम्बन्ध अधिक घनिष्ठ 
हो गया ! इन राजाओं के दरबारों और सेनाओं में ग्रीक और भारतीय दोनों ही थे । 
इस कारण ग्रीक और भारतीय लोग एक-दूसरे से बहुत घुल-मिल गये । 

सिकन्दर भारतीय चिकित्सकों की कार्यकुशलता और उनकी योग्यता से अतिशय 
प्रभावित था । उसने अनेक चिकित्सकों को अपने यहाँ नियुक्त कर दिया था । उसके 
साथ भी बहुत से वैद्य गये थे । फारसी सम्राटों के दरबार में अनेक भारतीय चिकि- 
त्सक थे और साथ ही अनेक ग्रीक चिकित्सक भो नियुक्त थे, जिससे दोनों देशों के 
चिकित्सको के विचारों और सिद्धांतों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता था । 
ग्रीस के लोग भारत में आते रहे और भारतीय चिकित्सक ग्रीस जाते रहे, इसके 
प्रमाण उपलब्ध होते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि ज्ञान के आदान-प्रदान 
के लिए परस्पर समादर की भावना से और उपदेश देने के लिए भारतीय विद्वान्‌ 
ग्रीस जाते थे । स्थलमार्ग से एशिया माइनर और फिर ग्रीस का संपर्क था । ईसवी 
पूर्व छठी शताब्दी में यह सम्पर्क काफी आगे बढ़ गया था, जिससे भारतीय विचारक 
ग्रीस जाकर वहाँ के दार्शनिकों और चिकित्सकों को अधिकाधिक प्रभावित करने में 
समर्थं हुए । 

भारतीय विद्वानों से “हिपोक्रेटिस' भी प्रभावित था और उनके बहुत से विचारों 
को उसने ग्रहण किया । 'फिलिओजा' ने अपने 'दी क्लासिकल डाक्ट्रिन आफ इण्डियन 
मेडिसिन! में अपना यही अभिमत प्रकट किया है कि अकमीनी फारसी राज्यकाल में 
ही ग्रीक और भारतीय विचारों तथा आचायो का परस्पर संपर्क एवं विनिमय हुआ । 


मनु के काल में भारत संसार का गुर था । सभी देशों के लोग भारतवर्ष 
आकर शिक्षा ग्रहण करते थे और भारतीय विद्वान्‌ भी अन्य देशों में जाकर अपने 
ज्ञान का प्रचार करते थे । भारतीय विद्वान्‌ सिकन्दरिया भी जाते थे, इस बात को 
कई इतिहासकारो ने लिखा है । 

भारत ने ग्रीक लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में ज्ञान-विज्ञान के साथ बहुत से 
भेषजीय द्रव्यो के प्रयोग करने का ज्ञान भी दिया है । दालचीनी, सोंठ, पीपर आदि 
का प्रयोग जो ग्रीक चिकित्सा में प्रचलित है, उसका ज्ञान उन्हें भारतीय चिकित्सकों 
से प्राप्त हुआ है। 

ईसवी पूर्वं छठी शताब्दी ( बौद्धकाल ) में भारत में प्रचलित बौद्धदर्शन का 
तत्कालीन यूनानी दाशैनिक 'पाथागोरस' पर प्रचुर प्रभाव या । ई० पू० चतुर्थ 
शताब्दी से पूर्व भी भारतीयों का ग्रीकों के साथ परिचय और संपर्क था । ई० पू० 
३३० के समसामयिक दानिक विद्वान्‌ अरिस्टाटल' का एक विख्यात संगीतज्ञ शिष्य 
था, जिसका नाम 'अरिष्टोक्सेनस' ( 47/0९५5 ) था । 'यूसेवियस' ने उसके एक 
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सन्दर्भ की चर्चा करते हुए यह कहा है कि ई० पू० चौथी शताब्दी में एथेंस ( ग्रीस 
की राजधानी ) में भारतीय विद्वान्‌ रहते थे और वे ग्रीक भाषा जानते थे । वे भार- 
तीय विद्वान्‌ ग्रीस के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात से दार्शनिक विषयों पर संभाषण और 
विचारों का आदान-प्रदान भी करते थे । 


प्रसिद्ध गायक अरिष्टोक्सेनस यह कहानी बतलाते हैं कि एक भारतीय विद्वान्‌ 
की 'एथेन्स' में सुकरात से भेंट हुई और उसने सुकरात से यह प्रश्न किया कि 
“तुम्हारे दर्शन का कार्य क्या है?” सुकरात ने उत्तर दिया कि “मानवीय चरित्र और 
कार्य को समझना । इस पर भारतीय हँस पड़ा और कहने लगा कि कोई मनुष्य तब 
तक मानवीय प्रकृति और कार्य ( 2107011019 ) को कैसे समझ सकता है, जब तक 
कि उसे दैवी चरित्र और कार्यों का ज्ञान न हो । 


सुकरात का समय ई० पू० ४६७ से ३९९ तक माना जाता है और पूर्वोक्त सन्दर्भ 
से चौथी शताब्दी में भारतीयों का ग्रीक जाता सिद्ध होता है। यच० जी० रोलिन्सन 
( छ. 0. Rawlinson ) द्वारा प्रकाशित एक लेख से यह प्रतीत होता है कि अलेग्जे- 
ण्डर के भारत आने से पूर्व भी भारतीय विद्वानों का ग्रीस में जाना, ग्रीक भाषा का 
ज्ञान और ग्रीक विद्वानों के साथ विचार-विमर्श भी चलता था । 


लेख का विषय इस प्रकार है--यूनानी और भारतीय चिन्तनधारा में अद्भुत 
सादृश्य मिलता है, जैसे--एलेटिक और सांख्यदर्शन का आफोरिज्म ( १101511 ) 
और बौद्धदर्शत का सादृश्य हे । अफलातुन की पुस्तकों में विशेषकर रिपब्लिक 
( Repub ) में ऐसे सादृश्य अधिक हैं । आइडियाज ( 10९85 ) का सिद्धांत 
बेदांत का हीं सरल रूप है । रिपब्लिक में वणित समाज के तीन वर्ग ( १ ) संर- 
क्षक, (२) व्यवस्थापक और ( ३ ) व्यवसायी । भारतीय स्मृतिकारों के तीन वर्ण 
हैं-(-१ ) ब्राह्मण, ( २ ) क्षत्रिय और (३ ) वैश्य । चन्द्रगुस के दरबार में स्थित 
ग्रीक-राजदूत मेगस्थनीज ने भी कहा है कि हिन्दुओं के नियम और. उनकी नीतियां 
ग्रीको से मिलती हैं। जैसे- विश्व के निर्माण में सृष्टि का आदि तत्त्व जल है, जिससे 
विश्व की रचना हुई है । प्रलय का काल निश्चित है । पृथ्वी का आकार वर्तुल है । 
सृष्टि का नियामक और निर्माता परमात्मा है । विश्व-सृष्टि के प्रारम्भिक तुस्व अनेक 
हैं, किन्तु जल ही पहला तत्त्व है, जिससे विश्व की रचना हुई है। चार तत्त्वों के 
, अतिरिक्त एक और तत्त्व है, जिसे आकाश कहते हैं । पृथ्वी ब्रह्माण्ड के केन्द्र में स्थित 
है । पुनर्जेन्म, आत्मवाद तथा अन्य अनेक विषयों में भारतीयों के विचार ग्रीक 
विचारों से मिलते-जुलते हँ । अफलातून की तरह भारतीय भी आत्मा की अमरता 

और परलोक में दिये जाने बाले बण्डविधान की बात को मानते हैं । 
, ( काइयप० उपो० १० ९५ ) 
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इस प्रकार ग्रीस देश के विद्वानों के विचारों तथा सिद्धांतों के सादृश्य आदि 
प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अलेग्जेण्डर के भारत आगमन के पूर्व 
भी भारतीय विद्वान्‌ ग्रीस जाते थे और वहाँ अपने विचारों का प्रचार-प्रसार करते 
थे। अतएव ग्रीस में भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का भी प्रचलन हो गया, जिसके 
अनेक उदाहरण हैं । ग्रीक और भारतीय चिकित्सा-पद्धतियो में बहुत अधिक समानता 
है । दोषसिद्धांत, रोगविज्ञान, चिकित्साविज्ञान, अरिष्टविज्ञान और सदबुत्त आदि 
विषय दोनों में एक जैसे मिलते हैं। इस समता एवं सिद्धांतों को देखते हुए यही 
निश्चय होता है कि भारतीय विद्वानों ने अति प्राचीन काल से ही ग्रीस की यात्रा की 
और वहाँ अपने ज्ञान-विज्ञान का विस्तार किया । 


ग्रीस देश में शस्त्र-वेद्यक ( शल्य-चिकित्सा ) का प्रसार 

यद्यपि यह स्वाभाविक-सा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार ग्रीस देश में स्वास्थ्य- 
रक्षा और रोगचिकित्सा प्रारम्भ से ही रही है, उसी प्रकार राजाओं के परस्पर 
युद्ध होने पर आघात-ब्रण की चिकित्सा के लिए शल्यचिकित्सा भी रही होगी । 
तथापि यहं निश्चित है कि भारतीय भैषज्यविज्ञान को विदेशों में पहुँचाने वाले 
'पाथागोरस' आदि पाश्चात्य विद्वानों ने जिस प्रकार कायचिकित्सा की प्रारम्भ में ही 
स्थापना की थी, उस प्रकार वैज्ञानिक शल्यचिकित्सा की स्थापना नहीं की थी । 
ग्रीस में शल्यचिकित्सा का प्रचार कायचिकित्सा के प्रचार के बाद समयान्तर से ही 
हुआ प्रतीत होता है । 


मिस्र देश में वैज्ञानिक शस्त्रचिकित्सा ईसवी पूर्व तृतीय शताब्दी में थी और 
ग्रीसवालों ने मिस्रवासियों से ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी में शस्त्रचिकित्सा का ज्ञान 
प्राप्त किया, ऐसा उल्लेख मिलता है । हिपोक्रेटिस के लेख से प्रतीत होता है कि 
उस समय शिरा, धमनी, अस्थि आदि शारीरिक ( Anatomical ) ज्ञान बिलकुल 
नहीं था । जी० एन० बनर्जी ने लिखा है कि इस बात का अब तक कोई निश्चित 
प्रमाण नहीं मिलता है कि हिपोक्रेटिस के समय या उसके पीछे की दो सदियों तक 
यूनानी वैद्य शवच्छेद करते थे” 1* 'लिटरे' के मत का उल्लेख करते हुए 'ग्रोटस' 
नामक विद्वान्‌ ने लिखा है कि हिपोक्रेटिस को शारीरिक हित के लिए बा 
आदि का-तो ज्ञान था, किन्तु शरीर के आन्तरिक अवयवों का ज्ञान नहीं था १ | 'कोथ 
ने हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर' में लिखा है कि ग्रीस में अस्थि, धमनी आदि के 


१. हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर--ए० बी० कीथ, पृष्ठ ५१४। 
२. हेलेनिज्म इन्‌ एन्सिएण्ट इण्डिया--जी० एन? बैनर्जी, पृ५ १९१ । 
३. हिस्ट्री आफ ग्रीस--ग्रोटस, ४०. 1४, 7. 325 । 
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ज्ञान के होने की सूचना देने वाला कोई प्राचीन लेख नहीं मिलता है। जी० एन० 
बनर्जी ने लिखा है कि ग्रीस में प्राचीनकाल में शरीरशास्त्र का ज्ञान कराने वाला कोई 
ग्रन्थ नहीं मिलता, जैसा कि चरक और सुश्रुत है ।' 


.- जीवक-मस्तिष्क का शल्यकम करते हुए 

कतिपय विद्वान्‌ ऐसा मानते हैं कि प्राचीनकाल में शल्यप्रधान चिकित्सा का 

केन्द्र काशी (वाराणसी) और कायचिकित्सा का प्रधान केन्द्र तक्षशिला था । संभवतः 

ग्रीसवासी निकटवर्ती पश्चिम भाग ( तक्षशिला ) से पहले कायचिकित्सा का ही 

ज्ञान अपने देश में ले गये हो एवं बाद में पुर्व के देशों से भी परिचय, संपकं-सम्बन्ध 

बढ़ने पर शस्त्रचिकित्सा का ज्ञान प्राप्त कर उसे अपने देश में समयान्तर में प्रसारित 
किया हो । 

जुछ ऐसे भी तथ्य प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि प्राचीन 

काल में तक्षशिला में कायचिकित्सा के साथ-साथ गौण रूप से शल्यविज्ञान भी प्रच- 

कतत था । आत्रेय ( चरकसंहिता में ) तथा भेड ( भेडसंहिता ), कश्यप ( काश्यपः 

संहिता) आदि आचायों ने शल्यश्ञास्त्रियों के. लिए 'धान्वन्तराः' इस बहुवचनान्त शब्द 


जाउन कारक 
१. हेलेनिज्म इग्‌ एन्सिएण्ट इण्डिया -- जी० एन० बैनर्जी, वृ० १९४ । 
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का प्रयोग किया है, जिरासे ऐसा लगता है कि शल्यशास्त्रियों की संख्या बहुवचन में 
थी और शल्यवेत्ताओं के अनुयायियों की भी कुछ संख्या थी। एवञ्च कायचिकित्सा- 
प्रधान 'चरकसंहिता' आदि ग्रन्थों में शल्य सम्बन्धी विषयों का भी थोड़ा-बहुत वर्णन 
उपलब्ध होता है । 

'महावग्ग' नामक बौद्धग्रन्य के उल्लेख से पता चलता है कि तक्षशिला में 
अध्ययन करके विद्वत्ता को प्राप्त करने वाले 'जीवक' ने शस्त्रचिकित्सा में भी कुशलता 
प्राप्त की थी । इससे भी तक्षशिला में गस्त्रचिकित्सा की उन्नत स्थिति का परिचय 
मिलता है । जातक ग्रन्थों में उल्लेख है कि जीवक जब तक्षशिला में अध्ययन कर रहे 
थे, तो उनके गुरु ने वहाँ कपालभेदन किया था और जीवक ने स्वयं किसी शिरोवेदना 
से पीड़ित सेठ के कपाल का भेदत कर उसकी चिकित्सा की थी । जीवक ने वाराणसी 
के किसी सेठ के लड़के की आन्त्रग्रन्थि रोग को पेट का भेदन करके शस्त्रकर्म से उसे 
ठीक किया था । तक्षशिला में जीवक जैसे शस्त्रकर्म-निपुण चिकित्सक तैयार किये 
जाते थे। यह बहुत बडा 'प्रमाण है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस समय तक्षशिला 
में शल्य-शालाक्यविज्ञान उन्नत दशा में था । 


सुश्रुतसंहिता में दिवोदास के शिष्य सुश्रुत के सहपाठियों में अनेक विदेशी 
व्यक्तियों के होने का परिचय मिलता हे । शल्यतन्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों के निर्माता 
'पौष्कलावत' का भी उनमें उल्लेख है । संभवतः यह प्राचीन गान्धार की राजधानी 
'पुष्कलावत''का रहनेवाला हो । हो सकता है उसका भी सम्प्रदाय तक्षशिला के पाइ्वे- 
वर्ती प्रदेशों में प्रचलित रहा हो । “बाह्लीकभिषक्‌ कांकायन' के समान 'औरभ्र' भी 
भारत के बाहर पश्चिमोत्तर प्रदेश का रहने वाला था । यह भी सुश्रुत का सहाध्यायी 
था, इसने भी झल्यतन्त्रीय ग्रन्थों की रचना की थी । इस प्रकार इन शल्याचार्यो के 
आसपास प्रदेशों में रहने से 'तक्षशिला' में शल्यविज्ञान के उन्नत होने का आभास 
होता है, किन्तु फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ग्रीस वालों 
ने प्राचीन काल में तक्षशिला से शल्यविज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया था । 

अलेग्जेण्डर के भारत से लौटने पर उसकी मृत्यु होने के बाद ईसवी पूर्वे ३०४ में 
अलेग्जेण्ड्रिया नगर में एक म्यूजियम की स्थापना की गयी थी, जिसमें हिरोफिलस 
और एरासिस्ट्रेटस नामक विद्वानों के शरीर सम्बन्धी लेखों को ईसवी पश्चात्‌ द्वितीय 
शताब्दी में होने वाले 'ग्यालन' नामक विद्वान्‌ ने ढूँढा, किन्तु उसे उनकी कोई कृति 
नहीं मिली । ग्यालन ने मिस्र से शरीरविज्ञान की जानकारी मिलने का उल्लेख किया 
है। मिस्र देश में तृतीय शताब्दी से शरीर तथा शस्त्रचिकित्सा का विशेष ज्ञान हुआ 
था । ग्रीस तथा मिस्र देश के शल्यतन्त्र सम्बन्धी शस्त्रों ( Instruments ) में भार- 


१. हेलेनिज्म इन्‌ एन्सिएण्ट इण्डिया--जी० एन० बनर्जी, पृष्ठ १९२ । 
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तीय शस्त्रों का सादुश्य मिलता है । जी० एन० मुखोपाध्याय का भी मत है कि ग्रीक 
वैद्यक के शस्त्र सुश्रृतोक्त शास्त्रों के अनुरूप थे" । हारनेछे का भी यही मत है ।२ इस 
समानता से भारतीय शस्त्रचिकित्सा का ग्रीकचिकित्सा पर कुछ प्रभाव पड़ना प्रतीत 
होता है । 

अलेग्जेण्डर महान्‌ ने तक्षशिला एवं उसके आस-पास के प्रदेशों में समुन्नत शस्त्र- 
चिकित्सा को देखकर इसे ग्रहण करने का प्रयत्न अवश्य ही किया होगा । जैसा कि 
उसके शिविर में भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति और भारतीय विद्वानों को ग्रीस 
छे जाने का वृत्तान्त मिलता है । आध्यात्मिक विद्वान्‌ 'कल्याण' को ग्रीस ले जानेवाला 
अछेग्जेण्डर लोकोपयोगी तथा युद्ध एवं संघर्ष के समय होने वाले आघातो की चिकित्सा 
के लिए अपेक्षित शल्यचिकित्सको को अवश्यमेव अपने देश ले गया होगा । 

ग्रीस देश में उपलब्ध प्राचीन मूर्तियों में सुडौल तथा सही ढंग से मांसपेशियों के 
चित्रण को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्हें प्राचीनकाल में पेशी आदि 
शरीर-विषयक ज्ञान था, क्योंकि बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, जो शरीर के आन्त- 
रिक अवयवों का कुछ भी ज्ञान नहीं रखते, फिर भी चित्रकला में निपुण हैं । इसके 
विपरीत ऐसे भी व्यक्ति हैं, जिन्हें शारीरिक अवयवों की जानकारी तो है, किन्तु 
चित्रकला का ज्ञान नहीं रखते हैं । 

ग्रीसठेशीय, बौद्धमत में दीक्षित मिलाण्डर के वृत्तान्त से सम्बद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्द- 
पह्नो' में लिखा है कि बाणों द्वारा विद्ध व्रण में मांस की विकृति से त्रिदोष की वृद्धि 
होकर ज्वर आदि के हो जाने पर शस्त्र-चिकित्सक ब्रण को शस्त्र से ठीक करके, क्षार 
आदि के हारा शोधन करके एवं लेप लगाकर शोथ आदि दूर करने के लिए उपचार 
करते हैं। ऐसा करने में वे कोई पाप नहीं करते हैं, अपितु इसमें उपकार की भावना 
होती है। इसी तरह ब्रणोपचार, शस्त्रकर्म, व्रणवन्ध तथा शोधनार्थं विरेचन, 
रोगोत्पत्ति, निदान एवं औषध-प्रयोग इत्यादि बहुत से भैषज्य सम्बन्धी विषयों का 
उल्लेख मिलता है । यह सब भारतीय प्रभाव के कारण ही संभव है । 

हार्नले ने लिखा है कि “भारतीय ग्रस्यो में निहित शरीर-रचनाशास्त्र के ज्ञान 
को प्रकाश में लाया जाय तो बहुतों को बड़ा आश्चर्य होगा । मुझे भी आश्चयं हुआ 
था । उसका विस्तार और सन्दर्भ शुद्धि आश्रयेजनक है । आवश्यकता इस बात की है 
कि उसकी प्राचीनता ( संभवतः ई० पु० ६०० वर्ष ) को ध्यान में रक्खा जाय । 
परिभाषा करने की उनकी अपनी शैली है ।' 


201 2% Ue 
१. संजिकल इन्स्ट्रयुमेण्ट्स आफ दी हिन्द्रज, 
२. मेडिसिन आफ एन्सिएण्ट इण्डिया, vol. 1. 

३. मेडिसिन आफ एन्सिएण्ट इण्डिया, ४०1. 1. 9. 3 
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हानेले ने भारतीय चिकित्सा-विज्ञान को ई० पु० ६०० वर्ष पहले के काल से ही 
समुन्नत एवं शल्यज्ञान, शरीरज्ञान तथा शस्त्रचिकित्सा में दक्ष माना है एवं ग्रीस के 
शरीरशास्त्र को भारतीय आयुर्वेद से प्रभावित माना है । बलिन के डा० 'हरचंवर्ग' ने 
भारतीयों की शल्यविज्ञान-निपुणता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । पाण्डीचेरी के 
डा० 'हुईलेट' ( प०।।९* ) ने कहा है कि हिपोक्रेटिस से धन्वन्तरि पहले हुए थे और 


शल्य सम्बन्धी यन्त्र-शस्त्र ( तक्षशिला ) 


उन्हे वैक्सीनेशन ( Vaccination ) का ज्ञान था । डा० 'वाइज” ने कहा है कि 
हिन्दुओं को शरीररचनाशास्त्र एवं शरीरक्रियाविज्ञान का ज्ञान था । हिन्दू तत्त्व 
वेत्ताओं को यह श्रेय है कि उन्होंने मृत शरीर की उपयोगिता स्वीकार की और 
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शवच्छेद करके वैद्यकशास्त्र की महत्त्वपुर्ण शाखा शरीररचनाविज्ञान का विस्तृत 
ज्ञान प्राप्त किया । 

इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि से यह बात सिद्ध है कि भारतीयों को कायचिकित्सा 
के साथ-साथ शल्यशास्त्र का भी पूर्ण ज्ञान अति प्राचीनकाल से ही था । विश्व के 
लोग प्राचीन समय से भारतीय ज्ञान का अनुसरण करते रहे हैं । संभवतः भारतीयों 
से ही ग्रीक विद्वानों ने शल्यविज्ञान के ज्ञान को ग्रहण किया होगा और क्रमश: उस 
ज्ञान को समृद्ध कर अपने देश में शल्यचिकित्सा का विकास किया होगा । इस दिशा 
में अलेग्जेण्डर की भारतीय ज्ञान के ग्रहण करने की प्रवृत्ति अविस्मरणीय है, जिसके 
समय में भारत से अनेक विषयों का ज्ञान ग्रीस देश में पहुँच गया । 

अलेग्जेण्डर द्वारा भारतालोक-प्रसार 

प्रगति और विकास की आकाङ्क्षा रखनेवाले देश अपने से समुन्नत राष्ट्र के 
प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते हैं। उनमें अग्रणी देश की विद्या, भाषा, 
कला, शिल्प, दर्शन और विज्ञान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा होती है । वे विकसित देश 
के विशेषज्ञों को अपने देश में रखना चाहते हैं। उनके ज्ञान-विज्ञान और उनको 
कार्यपद्धति को सीखना चाहते हैं । उनके विद्वानों को प्रतिष्ठा देकर उनकी शास्त्रीय 
तथा व्यावहारिक प्रक्रियाओं को अपनाना चाहते हुँ । 

उन्नत अवस्था में पहुँचे हुए भारतीय चिकित्साविज्ञान के अध्ययन और कर्मा- 
भ्यास के लिए एवं विद्योपाजेन की दृष्टि से ग्रीस के प्राचीन विद्वानों की भारतवर्ष 
में आने के लिए उत्कट अभिलाषा होना स्वाभाविक है और वे भारतीय गुरुओं से 
ज्ञान पाने के लिए आते रहे हैं । 

डा० एनफील्ड ने अपने ग्रन्थ हिन्दू सुपिरिआरिटी' में यह्‌ लिखा है कि 'हम 
देखते हैं कि ज्ञानोपार्जन के लिए पाथागोरस ( ई० पू० ५८२-४७० ), अनाग्जरेकस 
और पाइरो आदि अनेक विद्वानों ने भारत की यात्रा की थी । ये सब विद्वान्‌ बाद में 
ग्रीस के महान्‌ दार्शनिक कहलाये ।' 

पोकाक ( ००००७ ) और स्रोडर आदि पाश्चात्य विद्वानों ने तथा अन्य अनेक 
भारतीय विद्वानों ने यह उल्लेख किया है कि पाथागोरस भारत आया था. और 
उसने भारतवर्ष में रहकर भारतीय विद्वानों से आध्यात्मिक एवं दाशेनिक विषयों का 
ज्ञान प्राप्त कर फिर अपने देश में उस ज्ञान का प्रचार किया। पाथागोरस के शिष्यों 
ने भारतीय चिकित्साविज्ञान के प्रति रुचि दिखायी और वे उस ज्ञान को अपने 
देश में ले गये । 

क्रोटन नामक स्थान के अल्कमेइतो ( Alcmeी ) नामक विद्वान्‌ चिकित्सक 
के पाथागोरस के अनुयायी होने से तथा हिपोक्नेटिस के सम्प्रदाय में भी उसके पूर्ण 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१५६ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ग्रीस एवं भारतीय भषज्य-विज्ञान १५७ 


प्रभावशाली होने से यह विश्वास किया जाता है कि पाथागोरस की भी कोई चिकि- 
त्साविज्ञान की संस्था थी । पाथागोरस के सिद्धान्तो में मानसिक एवं शारीरिक रोगों 
को दूर करने के लिए संगीत का प्रयोग, प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार पथ्य- 
व्ग्वस्था आदि विषयों को देखकर पाथागोरस द्वारा भारतीय चिकित्सा-पद्धति का 
ग्रहण किया जाना सिद्ध होता है । 

ई० पू० छठी शताब्दी के आस-पास भारतवर्ष ज्ञान की विभिन्न शाखाओं की 
तरह भैपज्यविज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रणी समझा जाता था, जिसे सीखने के लिए ग्रीस 
आदि बाहरी देशों के जिज्ञासुजन भारत आया करते थे । 

विजीगीषु ( विजय प्राप्त करने की इच्छा करने वाला ) राष्ट्रनायक आक्रमण 
कर जब किसी देश को जीतने का हौसला रखता है, तो वह उस देश की सभ्यता 
तथा ज्ञान-विज्ञान आदि को आक्रमण के पहले ही जान लेना चाहता है। सम्भव है कि 
अलेक्जेंडर के आक्रमण के पूर्व ही ग्रीक विद्वान्‌ भारतवर्ष भेजे गये हों अथवा भारत 
में रहने वाले ग्रीक ही ग्रीस-देशवासियों को भारतीय ज्ञान-विज्ञान के विषय को. जान- 
कारी दे दिये हो । 

, 'विल डूराण्ड' नामक विद्वान्‌ अपने ग्रन्य स्टोरी आफ सिविलीजेशन' में लिखते 
हैं कि जब अलेकजेण्डर ने ( ३३० ई० पू० ) तक्षशिला पर आक्रमण किया, उस 
समय वहाँ का विश्वविद्यालय एशिया का सबसे बड़ा एक समुन्नत विश्वविद्यालय था । 
वहाँ सम्पूर्ण कलाओं, सब विज्ञान, सैनिक विद्या तथा भैषज्य-विद्या की शिक्षा देने 
वाले बड़े-बड़े विद्वान्‌ थे। वहाँ देश-देशान्तर से शिक्षार्थी एवं विद्यार्थी शिक्षण और 
प्रशिक्षण प्राप्त करते थे । अन्य विद्याओं की अपेक्षा यहाँ की प्रसिद्धि भैषज्यविद्या के 
सम्बन्ध में अत्यधिक थी । 

'स्मिथ' के अनुसार अलेक्जेण्डर का इतिहास-लेखक 'एरियन' नामक विद्वान्‌ 
सिन्धु के समीपस्थ मूषक राज्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि “मूषक-निवासी 
१३० वर्ष की आयु तक जीवित रहते थे । उनके दीघेजीवन का रहस्य उनके आहार 
और आचार का नियन्त्रित होना था । वे अन्य विद्याओ की अपेक्षा वैद्यक-विद्या के 
उपदेश के प्रति अधिक रुचि रखते थे । इस मूषक देश के वर्णन से अलेक्जेण्डर का सिन्धु 
प्रदेश तक आगमन और वहाँ प्रचलित चिकित्सा-विज्ञान के महत्त्व को देखकर वद्यक 
विद्या के ज्ञान को अपने देश में के जाने की बात सिद्ध होती है । 'स्ट्राबो' (51900) 
नामक विद्वान्‌ 'कॅम्ब्रिज हिस्ट्री आफ एन्शिएण्ट इण्डिया' में लिखते हैं कि उन्हें 
( मूषकवासियों को ) चिकित्सा-विज्ञान के अतिरिक्त अत्य किसी विषय का सम्यक्‌ . 
ज्ञान नहीं था ( They do not pursue accurate knowledge in any line, 
except that of medicine ) । ' त 

पाथागोरस आदि के बृत्तान्तो से भारतवर्ष में अन्य विद्याओं की भी उन्नति होने 
का परिचय मिलता है और यह भी प्रकट होता है कि अन्य विद्याओं की अवेक्षा 
भारतीय लोग चिकित्सा-विशान में अधिक दक्ष ये । अलेक्जेण्डर के साथ कई भारः 
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तीय विद्वान्‌ ग्रीस जाना चाहते थे, किन्तु उनमें से ग्रीसाधिपति' तक्षशिला के बहुत 
बड़े विद्वान्‌ 'कल्पाण' को ग्रीस देश ले गया । अपने देश के विद्वानों की अपेक्षा दस 
भारतीय विद्वान्‌ कल्याण' को उसने अधिक समादर और सम्मान प्रदान किया | 
जब अलेक्जेण्डर को अपने जीवन का अन्त समय निकट दिखलाई दिया, तब उसने 
श्री 'कल्याण' का अत्यन्त गौरव के साथ अन्तिम सम्मान किया था । 

रापसन ( 24501 ) नामक विद्वान्‌ ने “मैक्समूलर्स हिस्ट्री आफ संस्कृत लिट- 
रेचर' में लिखा है कि इस भारतीय विद्वान्‌ ( कल्याण ) के सम्मान का वर्णन एरि- 
यन तथा स्ट्राबो नामक विद्वानों ने भी किया है । मैक्समूलर के कथनानुसार यह 
भारतीय विद्वान्‌ ग्रीस गया थ, । इस प्रकार भारतीय विद्वान्‌ का सम्मान करना यह 
सूचित करता है कि अलेजिण्डर भारतीय विद्याओं के प्रति गौरवपूर्ण सम्मान का 
भाव रखता था और उनके प्रचार-प्रसार में भी उसकी अभिरुचि थी । 


यद्यपि सिकन्दर की सेना में अनेक कुशल ग्रीक वैद्य थे, किन्तु वे लोग सर्पदंश- 
चिकित्सा के प्रति अपनी अनभिज्ञता प्रकट कर दिये थे, इसलिए सर्पदंश की चिकित्सा 
करने के लिए उसे अपने शिविरों में भारतीय वैद्यो की नियुक्ति करनी पड़ी, क्योंकि 
वे सफलतापूर्वक सपैदंश की चिकित्सा करना जानते थे । अलेक्जेण्डर ने यह भी 
निर्देश द्विया कि ग्रीक-चिकित्सक किसी गम्भीर रोग की चिकित्सा करते समय भार- 
तीय चिकित्सकों का परामर्श ले लिया करें । नियाकंस के अनुसार मैसीडोनिया का 
राजा भारतीय चिकित्सकों के हस्तकौशल से इतना अधिक प्रभावित हो गया था 
कि उसने अपने शिविर में भारतीय वैद्यो को नियुक्त कर रक्खा था और अपने 
साथियों को संदंश या किसी भी भयङ्कर रोग के होने पर भारतीय चिकित्सकों से 
सलाह लेने को कह रक्खा था । 

इस प्रकार अलेकजेण्डर द्वारा अपनी सेना में सर्पदंश एवं कठिन रोगों की 
चिकित्सा करने में दक्ष भारतीय चिकित्सकों की नियुक्ति करने अपने शिविर में 
भारतीय वैद्यों को रखने स्वदेश लौटते समय आदर के साथ भारतीय चिकित्सकों 
को साथ ले जाने और उनका अधिक से अधिक सम्मान करने से भारतीय चिकित्सा- 
विज्ञान एवं अन्य विद्याओं के प्रसार करने में उसके किये गये प्रयत्न तथा उद्योग का 
ज्ञान होता है ।१ 


१. जब आजकल भारतवर्ष के प्रत्येक भाग में स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिये 
विदेशियों की विद्या और निपुणता की आवश्यकता होती है, तब २२०० वर्ष पहल 
'सिकन्दर ने अपने यहाँ उन लोगों की चिकित्सा के लिये हिन दु वैद्यो को रखा था! 
जिनकी चिकित्सा यूनानी नहीं कर सके थे और ११०० वर्ष हुए कि बगदाद के हार 
रसीद ने अपने यहाँ दो हिन्दू वैद्य रखे थे, जो अरबी ग्रन्थो में 'मनका' और सलह 
के नाम से विख्यात हैं। __आर० सी० दत्त 
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प्राचीन भारत में आयुर्वेद 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ( २७५० ई० पु० ) 

१९२२ ई० भारतीय पुरातत्त्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है, 
क्योंकि पुरातत्त्व विभाग ने अपने अन्वेषणों द्वारा प्राचीन इतिहास के चित्र को बदल 
दिया । सिन्ध के ळरकाना जिले में सैकड़ों वर्षों से सिन्धु नदी के तट पर २६६ एकड़ 
भूमि पर ऊंचे-ऊंचे टीले खड़े थे। उनमें बहुत-सी पक्की ईटें और मिट्टी के बर्तन 
बिखरे पड़े थे । टीलों पर नाळे निकले थे, अनेक जन्तु उल्लू और कीड़े-मकोड़े निवास 
करते थे । यह स्थान ऐसा निर्जन और भयंकर मालूम पड़ता था कि आसपास के 
लोग उसे 'मुअन जो-दड़ों' ( मरे हुए का टीला ) कहने लगे । पुरातत्त्व विभाग ने 
मुअन-जोदड़ो की योजनाबद्ध खुदायी करवायी । वहाँ जो वस्तुएँ निकलीं, उनके 
आधार पर आर्यो से पूवेवर्ती एक प्रागैतिहासिक सभ्यता का परिचय प्राप्त हुआ । 
ऐसी ही वस्तुएँ पंजाब के मांटगुमरी जिले में हडप्पा नाम के गाँव से प्राप्त हुई। यह 
स्वता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं के समकालीन तथा कई बातों में उनसे 
विभिन्न है । 


सिन्धुघाटी की सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ों और हइप्पा की खुदाई में प्राप्त 
हुए हैं। इस सभ्यता का समय ईसवी पूर्व ढाई हजार वर्ष माना जाता है । ऋग्वेद- 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१६० आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


काल में यह सभ्यता थी या उसके पश्चात्‌ इसका विकास हुआ, इस विषय में विद्वानों 
में मतैक्य नहीं है ी 

उत्खनन में प्राप्त अवशेषों के अनुसन्धान से यह जानकारी होती है कि सिन्धु- 
घाटी की सभ्यता उन्नत स्थिति में थी और प्रत्येक प्रकार के क्रिया-कलापों में 
चिकित्साशास्त्र के सिद्धान्तों का विशेष ध्यान रक्खा जाता था । स्थापत्यकला पर भी 
चिक्रित्सा-विज्ञान का प्रभाव था । स्वास्थ्य-विज्ञान के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों 
ही विभाग विकसित थे । 

भवन-निर्माण के समय स्वास्थ्य की दृष्टि से भवनों का निर्माण होता था। 
खुदाई में मिले अवशेषों के अवलोकन से यह पता चलता है कि मकानों में पानी के 
निकास के लिए पक्की नालियाँ बनायी जाती थीं । सड़कें साफ-सुधरी और चौड़ी 
होती थीं । मकान हवादार होते थे । प्रत्येक निवासग्रह में कुआँ बनाया जाता था, 
जिसके बगल में स्नानागार होता था और उसके निकास के लिए नालियाँ बंनाई जाती 
थी, जो बाहर सड़क की मुख्य नालियों से सम्बद्ध होती थी । 
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महान कुण्ड 


नगरों के निर्माण में भी सार्वजनिक स्वस्थवृत्त के नियमों का पालन किया जाता 
था । अवशेषों में नगर के मध्य में एक सुन्दर प्रशस्त सार्वजनिक स्तानागार था, 
जिसमें तैरने के लिए उनतालिस फीट लम्बा, तेईस फीट चौड़ा और नौ फीट गहरा 
जलाशय था । जगह-जगह कुड़ा डाऴने की व्यवस्था थी । गन्दे पानी और मूत्राय के 
निकट शोषक कूप बने थे । 


इन सब बातों को देखने से यह प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अति प्राचीन कॉल 
में ही विकसित हो चुका था और रोगियों को चिकित्सा के साथ ही स्वास्थ्य-विशात 
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का भी विकास हो चुका था । इस प्रकार भारतीय भूगर्भ के अध्ययन से आयुर्वेद की 
स्थिति का बहुत अंश में ज्ञान हो जाता है । 
भारतीय भुगभे से प्राचीन भैषज्य-विज्ञान 

भूगर्भ इतिहास का साक्षी-- 

भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए जिस प्रकार 
वाङ्मय, शिलालेख, यात्रा-विवरण ( विदेशी यात्रियों ने जो विवरण दिये हैं ) और 
मुद्राएँ साधन मानी जाती हैं, उसी प्रकार पुरातत्त्व तथा उत्खनन ने भी इतिहास में 
नवीन अध्यायों को जोड़ने की बहुत-सी सामग्री प्रदान की है । 

उत्खनन ने इतिहास को एक नया आलोक, नई दृष्टि, नये विचार और नये 
आयाम दिये हैं । मूतियाँ, मुद्राएँ, शिलालेख, भित्तिचित्र, पत्थरों के टुकड़े और क्रीडा 
के खिलौने यद्यपि मूक हैं, किन्तु भूगर्भशास्त्र के वेत्ताओं ने जब इनका अध्ययन किया, 
तो ग्रे उनकी वाणी के रूप में मुखरित हो उठे । मनुष्य के आदर्शो, विचारों, संस्थाओं, 
कार्यकलापों, व्यावहार्रिक गतिविधियों और उनके जीवनक्रम के इतिहास को सिन्धु- 
घाटी की खुदाई में क्त अत्रशेषों ने उजागर किया है । मोहन-जोदड़ो और हडप्पा 
की खुदाई से सिन्धुघाटी की सभ्यता और संस्कृति का पक्ष सजीव हो उठा है । 


नालन्दा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष 
उत्खनन से प्राप्त आयुर्वेदीय सामग्री-- 
आयुर्वेद के इतिहास को जानने के लिए यद्यपि वाङ्मय सवंप्रमुख साधन है, 
तथापि जहाँ तक भूगर्भ ( उत्खनन ) का प्रश्‍न है, इससे निम्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक 
तथ्य प्रकाश में आये हैं-- 
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( १ ) भट्‌्ठीघर--तालन्दा ( बिहार प्रदेश ) विश्वविद्यालय क्षेत्र के उत्खनन से 
एक भट्ठीघर निकला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यहाँ रसशास्त्र सम्बन्धी धातु- 
विद्या का कार्य होता था और तत्कालीन रसशास्त्री धातुओं का पाक कर रस-रसायनों 
के निर्माण में दक्ष थे । 

( २ ) आरोग्य-विहार--पाटलिपुत्र ( पटना ) जिले के कुम्रहार नामक स्थान 
की खुदाई करने पर वहाँ एक भूगर्भस्थ 'आरोग्य-विहार' मिला है, जिससे यह 
बिश्वास होता है कि उस प्राचीन काल में आतुरालयों में अन्तरङ्ग-विभाग भी था, 
जहाँ रोगियों को आवश्यक होने पर रक्खा जाता था और उन्हें उचित चिकित्सा की 
सुविधा उपलब्ध होती थी । 

विश्व की प्राचीन सभ्यता वाले देशों में मिस्र, मेसोपोटामिया, बेबीलोन आदि 
का नाम लिया जाता है और भारतीय सभ्यता के साथ इन देशों की सभ्यता का 
सादृश्य है । किन्तु कुछ अंशो में भारत की सभ्यता उन देशों की सभ्यता को अपेक्षा 
अधिक समृद्ध और प्राचीनतम प्रतीत होती है । मोहनजोदड़ों भोर हडप्पा की खुदाई 
ने इस विश्वास को और भी सुदृढ़ बनाया है कि भारतीय छोग आज से छगभग पाँच 
हजार वर्ष पहले भी सभ्य थे और सांस्कृतिक दृष्टि से भी उनका मस्तिष्क 
विकसित था । 

( ३ ) मोहनजोदड़ो का काला पत्थर--सुदीर्घ काळ पूर्वं भी भारतीय स्थापत्य 
कला स्वास्थ्य-विज्ञान से पूर्णतः प्रभावित था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में 
में जो प्राचीन निवासस्थान मिले हैं, उनमें प्रत्येक कार्य के लिए अलग-अलग कमरे 
बने हैं । स्तानागार, पाकशाला आदि व्यवस्थित हँ । जल निकलने के लिए प्रणालियाँ 
बनी हुई हैं । वहाँ खुदाई में एक काले रंग का पत्थर मिला है, जिसका परीक्षण 
रसायनाचायं ( (लाला! ) डा० सनाउल्ला और डा० हमीद ने किया है । उन्होंने 
कहा है कि यह शिलाजीत पत्थर है, जो पर्वेतीय प्रदेश से वहाँ आया है । यह मूत्ररोग 
आदि में प्रयुक्त होता है तथा विशेष रूप से यह औषध कार्य में ही प्रयुक्त होता है । 
जान मार्शल ने भी उक्त परीक्षकों के विवरण के साथ इसका विवरण प्रकाशित 
ति दे 

> 

१. भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के केमिस्ट श्री सनाउल्‍ला महोदय उस 
काले पत्थर की जाँच करने में सफल हुए हैं । यह स्याही का टुकड़ा नहीं हैं, यह एक 
प्राचीन औषध है, जिसे शिलाजीत कहते हैं । यह भारत में अधिक प्रयुक्त होता है 

और अनेक रोगों को ठीक करता है। अजीणं, मधुमेह, यकृत्‌ तथा प्लीहा के रोगों 
के लिए यह अति उपयोगी है । यह्‌ हृदय की गति को नियमित करता है तथा श्वास" 
न के लिए हितकारी है । यह उत्तेजक और कफ-निस्सारक है 111. 
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उत्खनन में प्राप्त 'शिलःजीत' से तत्कालीन चिकित्सको द्वारा उसके प्रयोग किये 
जाने का पता चलता है । शिलाजीत एक रसायन है, जिसके प्रयोग का विधान प्रमुख 
रूप से सभी आयुर्वेदीय संहिता-प्रन्थों और संग्रहग्रन्थों में भी मिलता है । रसशास्त्रीय 
ग्रन्थों में शिलाजीत का महत्त्व उत्कृष्ट ढंग से वणित किया हुआ है । 'नावनीतक' ग्रन्थ 
में भी इसका प्रयोग बतछाया गया है । इसके रसायन प्रयोग का चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, अध्याय एक में विशद वर्णन है । 

अति दीर्घकाल तक भूगर्भ में दबी रह जाने से बहुत-सी औषधियाँ नष्ट हो गई 
होगी, परन्तु भाग्यवश जो कोई औषधें या वस्तुएँ मिली हैं, उन असाधारण वस्तुओं 
के चिरकाल बाद प्राप्त होने से भारतीय प्राचीन वैद्यक के गौरव की बृद्धि हुई है । कई 
हजार वर्षो के बीत जाने के बाद औषधियों के मिलने की आशा स्वभावतः क्षीण हो 
जाती है, फिर भी इनकी प्राप्ति कौतूहल का विषय है । 

( ४ ) मूगश्वङ्ग--वहाँ की खुदाई में हरिणों की सींग के भण्डार मिले हैं, जो 
हरिण हिमालय में उत्पन्न होते हैं, उनकी सींग का संग्रह अवश्य ही औषधीय उपयोग 
के लिए किया गया होगा । अथर्ववेद) में हरिणश्वृंग का गुण क्षेत्रिय रोग ( उन्माद, 
अपस्मार, कुष्ठ आदि रोग, जो वंश-परम्परा से सन्तान में हो जाते हैं) नाशक बतलाया 
गया है । निघष्टुग्रन्थो में यह हृद्य तथा उरःशूलनाशक कहा गया है । यह कफज 
कास ( खाँसी ) में कफ की अधिकता होने पर प्रयुक्त होता है। आजकल यह ऊँची 
कीमत में बिक रहा है । हो सकता है कि विदेशों में औषध के रूप में प्रयोग करने के 
लिए इसका निर्यात हो रहा हो । हरिण की सींग सिन्धुघाटी की सभ्यता के युग से 
आज तक औषध के रूप में प्रयुक्त होती चली आ रही है । मोहनजोदड़ो के हरिण- 
श्रृंग-भण्डार के विषय में श्री जान मार्शल ने लिखा है कि हरिण की सींगों का 
औषधियों अथवा वाणिज्य के लिए संग्रह किया गया होगा । 

( ५ ) खिलौने--मोहनजोदड़ों की खुदाई में बहुत से धातु के या मिट्टी के बने 
खिलौने भी मिले हैं । काश्यपसंहिता के जातकर्मोत्तरीय अध्याय में और चरकसंहिता 


डा० हमीद द्वारा किया गया विश्लेषण प्रथम परिशिष्ट में दिया गया है । यह्‌ 
काला शिलाजीत जो मोहतजोदड़ो में पाया गया है, वह चट्टानों में से निकलता है । 
यह हिमालय की अधोवर्ती, मध्यवर्ती और ऊपर की पर्वतश्रेणियों में पाया जाता है । 
( 'मोहतजोदड़ो एण्ड दी इण्डस सिविलिजेशन' भाग २, जान मार्शल-कृत ) 

१. हरिणस्य रघुष्यदोवि शीर्षणि भेषजम्‌ । 
सक्षेत्रियं विषाणया विषूची नमनीनशत्‌ ॥ 
अनु त्वा हरिणो वृषा पद्मश्च तुभिरक्रमीत्‌ । ८ 
विषाणे विष्यगुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि॥ ( अथवे० ३।७।१-२.) ` 
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शारीरस्थान, अध्याय आठ में बालकों के विनोद और उनकी बुद्धि के विकास के लिए 
अनेक पश-पक्षियों की आकृति वाले खिलौनों का वर्णन मिलता है ।१ इन खिलौनों 
का बालजीवन से निकटतम सम्बन्ध है और कोमारभृत्य के प्रसङ्ग में इनका वर्णन 
आयुर्वेदीय ग्रन्थों में किया गया है । 

इस प्रकार भूगर्भ में मिलने वाले कतिपय द्रव्य ( शिलाजीत, हरिणश्युंग आदि ) 
तथा निवासस्थानों के निर्माण की प्रक्रिया आदि देखकर पाँच हजार वर्ष के पुरातन 
काल से ही भारतीय भैषज्य-विज्ञान के विकसित स्थिति में होने की बात सिद्ध 
होती है। 

प्राचीन भारत का देशान्तर ( अन्य देशों के साथ ) सम्बन्ध 

मित्र आदि देशों में भारतीयता की झलक--प्राचीन भारत और दुसरे प्राचीन 
देशों का परस्पर परिचय, सम्बन्ध और यातायात तथा वाणिज्य-व्यवहार होने के 
अनेक साक्ष्य मिलते हैं । मिस्र, असीरिया, बेबीलोनिणा, मेसोपोटामिया और चीन 
आदि प्राचीन उन्नत देशों में मिलने वाले ग्रन्थ, पुरातत्त्व के अवशेष, रस्म, रीति- 
रिवाज, धामिक एवं लौकिक परम्परा और चिकित्सा-विज्ञान आदि विषयों का 
भारतीय वाङ्मय, भूगर्भ की वस्तु, धार्मिक मान्यता एवं चिकित्सा-विज्ञात के साथ 
सादृश्य दिखलाई देता है । 

संसार के सभी प्राचीन देशों में भारतीय अथर्ववेदीय, दैवव्यपाश्रय-चिकित्सा की 
तरह ही भूतःप्रेत-देवता-राक्षसों द्वारा रोग की उत्पत्ति होना और इनकी प्रसन्नता के 
लिए मन्त्रजप, पूजा, हवन एवं बलि आदि देकर चिकित्सा करने की पद्धति प्रचलित 
होने का प्रमाण मिलता है । सब देशों में इस तरह की असाधारण समानता आकस्मिक 
नहीं हो सकती, अपितु इन देशों का परस्पर सम्पर्क होने के कारण ही एक रथान की 
विद्या दुसरे देश में पहुँची होगी । 

प्राचीनकाल में भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध होने का अनेक विद्वानों ने उल्लेख 
किया है । मिस्र और उसके समीप के अन्य स्थानों में भी भारत का वाणिज्य 
सम्बन्ध होने का उल्लेख मिस्रदेशीय विद्वान्‌ ( ९०० 4. 1). ) परिप्छस ते किया 
है! । सर विलियम जोन्स' ने रायल एशियाटिक सोसायटी की रिपोट में यह विश्वास 

1. क्रीडनकानि खलू कुमारस्य विचित्राणि घोषवन्ति अभिरामाणि चागुरूणि 
चातीक्ष्णाग्राणि चानास्य प्रवेशीनि चाप्राणहराणि चावित्रासनानि स्युः । 


( च० शा० ८६२) 


2. Intercourse between Indian and Western World. प्र. 0. २९४५ 
linson. 


3. The Heriphus: of ‘the Erythracan Sea. p. 3. 
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व्यक्त किया है कि मिस्र अति प्राचीन काल में भारतीय आर्यो का उपनिवेश था । 
“लुइस जेकोलियट्‌' आदि अनेक पाश्चात्य लेखकों ने अपना .यह मत स्थापित किया है 
कि मिश्र ने यूनान को सभ्यता का पाठ पढ़ाया और यूनानियों ने रोम को सभ्यता का 
वरदान दिया । मिस्र ने अपनी कला, संस्कृति और विज्ञान भारतवर्ष से प्राप्त किया । 
मिस्र की चिकित्सा-पद्धति में ऐसी कोई बात नहीं है, जो भारतीय आयुर्वेद की 
न हो? । 

जे० जे० मोदी ने लिखा है कि यूनाव चिकित्सा सम्बन्धी ज्ञान के लिए भारत 
का ऋणी है । हिपोक्रेटिस और पाथागोरस ने यूनानी-चिकित्सा पर भारत का 
अप्रत्यक्ष प्रभाव होना स्वीकार किया है । मोदी ने 'वाइज' द्वारा अपनी पुस्तक 'हिन्दू 
सिस्टम आफ मेडिसिन में व्यक्त किये गये विचारों का उद्धरण दिया है कि 'सब 
देशों की चिकित्सा-पद्धतियों का मूलस्रोत एक ही है । पाथागोरस अथवा हिपोक्रेटिस 
के पूर्वजों ने ग्रीस देश में जिस चिकित्सा-पद्धति को सर्वप्रथम ग्रहण किया था, वह 
उसने मिस्र देश के विद्वानों की सहायता से प्राप्त किया था । मिस्र देश वालों ने इसे 
रहस्यपूर्ण पूर्व देश से प्राप्त किया था * । 

एम मोनियर विलियम्स * ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया है--गूरोप 
के बहुत से अति प्राचीन राष्ट्रों द्वारा विविध विज्ञानों के परिचय और प्रयोग को 
पर्याप्त जानने के पहले ही हिन्दू लोगों ने ज्योतिषशास्त्र, बीजगणित, अंकगणित, 
वनस्पतिशास्त्र और चिकित्साशास्त्र में विशेष उन्नति कर ली थी । सभ्यता ,भौर 
ज्ञान के तत्त्वों का उद्गम सदा प्राची से हुआ है । उनका प्रसार भी प्राची से प्रतीची 
की ओर हुआ है, न कि पश्चिम से पूर्व की ओर । 


१. Short History of Aryan Medical Science. 9. 194-195 1 

२. Fourth Indian Oriental Conference. Vol. I p. 4261 

३. संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, एम० मोनियर विलियम्स, पृष्ठ २१ तथा २३। 

४. ( क ) इस शास्त्र में हिन्दू लोग संसार की सब जातियों से बढ़कर है। मैने 
अनेक भाषाओं के अंकों के नामों को सीखा है, परन्तु मैंने किसी जाति में भी हजार 
के आगे के लिये कोई नाम नहीं पाया । परन्तु हिन्दु लोगों में अठारह अंक की 
संख्याओं तक के नाम है और वे पराध कहते हैं । --एलबरुती 

( ख ) दशमलव के सिद्धान्त के अनुसार अंकों के रखे जाने के लिये संसार 
हिन्दुओं का अनुगृहीत है और इस सिद्धान्त के न होने से गणितशास्त्र का होना ही 
असम्भव था । सर्वप्रथम अरब लोगों ने अंक लिखने की यह रीति हिन्दुओं से ही 
सीखी । उन्होंने यूरोप में उसका प्रचार किया । प्राचीन यूनानी और रोमन लोग 
अंकों को लिखने की इस रीति को नहीं जानते थे, इसलिए वे अंकगणित में उन्नति 
नहीं कर सके । --आर० सी० दत्त 
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भारत का पाश्चात्य देशों से सम्पके--अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जिनके 
आधार पर भारत का दूरस्थ देशों से सम्पर्क होना प्रमाणित होता है । वैदिक काळ 
में 'भुज्यु' आदि के अन्य द्वीपों में जाने की बात प्रकाश में आती है । पिता द्वारा देश 
से निकाल दिये गये 'अनुद्रुहयु' और 'तुवेसु' ने अन्य द्वीपों में जाकर नया वंश चलाया 
था । पाण्डवों ने दूर के देशों पर विजय की थी, इस प्रकार के वृत्तान्तो से भारतीयों 
का अन्य देशों में आवागमन सिद्ध होता है। ऋग्वेद आदि में सामुद्रिक नावों का 
उल्लेख एवं प्राचीन ग्रन्थों में सामुद्रिक व्यापारियों की शुल्क-व्यवस्था का उल्लेख 
मिळता है । वेद में अन्य देशों में जाने वाले एक अलग श्रेणी के रूप में विद्यमान 
व्यापारियों का 'पणि' नाम से निर्देश मिलता है । इतिहासविद्‌ ए० सी० दास कहते 
हैं कि इन्हीं व्यापारियों ने पश्चिम एशिया, ग्रीस, मिस्र आदि देशों में भारतीयता का 
प्रभाव डाला है । 'महाजनक' और 'शङ्क' नामक बौद्ध जातकग्रन्थों में सिंहल 
( लका ), बेबीलोनिया तथा सुवर्णभूमि ( दक्षिण पूर्व एशिया ) आदि देशों में भार- 
तीय्‌ व्यापारियों के जाने का उल्लेख मिळता हैन । 
कालिदास ने रघु-दिग्विजय के प्रसङ्ग में रघु का पारसीक देश ( पाशिया ) पर 
विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थलमार्ग द्वारा प्रस्थान करना बतलाया है । 'फाहि- 
यान' नामक चीनी यात्री भारत में खोतान घाटी के रास्ते स्थलमाग से आया था 
और वह सीलोन ( लंका ) से जलमाग द्वारा अपने देश चीन लौटा था । भारतीय 
. हाथी भौर शेर आदि पशु ग्रीस तथा रोम में जलमार्ग से ही सुविधापुरवंक ले जाये 
जाने का वृत्तान्त मिलता है। पश्चिम दिशा में भारत से शीघ्र लौटने वाले यवनराज 
अलेग्जेण्डर की विशाल सेना के लिए पर्याप्त संख्या में नौकाओं की व्यवस्था की गई 
थी । इस प्रकार मिस्र, मेसोपोटामिया आदि देशों की यात्रा के लिए जलमार्ग की 
अनुकूलता के कथन से तथा उपर्युक्त विवरणों के अनुसन्धान से यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि प्राचीनकाल में भारत का पाश्चात्य देशों के साथ परस्पर यातायात, 
सम्पर्क और व्यवहार-व्यापार आदि अवइ्यमेव था । 


विदेशी चिकित्सा पर आयुर्वेद का प्रभाव- अन्य देशों की चिकित्सा-पद्धतियों में 
भारतीय चिकित्सा-पद्धति की छाप देखी जाती है । जैसे--मेसोपोटामिया की चिकित्सा 
ह... मत स चिती 


(ग) अरब वालों ने यह विद्या हिन्दुओं से सीखी थी । इसी कारण इस विद्या 


--भारतवर्ष का इतिहास । 
१. Rigvedic India. A. 0. Das. p. 118-208 


२. Intercourse between Indian and Western World. 
—by प. 6. Rawlsons P. 151 
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में ज्योतिष का महत्त्व, तैलबिन्दु-प्रक्षेप द्वारा मृत्र-परीक्षा कर रोगों का निदान करना, 
रक्त की महत्ता आदि आयुर्वेदीय विषय हैं। बेबीलोन की चिकित्सा-पद्धति में 
चन्द्रमा को ओषधीश माना गया है, चिकित्सा में वनस्पति, जान्तव एवं खनिज द्रव्यों 
का प्रयोग और अश्मरी तथा मोतियाविन्द में शल्यकर्म आदि आयुर्वेद-सम्मत अपनाए 
गये थे । असीरियन वैद्य आयुर्वेद की तरह चूर्ण, वटी, वर्ती और वस्ति का प्रयोग 
करते थे.। वातरोग में स्नेहन-स्वेदन करते थे, शल्यकर्म भी करते थे। मित्र की 
चिकित्सा भी भारतीय ढंग की थी । सूर्यपुजा, संशोधन-चिकित्सा, स्रोतों का महत्त्व 
आदि आयुर्वेद की तरह ही था । चीन में पाँच तत्त्वों का सिद्धान्त, दोषों की विषमता 
से रोगोत्पत्ति तथा प्रकृृति-पुरुष-सिद्धान्त आयुर्वेदसम्मत ढंग के मान्य थे । ईरान के 
चिकित्सा-विज्ञान का भारतीय आयुर्वेद से अतिशय साम्य है । 'अवेस्ता' में शल्यविद्‌, 
भेषजविद्‌ और मन्त्रविद्‌ ये तीन चिकित्सक आसुरी, मानुषी और दैवी चिकित्सा के 
कर्ता के रूप में मान्य थे । ग्रीस देश के चिकित्सक और भारतीय वैद्य एक-दूसरे के 
देश में आते-जाते थे। परस्पर विचार-वितिमय करते थे। स्थलमागे से एशिया 
माइनर और फिर ग्रीस का संपर्क था । सिकन्दर भारतीय वैद्यो से प्रभावित होकर 
उन्हें अपने यहाँ नियुक्त किया था । बोद्धजातकों के वर्णन से ज्ञात होता है कि भार- 
तीय व्यापारी अरब, लालसागर और भूमध्यसागर के मागे से परिचित थे। रोम के 
साथ भारत का घनिष्ठ संपकं विशेषकर प्रथम शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक था । 
रोम के बाद कुस्तुन्तुनिया जब व्यापार का अन्तरराष्ट्रीय केन्द्र बना, तब वहाँ भी 
लोग पहुँचने लगे । कुषाण-साम्राज्य में चीन से लेकर कॅस्पियनसागर तक का मागे 
व्यापार के लिए प्रशस्त हो गया । बौद्धभिक्षुओं ने भी आयुर्वेद को दूर के देशों में 
पहुँचाया । विदेशी यात्री ह्वेनसांग, फाहियान और इत्सिङ्ग चीनी थे, जो आयुर्वेद की 
बहुत सामग्री चीन ले गये। आयुर्वेद के सैकड़ों ग्रन्थ चीन पहुँच गये और उनका चीनी 
भाषा में अनुवाद हुआ । 


प्राचीन काळ में यूरोप और एशिया में आयुर्वेद का प्रचार हुआ । मध्यकाल में 
अरबी चिकित्सकों ने आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा में सामञ्जस्य स्थापित किया । 


उपर्युक्त विवरण के अनुसार यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संसार की समस्त 
चिकित्सा-पद्धतियों पर आयुर्वेद का प्रभाव व्याप्त था यूनानी और आधुनिक चिकित्सा- 
विज्ञान का भी मूल स्रोत आयुर्वेद ही है। मुस्लिम राज्य में यूनानी को राज्य का 
प्रश्रय मिला और उसकी पद्धति का परिष्कार तथा विकास हुआ । स्वातन्त्र्योत्तर काल 
में सरकार का आयुर्वेद के विकास की ओर ध्यान गया है और पुनः आयुर्वेद अपने 
प्राचीन गौरव को स्थापित करने में प्रयत्नरत है । “विश्‍व स्वास्थ्य-संगठन' से आयुर्वेद 
को मान्यता प्राप्त हो गई है और संसार के लोगों का ध्यान आयुर्वेद की ओर आक्कृष्ट 
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हो रहा है । अब पुनः नव परिवेश में भारतीय चिकित्सा-विज्ञान विइवचिकित्सा- 
पद्धतियों में अपना स्थान बना रहा है । 
प्राचीन भारत में संन्य-चिकित्सा 

वैदिक काल में सैन्य-चिकित्सा प्रोन्नत स्थिति में थी । देववैद्य अश्विनीकुमारों ने 
अनेक विलक्षण शल्यकर्म किये थे । वे अंग-प्रत्यारोपण विद्या में निपुण थे । ऋग्वेद में 
अनेक सन्दर्भ मिलते हैं, जिससे अशिवनीकुमारौं के सैन्य-चिकित्साविद्‌ होने का प्रमाण 
मिलता है । उन्होंने रवेलतृपति की कन्या विशाला की टूटी टाँग के स्थान में लोहे 
की टाँग लगाकर युद्ध योग्य बनाया । वेन का पुत्र घोड़े से गिर गया था, उसकी 
चिकित्सा की । दधीचि के शिर को हटाकर वहाँ अरव का शिर प्रत्यारोपित किया 
और पुनः उसे हटाकर उनका सिर लगाया । यज्ञ के कटे हुए सिर को जोड़ा । पूषन 
के टूटे दाँतों को ठीक किया । इन प्रसङ्गो के देखने से सैन्य-चिकित्सा की स्थिति के 
समुन्नत होने की धारणा बलवती होती है । 

अथर्ववेद, कौशिकसूत्र ( सांग्रामिक-विधि ), रामायण, महाभारत तथा हर्षचरित 
आदि में सेना के शिविर में वैद्य के सुसज्जित स्वरूप का वर्णन मिलता है। कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र में ऐसे चिकित्सकों की चर्चा की गई है, जो यन्त्र, शस्त्र, अगद, औषध, 
स्नेह, वस्त्र तथा परिचारक-परिचारिकाओं से सम्पन्न हो । 

सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण के समय अपनी सेना में चिकित्सकों को भी 
रक्खा था । कभी-कभी सैनिकों को सपं काट लेते थे और जब उसके चिकित्सक सपं- 
दंश की चिकित्सा करने में असफल रहे, तब भारतीय वैद्यों से सर्पदंश की चिकित्सा 
करवायी । अपने देश लौटते समय वह कुछ विशेषज्ञ भारतीय चिकित्सकों को अपने 
साथ भी ले गया । 


सुश्रुतसंहिता के सूत्रस्थान अध्याय चौंतीस का नाम युक्तसेनीय अध्याय है, 
जिसमें यह उल्लेख है कि स्कन्धावार ( सैन्य शिविर ) में राजा के ग्रह के समीप ही 
चिकित्सक का निवासस्थान रखना चाहिए-- 
“स्कन्धावारे च महति राजगेहादनन्तरम्‌ । 
भवेत्‌ सन्निहितो वैद्यः सर्वोपकरणान्वितः ॥' 
--सु० सु० ३४।१० 
सेना के चिकित्सकों को शल्यकर्म, विषप्रतिषेध और विषचिकित्सा में द 
होना आवश्यक था । सुश्रुत कल्प के छठें 'दुन्दुभिस्वनीय' अध्याय में ऐसे सिद्ध योगों 
का वर्णेन है कि उन औषधियों को दुन्दुभि ( बड़ा नगाड़ा ) पर लेप करके यदि 
बजाया जाए, तो उस औषधि, का प्रभाव वातावरण में व्याप्त होकर सुदूर तर्क (नर 
जाता है और उससे समस्त वायुमण्डल दूषित हो जाता है | चञ्चल पक्षी आकाश से 
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गिर कर धराशायी हो जाते हैं और पृथ्वीमण्डल के पशु-पक्षी व्याकुल होकर आर्तनाद 
करने लगते हैं । भूमि और आकाश में विष व्याप्त हो जाता है । 
वैद्यो के निवासस्थान को गृह पर लगी ऊँची फहराती ध्वजा से पहचाना जाता 
था । वाग्भट ने निर्देश दिया है कि उत्तम ओषध तथा यन्त्र-शस्त्र से सुसज्जित वैद्य 
को केवल राजा की ही चिकित्सा या संरक्षण नहीं करना चाहिए, अपितु राजा के 
लिए विजय-कामना से युद्ध करने वाले योद्धाओं की भी चिकित्सा करनी चाहिए 
'अथाभ्यमित्रं व्रजतो जिगीपोर्वेद्यः सुसज्जौषधशस्त्रयन्त्रः । 
तुद्गध्वजाख्यातनिवासभूमिर्युद्धातं योधजनं चिकित्सेत्‌ ॥* 
--अर सं० सु० ८ 
कभी-कभी प्रतिपक्षी शत्रु गन्तव्य मार्गस्थ दक्षों की छाया, भोजन सामग्री, इन्धन 
इत्यादि को भी दूषित कर देते हैं, इसलिए वैद्य का यह कर्तव्य है कि वह मागे, 
जलाशय आदि का भलीभाँति परीक्षण करें कि कोई वस्तु विषदूषित तो नहीं है? 
और सन्देह होने पर उस वस्तु या स्थान का प्रयोग राजा को न करने दें । 
कदाचित्‌ शत्रुपक्ष जन्म से ही किसी कन्या को विषभक्षण का अभ्यास कराकर 
उसकी काया को विषमय बना देते थे और ऐसी युवावस्था सम्पन्ना विषकन्या को 
उपहार के रूप में प्रतिपक्षी के पास भेज देते थे, जिसके श्वासोछ्वास मात्र से स्पर्श 
करने वाले की मृत्यु हो जाती थी-- 
“आजन्म विषसंयोगात्‌ कन्या विषमयी कृता । 
स्पर्शोछ्वासादिभिहुन्ति तस्यास्त्वेतत्‌ परीक्षणम्‌ ॥' 
ऐसी विषकन्या से राजा को रक्षा करना वैद्य का परम कर्तव्य होता था। वद्य 
द्वारा परीक्षित और आदिष्ट आहार ही राजा को ग्रहण करने का निर्देश है 
“नाप्रोक्षितं नाविदितं भिषजा नानवेक्षितम्‌ । ४ 
नाप्राशितं च सुदाद्यः कश्चिदप्याहरेन्तृपः ॥ -अ०स० सः ८ 
वाग्भट ने विषादिसवेदोषघ्त 'सर्वार्थसिद्ध' नामक अञ्जन का वर्णन किया है-- 
वन्यं सर्वार्थसिद्धाख्यं पापरक्षोविषापहम्‌ । 
परं चक्षष्यमायुष्यं शत्रुघ्न वक्ष्यते$ञ्जनम्‌ i 
--अ० सं० सू० ८ 
८ म वैद्य को चाहिए कि वह विजय की 
इस अंजन के प्रयोग के लिए लिखा है कि वैद्य को चाहिए ह# '९ 
इच्छा रखने वाले राजाओं, राजाओं के अमात्यों, वेदाध्ययन या किसी महत्‌ अ 
के अवगाहन में तत्पर ब्राह्मणों के लिए इस 'सर्वार्थसिद्ध' अंजन की योजना हि 
उक्त सन्दभौ के पर्यालोचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन काल में युद्धस्थल का 
विषाक्त बनाने हेतु जलवायु को दूषित करते के प्रकार तथा उस विष के दूरीकरणार्थ 
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अगद औषधियों का भी ज्ञान था । ऐसे अनेक सिद्ध अगद योगो का वर्णन सुभृत ने 
किया है । 
मध्यकालीन मुस्लिम शासनकाल में भी राजाओं की विजययात्रा या सेना मे 
हकीम चिकित्सक साथ रहते थे । इस प्रकार राजचिकित्सक राजा की चिकित्सा के 
साथ ही जब राजा समराङ्गण में जाता था, तो वे चिकित्सक युद्ध में आहत सैनिकों 
की भी चिकित्सा करते थे । 
प्राचीन भारत में पशु-चिकित्सा 
वैदिक जीवन प्राकृतिक जीवन था । तत्कालीन समाज यज्ञ को सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य समझता था । बिना पत्नी के यज्ञ करने का अधिकार नहीं था, इसलिए 
विवाह करने पर ही वह व्यक्ति यज्ञ में सम्मिलित होने के योग्य होता था । 
यज्ञार्थे पशुओं का आलमन ( मारण ) विहित था और 'वैदिकी हिसा न भवति' 
की मान्यता सवंग्राह्म थी मांसभक्षण विहित था । यज्ञावशिष्ट मांस या हविष्य 
भोजन पुण्यकर्म माना जाता था । 'यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वेकिल्विषै:” यज्ञ 
में प्रयोज्य अजा, गो तथा अश्व आदि पशु जब रुग्ण होते थे, तब वे यज्ञार्थ अग्राह्म 
होते थे और उनकी चिकित्सा करके. उन्हें नीरोग बनाना होता था, तदनन्तर वे यज्ञीय 
होते थे । 
पशुओं में यह विलक्षण प्रतिभा आज भी देखी जाती है कि वे रुग्ण होने पर 
स्वयमेव किन्हीं औषधीय द्रव्यों का प्रयोग कर अपनी चिकित्सा कर लेते हैं। वस्ति 
का प्रयोग एक जलीय पक्षी के अनुकरण पर प्रचलित हुआ । उस पक्षी को मलावरोध 
हुआ था, उसने जलाशय से अपनी चोंच में पानी भर कर अपनी चोंच को गुदा में 
डाल कर पानी को उदरस्थ किया और बाद में मलविसर्जन किया, जिसे देखकर वस्ति 
की प्रक्रिया का बिकास हुआ । 
पशुगण अनेक औषधियों के आविष्कर्ता है । पशुओं ने अपनी प्रक्ृति-प्रदत्त 
प्रतिभा के प्रयोग से अपनी वौद्धिक प्रयोगशाला में अनेक औषधियों का अनुसन्धान 
किया है । पशु-पक्षियों की दिव्यदृष्टि और उनके महत्त्वपूर्ण ज्ञान के योगदान के कारण 
ही अनेक औषधियों का नाम उनके नाम से रखा गया है । अश्वगन्धा, वाराहीकन्द, 
नाकुली, सपंगन्धा, काकमाची, हंसपदी तथा मेषश्युंगी आदि नाम ऐसे ही हैं। पशु 
औषधियों के ज्ञाता होते थे-- 
'वाराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजम्‌ । 
सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्या अवसे हुवे ॥' 
x x x 
'वयांसि हसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्त्रिणः । 
ऐृगया विदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे हुवे ॥' 
¬ अथर्ववेद शौनकीय शाखा ८।७।२३, २५ 
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आयुर्वेदशास्त्र मानवों की ही चिकित्सा का विधान नहीं बतलाता, अपितु इस 
शास्त्र के तीन वर्गे हैं--( १) मानवायुर्वेद, (२ ) पश्ुु-आयुर्वेद और ( ३ ) वृक्षायुर्वेद । 

पशुओं की चिकित्सा से सम्बद्ध ग्रन्थों का आयुर्वेद में महत्त्वपूर्ण स्थान है । प्राचीन 
काल के मनुष्य सवारी के लिए, कृषिकर्म किंवा दुग्ध के लिए पशुओं को पालते थे । 
युद्ध भी प्रायः होते रहते थे और युद्धों में हाथी, घोड़े और ऊंट वाहन के रूप में 
व्यवहार में लाये जाते थे । यज्ञों में भी पशुवलि दी जाती थी । जब ये पशु बीमार 
पड़ते थे, तब इनकी चिकित्सा की जाती थी, क्योंकि रुग्ण पशु न तो यज्ञ में प्रयुक्त 
होते थे, न वे खेती या युद्धभूमि के लिए ही उपयुक्त होते थे : प्रमुख पशुओं में हाथी, 
घोड़े और गाय आदि थे । विशेषकर गौ का स्थान सर्वोच्च था और यह विनिमय का 
साधन था । किसी वस्तु के मूल्य के रूप में गौ देने का प्रचलन था । उपहार, दहेज, 
दान और ऋणमुक्ति के लिए भी गाएँ दी जाती थीं । धामिक, सामाजिक, सांस्कृतिक 
एवं आथिक, इन सभी दृष्टियों से गायों का विशिष्ट स्थान था । 

कालक्रम से इन पशुओं की चिकित्सा के लिए कई शाखाएँ हो गई । जैसे--गजा- 
युर्वेद, अश्वायुर्वेद तथा गवायुवेंद आदि । 

चरकसंहिता के दृढ्बल सिद्धिस्थान अध्याय ग्यारह में पशुओं की चिकित्सा में 
वस्ति का विधान किया गया है और नामतः अजा, गौ, अश्‍व और हाथी तथा 
ऊंट का उल्लेख है । 

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अलग-अलग गो, अश्‍व और गज के अध्यक्षों एवं 
चिकित्सको का वर्णन है । 

मेगस्थनीज ने भी पशुचिकित्सा का उल्लेख किया है । अशोक के शिलालेखों से 
भी यह ज्ञात होता है कि उसने पशुओं की चिकित्सा-व्यवस्था व्यापक रूप में की 
थी । पश्वायुर्वेद में प्रमुख रूप से तीन शाखाएँ धीं--( १ ) गजायुर्वेद, ( २ ) अश्वा- 
युवेंद और ( ३ ) गवायुवेंद । इनके अतिरिक्त लघुकाय पशु-पक्षियो की चिकित्सा के 
भी विशेषज्ञ होते थे । | 

( १ ) गजायुर्वेद--इसके आदि आचार्य का नाम पालकाप्य है । इनके दो ग्रन्थ 
प्राप्त है--( क ) हस्त्यायुवेंद ( यह पूना के आनन्दाश्रम से प्रकाशित हुआ था ) तथा 
( ख ) गजशास्त्र ( तंजोर ) । 

अन्य ग्रन्य--गजलक्षण--वृहस्पति-कृत । 
मातंगलीला- नीलकण्ठ । 
गजदर्पण--हेमाद्रि द्वारा उद्धृत । 
(२) अश्वायुर्वेद--इस शाखा का प्रमुख ग्रन्थ शालिहोत्रसंहिता है । 
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अन्य ग्रन्थ--( १ ) अश्व-वैद्यक । 
(२ ) अश्वशास्त्र । 


(३ ) हयलीलावती । 

( ३ ) गवायुवेंद--सहदेव ( पाण्डवो में कनिष्ठ ) गवायुर्वेद के ज्ञाता थे, ऐसी 
मान्यता है । इनका कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं है। इसी प्रकार छोटे पशु-पक्षियों की 
चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सकों के अस्तित्व की बात सोमेश्‍वर ने अपने “मानसोल्लास' 
ग्रन्थ में लिखी है । 

प्राचीन भारत को प्रमुख शिक्षण-संस्थाएँ 

( १) तक्षशिला विश्वविद्यालय 

प्राचीन काळ से ही तक्षशिला ज्ञान व विद्या के क्षेत्र में अभिनन्दनीय था। 
साहित्यिक साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि यह भरत द्वारा स्थापित किया गया था, किन्तु 
प्रशासनिक भार तक्ष के हाथों में था । अस्तु, तक्ष के नाम पर इस स्थान का नाम 
तक्षशिला रखा गया । 

महाभारत से विदित होता है कि जनमेजय ने अपना नागयज्ञ यहीं सम्पन्न किया 
था, इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि उत्तर वैदिककाल में ही तक्षशिला एक नगर के रूप 
में विकसित हो चुका था । इसलिए यहाँ विद्वानों का होना स्वाभाविक था और इस 
कारण ज्ञान चर्चाओं का होना भी सम्भव था । जातकों से विदित होता है कि देश 
के विभिन्न स्थानों से छात्र वहाँ जाकर आचार्यों के सान्निध्य में शिल्प का ज्ञान प्राप्त 
करते थे । वहाँ वेदों के साथ हस्तिसूत्र, धनुर्वेद, आयुर्वेद एवं १८ शिल्पों की शिक्षा 
छात्रों को दी जाती थी । 

देश के कोने-कोने से विद्यार्थी यहाँ आकर रिक्षा प्राप्त करते थे । इनमें वाराणसी, 
पाटलिपुत्र, राजगृह मिथिला, उज्जयिनी आदि नगरों के भी विद्यार्थी होते थे, जो 
यहाँ की ज्ञान-गरिमा से परिचित होने के लिये आते थे । पाटळलिपुत्र-निवासी जीवक 
ने तक्षशिला में जाकर अध्यथन किया था, जो आयुर्वेद का महान्‌ विद्वान्‌ बता । वह 
महात्मा बुद्ध का समकालीन था । यहाँ से शिक्षा प्राप्त करने वालों में बड़े-बड़े सम्राद्‌ 
और विख्यात विद्वान्‌ थे । कौशल-शासक प्रसेनजित, मौर्यसम्राट्‌ चन्द्रगुप्त, महान्‌ 
अर्थशास्त्री कौटिल्य, ख्यातिलब्ध वैद्य जीवक, वैयाकरण पाणिनी और पतञ्जलि यहाँ 
से शिक्षा ग्रहण करके अपने-अपने क्षेत्र में विख्यात हुए थे । 

इसके वर्तमान अवशेष इस बात के' प्रमाण है कि तक्षशिला ने चौथी शताब्दी 
ई० (० से छठी सदी तक अनेक उथल-पुथल देखी थी । यवन, शक, पहलव, कुषाण 
और हृणों के अनेक आक्रमण इसने सहे । इन आक्रमणों का परिणाम यह हुआ किं 
नवीन ज्ञान-विज्ञान का सम्पर्क भारत से हुआ तथा भारतीय जनमानस में उनका 
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प्रवेश भी प्रारम्भ हो गया । यूनानी मुद्रा-निर्माण कला तथा दर्शनशास्त्र का प्रसार 
भारत में होने लगा । इससे भारतीय विषयों को नया आयाम मिला । जातक से 
विदित होता है कि यहाँ के एक आचार्य के निर्देशन में पाँच-पाँच सौ छात्र शिक्षा 
प्राप्त करते थे । ऐसे आचार्य अनेक थे, जो सैकड़ों विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते 
थे । शिक्षा का प्रधान उद्देश्य था स्वान्तः सुख, न कि उपाधि प्राप्ति । 

इस प्रकार तक्षशिला विश्वविद्यालय चौथी सदी ई० तक शिक्षा केन्द्र के रूप में 
अपनी प्रतिष्ठा बनाए रख सका । भारत की यात्रा करने वाले फाह्यान (पाँचवीं सदी) 
ने सम्प्रति विषय में कोई विवरण नहीं दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि तक्ष- 
शिला उस समय शिक्षा और विद्या का महत्त्वपूर्ण केन्द्र था । 

( २) विक्रसशिला विश्वविद्यालय 

पूर्वं मध्ययुगीन शिक्षाकेन्द्रो में सर्वाधिक प्रतिष्ठित विक्रमशिला विश्वविद्यालय 
की स्थापना आठवीं सदी में बंगाल के पालवंशीय शासक धर्मपाल ( ७७५-८०० ) 
ने की थी । यह बिहार प्रान्त के भागलपुर जिले में स्थित था । यहाँ अनेक बौद्ध 
मन्दिरों तथा विहारों का निर्माण करवाया गया था। उन विहारों के कक्षों में 
व्याख्यान हुआ करते थे तथा सर्वदा दर्शन एवं धमं की चर्चाएँ आयोजित की जाती 
थी । यहाँ अनेकानेक विद्वानों ने विभिन्न ग्रन्थों की रचना की, जिनका बोद्ध साहित्य 
और इतिहास में नाम है । उन विद्वानों में प्रसिद्ध है--रक्षित; विरोचन, ज्ञानपाद, 

द्व, जेतारि, रत्नाकर शांति, ज्ञानश्री मित्र, रत्नवञ्ज, दीपंकर और अभयंकर । 

दीपंकर नामक भिक्षु ने सैकड़ों ग्रम्थों की रचना की थी । 

यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्त्वज्ञान, व्याकरण आदि की 
भी शिक्षा दी जाती थी । देश के ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी छात्र यहाँ अध्ययन 
करने के लिये आते थे । विदेशी छात्रों में तिब्बत के अधिकांश छात्र होते थे । दसवीं 
सदी में यहाँ के विद्याथियों की संख्या काफी थी, जो नालन्दा विश्वविद्यालय के छात्रों 
से किसी भी प्रकार कम नहीं थी । वस्तुतः पूर्व मध्ययुग में इसे छोड़कर और कोई 
शिक्षाकेन्द इतना महत्त्वपूर्ण नहीं था । धर्मपाल ने यहाँ १०८ आचार्यो को शिक्षा 
प्रदान करने के लिये नियुक्त किया था । यहाँ प्रबन्ध के लिये अनेक पदाधिकारी और 
कार्यकर्ता रखे गये थे । इस विश्वविद्यालय का समस्त व्यय बड़े-बड़े लोगों के दान 
और भेंट पर आधारित था । 

तेरहवीं सदी में यह शिक्षाकेद्ध मुसलमान आक्रमणकारी वस्तियार खिलजी 
(१२०३ ई० ) की कुदृष्टि का शिकार होकर अपने gn खो बैठा । यह 
शिक्षा-केन्द्र इतना सुव्यवस्थित एवं सुनिश्चित था कि वस्तियार खलजी के मतिभ्रम | 
ने उसे एक दुर्ग समझा, तभी यह अपनी यथायं कहानी खो बैठा । इस प्रकार यह 
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शिक्षा-केन्द्र पालवंशीय हृपति धर्मपाल के हाथों सँवारकर ( प्रतिष्ठा प्राप्त कर ) 
अपनी एक यात्रा को पूर्ण कर इतिहास का अंग बन गया । 


(३ ) नालन्दा विश्वविद्यालय 

प्राच्य विश्वविद्यालयों की परम्परा में नालन्दा विश्वविद्यालय का अद्वितीय स्थान 
था, जो पटना के दक्षिणपूर्व में ५५ मील की दूरी पर अवस्थित है । यह प्रसिद्ध शिक्षा 
केन्द्र पहले प्रसिद्ध बौद्ध-केद्ध समझा जाता था, बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र यही 
प्रादुर्भूत हुए थे, किन्तु एक शिक्षा-केन्द्र के रूप में नालन्दा का अभ्युदय ४५० इ के 
बाद की घटना है । चीनी यात्री फाह्यान इस क्षेत्र का उल्लेख करता हे, लेकिन यहां 
के विश्वविद्यालय की कोई चर्चा नहीं करता, जबकि ह्वेनसांग के समय से नालन्दा 
विश्वविद्यालय की कीति अन्तरराष्ट्रीय हो चुकी थी । इस स्थल का एक विश्वविद्या- 
लय के रूप में अभ्युदय परवर्ती गुप्त-शासकों के अभ्युदय से प्रारम्भ हुआ । इस सन्दर्भ 
में यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि गुप्त-शासक स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी थे, किन्तु उनमें ' 
धामिक संकीणेता नहीं थी । यही कारण है कि उन्होंने मूलतः एक बौद्ध शिक्षा-केन्द् 
नालन्दा के विकास में मुक्त हस्त से दान किया । जिन शासकों का नाम नालन्दा से 
जुड़ा है, उनमें कुमारगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य एवं बुधगुप्त प्रभृति उल्लेखनीय हैं। 

यह्‌ बिश्वविद्यालय ११वीं शताब्दी तक महत्त्वपूर्णं बना रहा, १०वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में इसे मुस्लिम आक्रमण का शिकार होना पड़ा । विश्वविद्यालय के पुस्तका- 
लयों को जला दिया गया एवं भिक्षु मार डाले गये । चीनी यात्री के विवरणों को 
छोड़कर नालन्दा विश्वविद्यालय की कहानी समाप्त हो गयी, किन्तु वतेमान दशक में 
पुरातत्त्वविदों ने फिर से नालन्दा को जीवित करने का प्रयास किया । 

इस स्थल पर पुरातत्त्वविदों के सफल प्रयास से विश्वविद्यालय की रूपरेखा एवं 
भवन प्रकाश में आये । विश्वविद्यालय लम्बे क्षेत्र में विस्तृत था, जिसकी लम्बाई एक 
मील, चौड़ाई आधा मील दिखलाई पड़ती है विश्वविद्यालय के चारों ओर स्तूप और 
मठ भी थे, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था । छात्रों के हितों को ध्यान । 
में रखते हुए एक बड़ा-सा हाल था एवं ३०० छोटे कमरे भी दिखलाई पड़ते थे । 
इनमें व्याख्यातों का आयोजन किया जाता था । ये भवन कई मंजिलो के होते थे । 

नाळन्दा विश्वविद्यालय के अधिकांश विद्यार्थी कषायवस्त्रधारी भिक्षु होते थे, 
जिनके रहने के लिये मठ बने थे । उत्खनन के फलस्वरूप १३ मठ प्रकाश में आये हैं। 

_ विश्वविद्यालय की व्यवस्था का जहाँ तक प्रश्‍न है, वह अनुदान में प्राप्त हुए २०० 

गावों से चलती थी । विद्याधियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी । नालन्दा में 
विचि की संख्या कितनी रही होगी, इस विषय पर मतभेद है । इत्सिंग के अ 
सार यह संख्या तीन हजार के लगभग थी, जब कि ङ्लेनसांग दस हजार छात्रों की 
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चर्चा करता है । हर्ष के समय छात्रों की संख्या पाँच हजार के लगभग थी । यहाँ के 
प्रमुख आचार्यों में धर्मपाल, चन्द्रपाल, जिनमित्र एवं शीलभद्र के नाम उल्लेखनीय हैं । 
फाह्यान, इत्सिंग व ह्वेनसाँग के अतिरिक्त चीन, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया 
से नालन्दा आने वाले विद्यार्थियों की एक लम्बी तालिका दिखलायी पड़ती है । 

इस विश्वविद्यालय में तीन वेद, वेदान्त एवं सांख्य दर्शन का पठन-पाठन होता 
था । ज्योतिष एवं धमेपुराण की भी पढ़ाई होती थी । इसके अतिरिक्त चिकित्साशास्त्र 
का पठन-पाठन होता था । तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में वख्तियार खिलजी ने इस 
क्षेत्र पर आक्रमण किया । नालन्दा विश्वविद्यालय भी उस आक्रमण का शिकार हुआ, 
पुस्तकालय जला दिया गया । आग की छूपटें कई दिन तक उठती रही, सब कुछ 
समाप्त हो गया । 

भारतालोक के प्रसार में अशोक के शिलालेख 

अशोक मौयंवंश का एक महान्‌ प्रतापी और धामिक राजा था । उसकी शासन- 
व्यवस्था, उसके कार्य और उसकी धर्म, संस्कृति एवं कला के प्रति अभिरुचि का ज्ञान 
जिन साधनों से होता है, उनमें अशोक के शिलालेखों का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं । इन 
शिळालेखों से उसके धमेविजय का जनहित में किये गये कार्यो का और स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा सम्बन्धी कार्यो का ज्ञान होता है । मौयंशासन चन्द्रगुस से प्रारम्भ होता है। 
चन्द्रगुप्त के राज्य की जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र से होती हैँ और अशोक के 
शासन की जानकारी उसके शिलालेखों से होती हे । चन्द्रगुप्त का पुत्र बिन्दुसार था 
और बिन्दुसार का पुत्र अशोक था, जिसका शासनकाल ईसवी पूर्वं २७२ से २३२ 
ई० पु० तक चालीस वर्ष का था । 

अशोक ने अपने राज्य का पर्याप्त विस्तार किया और बड़े प्रेम और लगन के 
साथ शासन किया । कलिङ्ग-विजय के पश्चात्‌ उसने अहिंसा वृत्ति अपना ली, फिर 
तो उसके हृदय में प्राणिमात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत हो गया । वह दया, 
धर्म और सहानुभूति के पथ का पथिक बन गया । 

शिलालेखीय साहित्य मानव-जाति के अन्वेषण-प्रिय स्वभाव का दस्तावेज है । 
जब भोजपत्र, तालपत्न भी उपलब्ध नहीं थे, तो अपनी ख्याति को कालजयी बनाने के 
लिये शिलालेखो का सहारा लेना पडा और तब पत्थर, स्तम्भ, स्तूप, ईट, बरतन, 
ताम्रपत्र एवं मुहर आदि पर अभिलेख खुदवाए गये । आज उन अभिलेखों से तिथि, 
वंशावली, यात्रा, तगरचर्चा, मा्ग-सीमा-नर्देश कें बहाने शासन, प्रशासन, प्रजाहित, 
कर, युद्ध, बाढ़-अकाल, भाषा-साहित्य, धर्म-संस्कृति, विज्ञान एवं परम्परा आदि का 
साक्षात्कार भी हो जाता है। 
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अशोक का शिलालेख सर्वाधिक हत्त्वपूर्ण है । उसके चौदह शिलालेख गिरनार, 
काल्सी, शाहबाजगढ़ी, मन्सेरा आदि स्थानों पर है । इसके अतिरिक्त उसने गुफालेख 
( बाराबर में ) एवं स्तम्भ-केख ( देहली, मेरठ, रम्मिनदेई आदि स्थानों पर ) आदि 
भी खुदवाएँ । 

अशोक के तेरहवें शिलालेख" के अनुसार आठ सौ योजम के विस्तार में फैले 
हुए देशों में उसके धर्मविजय एवं धर्मोपदेश तथा धर्म के अन्य चिह्न मिलते हैं । जैसे 
सीरिया के राजा अन्तियोक, ईजिप्ट-नरेश तुर्मयस, मैसीडोनिया के राजा अन्तिगोंन, 
मगस और एपिरस के अलेग्जेण्डर के राज्यों पर अशोक ने धर्मविजय की पताका तो 
फहरायी ही थी, इसके अतिरिक्त यवन, कम्बोज, नील, चोल, पाण्ड्य, ताम्रपर्णी, 
दरदविष, वस्त्रनाभक, नाभप्रान्त, भोज, पिति, निकि, आन्ध्र तथा पुलिन्द आदि में भी 
उसने धमेविजय की थी । उसके त्रयोदश शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि जहाँ वह 
नहीं गया, वहाँ भी उसके धर्मविजय का वृत्तान्त सुनकर लोग उसके धर्मानुशासन को 
मानने लग गये । उससे सीरिया, मिस्र, मैसीडोनिया, एपिरस, यवन एवं कम्बोज 
आदि सुदूर देशों में भी भारतीय धमं की प्रतिष्ठा फैल गयी । 

'विमळप्रभा' ( बौद्धग्रन्थ ) की 'कालचक्र' नामक व्याख्या में बुद्ध के निर्वाण 
के पश्चातु विभिन्न भाषाओं में यानत्रय ( महायान, हीनयान तथा वज्रयान ) और 
पिटकत्रय आदि बौद्धग्रन्थों का अनुवाद होने से धर्म-प्रचार का उदाहरण मिलता है । 
बौद्ध सङ्गीतियों के आयोजकों ने पुस्तकों में 'यानत्रय' का वर्णन किया । मागधी 
भाषा में “पिटकत्रय' रचा गया । संस्कृत में 'सूत्रान्त' लिखा गया । 'प्रज्ञापारमिता' 
का वर्णन मन्त्र और तन्त्र-सिद्धान्त आदि अनेक भाषाओं में लिखे गये । 

अशोक ने धार्मिक क्षेत्र में अहिसा का सिद्धान्त अपनाकर करुणा-परायणता का 
ब्रत लेकर धर्मविजय तो किया ही, साथ ही अन्य कितने ही ऐसे कार्य किये, जिससे 
उसकी सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रढृत्तियों का पता चलता है । अशोक के द्वितीय 


१. “““देवानां प्रियस्य यो धर्मविजयः स च पुनलंब्धो देवानां प्रियस्येह च सर्वेष्व- 
्तेष्वष्टस्वपि योजनशतेषु यत्र अन्तियोको नाम यवनराजः । परञ्च तस्मादन्तियोका- 
च्चत्वारो राजानस्तुरमयो नाम, अन्तिकोनो नाम, मगो नाम, अलीकसुन्दरो नाम, 
नीचाः चोड़ाः पाण्ड्याः एवं ताम्रपर्णीया, एवमेव हि दरदाः विषवजेषु यवनकम्बोजेषु 
नाभके नाभकप्रान्तेषु भोजपिति निक्येषु आनभ्रपुलिन्देषु सर्वत्र देवानां प्रियक्ष्य धर्मानु- 
शिष्टिमनुवतंन्ते । यत्रापि दूता देवानां प्रियस्य धर्मदृत्तं विधानं धर्मानुसिष्टि धरम मनुः 
विदधत्य विधास्यन्ति च' इति त्रयोदशः शिलालेखः । 

२. “सर्वत्र विजिते देवानां प्रियस्य प्रियदर्शिनी राज्ञो ये चान्ता यथा चोड़ाः 
पाण्ड्याः सत्यपुत्रः केरलपुत्रस्ताम्रपर्णी अत्तियोको भामः यंबनराजो, ये चान्ये तस्या- 
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शिल्लालेख से यह ज्ञात होता है कि उसने समाज की स्वास्थ्य-सेवा का प्रचुर विस्तार 


किया-- 


हा TY, 2४ 


चिक्त्सारत बुद्ध 
१. देश के विभिन्न भागों में-चिकित्सालयों की स्थापना की । 
२. पशुओं के चिकित्सालय अलग खोले गये । 
दे, अन्य राजाओं के राज्यों में भी पशुओं तथा मनुष्यों के अलग-अलग चिकिः 
त्सालय स्थापित करवाये गये । 
४. पशुओं एवं मनुष्यों की चिकित्सा में उपयोगी औषध, फलों और ढुक्षों के 
उद्यान लगवाथे गये । सड़कों के किनारे बृक्षारोपण करवाया गया । 
. ५ पशुवध बन्द करवा दिया गया और स्वयं भी निरामिष एवं शाकाहारा भोजन 
करनें लगा ( प्रथम शिलालेख ) | 7 


न्तियोकस्य सामेन्ता राजानः सत्र न्मा प्रियस्य प्रियदर्शिनो रात्रो ढे चिकित्स कृते 
मनुष्यचिकित्सा च पशुचिकित्त/ च, औषधानि मनुष्योपगानि च पशझूपगांति च यत्र 
तत्र न सन्ति सर्वत्र हारिताति च्‌ रीपितानि च । मार्गेषु वृक्षा रोपिता उदपानानि च 
खानितानि प्रतिभोगाय पशुमनुष्याणाम्‌” इति द्वितीयः शिलालेखः । 
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६. भारत के समान बाहर अन्तियोक आदि के देशों में भी भारतीय चिकित्सा- 
पद्धति एवं औषधियों का प्रचार हुआ । 

७. दक्षिण के पड़ोसी राज्यों में चोल, पाण्ड्य, केरल, ताम्रपर्णी ( सिंहल-लंका ) 
तथा यवन राज्यों में भी चिकित्सा व्यवस्था की गयी ( दूसरे तथा तेरहवें शिलालेख 
के अनुसार ) । 

८. अशोक ने प्रत्येक एक मील पर कुआँ और धर्मशाला बनवाया । 

९. दूतों को धर्मार्थ के कार्य करने के निर्देश दिये गय्रे थे, जिससे राजा प्रजा का 
कल्याण कर सके और प्रजा के ऋण से मुक्त हो सके । 

१०. अशोक के तेरहवें शिलालेख के अनुसार अशोक का धामिक प्रभाव आठ 
सौ योजन तक के विस्तृत क्षेत्र में फेल चुका था, यह ज्ञात होता है । 

११. सीरिया के आसपास के देशो में भारतीय चिकित्सा-पद्धति का विशेष 
प्रभाव था । 


; श 0 
(02१ 0 


७११७ प्रात कभ 


र र £ 


लुम्बिनी में अशोक का शिलालेख 


१२. मिस्र में भी भारतीय चिकित्सा का प्रभाव परिलक्षित होता है ( तेरहवाँ 
शिलालेख ) । 

१३. तेरहवें शिलालेख में अन्तियोक के साथ तुर्मेया, अन्तिकोन, मग तथा 
अलेग्जेण्डर आदि चारों राजाओं के नाम मिलते हैं । छ | 

१४-अशोक के समय में ग्रीस आदि देशों में भारतीय विचारों का प्रभाव 


व्याप्त हो गया था, क्योंकि मिस्र और सीरिया, जो ग्रीस के समीप थे उनमें भारतीय 


विद्या का प्रभाव था, जिससे पड़ोसी देश प्रभावित थे। नन 
१५. एपिरस और कोरिन्य प्रदेशों में भी भारतीयता व्याप्त थी, क्योंकि 


ग्रीस में सम्मिलित थे । 
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१६. ग्रीस की आध्यात्मिक विद्या पर भारतीय दर्शनों का प्रभाव होने से ग्रीस 
में भारतीय प्रभाव परिलक्षित होता है । 

हिप्पोक्रेटिस के नाम से कई खण्डों में ग्रन्थों का संकलन किया गया है और 
उनमें आयुर्वेदिक विषयों के समान विषयों का वर्णन मिळता है, जिससे ऐसा प्रतीत 
होता है कि अशोक के समय में जैसे ग्रीस में भारतीय धर्म और दर्शन का प्रभाव था, 
उसी प्रकार भारतीय चिकित्सा-विज्ञान का भी प्रभाव था । 

इस प्रकार अशोक के शिलालेखों से इस विषय का पर्याप्त रूप से ज्ञान होता 
है कि अशोक के समय में पश्चात्य देशों में भारतीय आयुर्वेद-विद्या, भारतीय 
चिकित्सा-पद्धति, भारतीय औषधियों, भारतीय चिकित्सकों और भारतीय ग्रन्थों का 
बहुत अधिक प्रभाव तथा सम्मान था । 
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आयुर्षेदीय शिक्षा एवं अनुसन्धान 


आयुर्वेदीय शिक्षण का विकास-क्रम 

बीसवीं शताब्दी में आयुर्वेद के विकास में सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का नाम लिया 
जा सकता हे, वे हैं पं शंकरदाजी शास्त्री पदे, जिन्होंने सत्‌ १९०७ ई० में 'निखिल 
भारतवर्षीय वैद्य-सम्मेलन' की स्थापना की । साथ ही 'विद्यापीठ' की भी स्थापना 
हुई । सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन नासिक में हुआ । सम्मेलन के माध्यम से समूचे 
देश के वैद्यो के संगठन का कार्य प्रारम्भ हुआ ओर विद्यापीठ के माध्यम से अध्ययना- 
ध्यापन तथा परीक्षाएँ भी आरम्भ की गई । १९१६ में अहमदनगर में आयुर्वेदिक 
कालेज की स्थापना हुई । १९१९ में हरिद्वार में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज की 


पं झंकरदाजी शास्त्री पदे 
({निखिल भारतवर्षाय वेद्य-सम्मेलन के संस्थापक ) 
और १९२२ में वहीं गुरुकुल काँगड़ी आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गई । सन्‌ 
१९१६ में कलकत्ते के अष्टाङ्ग आयुर्वेदिक कालेज और सन्‌ १९२१.में श्यामादास . 
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वैद्य शास्त्रपीठ की स्थापना हुई । पूना का तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय १९२० भे 
खोला गया । सन्‌ १९२१ में हकीम अजमल खाँ ने दिल्ली के तिब्बिया आयुर्वेद 
कालेज की स्थापना की । १९१० में भारत सरकार ने आयुर्वेद की संस्थाओं के 
सरक्षण का सिद्धान्त स्वीकार किया । सन्‌ १९२५ में मद्रास में राजकीय स्तर पर 
एक 'स्कूल आफ इण्डियन मेडिसिन की स्थापना हुई । १९२६ में मद्रास की तरह 
पटना में एक गवर्नेमेण्ट आयुर्वेदिक स्कुल खोला गया, जो स्वातन्त्र्य सूर्य के उदय होने 
पर कालेज के रूप में परिणत हो गया । १९१४ में मुजफ्फरपुर के संस्कृत कालेज में 
आयुर्वेद का अध्यापन शुरू हुआ और “बिहार संस्कृत*एसोसियेसन” से आयुर्वेद की 
परीक्षाओं की व्यवस्था हुई । १९६४ में ही पुरी ( उड़ीसा ) के संस्कृत कालेज में भी 
आयुर्वेद पढ़ाया जाने लगा । 
बंगाल सरकार ने १९२१ में आयुर्वेद के उत्थान के लिए एक कमेटी गठित की, 
फिर १९३१ में कलकत्ता में विश्वनाथ आयुर्वेदिक कालेज प्रारम्भ किया गया। 
जयपुर के संस्कृत कालेज में आयुर्वेद की शिक्षा को समुन्नत करने के लिए सन्‌ 
१९२२ में एक औषधि निर्माणशाला भी खोली गई। सन्‌ १९४६ में जयपुर के 
माधव-विलास प्रासाद में एक गवर्नमेण्ट आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गई । 


महामना पं० मदनमोहन मालवीय 
सन्‌ १९२६ में लखनऊ में “भारतीय चिकित्सा-परिषद' की स्थापना हुई, न्‌ 


ह. की a दिक 
परीक्षा लेने की संस्था थी और उसके अन्तर्गत उत्तरप्रदेश के बहुतेरे आयुर्वोदे 
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कालेज चलते थे । परिपद्‌ द्वारा वैद्यों का रजिस्ट्रेशन किया जाता है । अब वह मात्र 
रजिस्ट्रेशन का कार्य करती है। उत्तरप्रदेश सरकार ने १९३९ में इण्डियन मेडिसिन 
एक्ट पास किया । तत्पश्चात्‌ १९४९ से किंग जार्ज मेडिकल कालेज में आयुर्वेद का 
अध्यापन किया जाने लगा । सन्‌ १९५४ में राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ की 
स्थापना हुई । वह उत्तरप्रदेश का एकमात्र कालेज है, जहाँ अध्ययनाध्यापन तथा 
प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है । अन्य आयुर्वेदिक काछेजों को उसी तरह विकसित 
करने का प्रयास चल रहा है । 


प्राच्यविद्या संकाय में आयुर्वेद शास्त्राचार्य का अध्यापन पहले से ही होता था, 
किन्तु सन्‌ १९२७ में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में एक मिश्रित पद्धति 
के आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना की गई, जहाँ आयुर्वेद शास्त्राचायं' की उपाधि 
प्रदान की जाती थी, जो बाद में ए. एम. एस., फिर ए- वी. एम. एस. के रूप में 


हकीम अजमल खाँ 
( तिब्बिया कालेज, दिल्ली के संस्थापक ) 


परिवर्तित हो गई । आधुनिकता की होड़ में आगे चलकर वह कालेज बन्द हो गया 


संस्थान” के नाम से आयुर्वेद के उच्चस्तरीय 


और उसकी जगह स्नातकोत्तर आयुर्वेद र 
जो १९६३ से कार्य कर _ 


अध्ययन एवं अनुसंधान का कार्य संचालित होने लगा, 
रहा है । 
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गुजरात में जामनगर का आयुर्वेदिक कालेज सन्‌ १९४६ में स्थापित हुआ। 
गौहाटी में १९४८ में आयुर्वेदिक कालेज खुला । सूरत में १९४६ में आयुर्वेद कालेज 
का आरम्भ हुआ । पटियाला में १९५२ में आयुर्वेदिक कालेज का कार्यारम्भ हुआ। 


अधिकांश कालेजो में ग्रन्थप्रधान पढ़ाई बन्द हो गई और विषयप्रधान पढ़ाई 
होने लगी । पाठ्यक्रम भी मिश्रित पद्धति का अपनाया गया, फलस्वरूप आयुर्वेद के 
छात्रों का आधुनिकता की ओर झुकाव अधिक होने लगा और इन कालेजों से वैद्य 
के स्थान पर डाक्टर निकलने लगे । आधुनिक विषयों के अध्यापन की समुचित 
व्यवस्था का अभाव, प्रेक्टिकल कार्य का न होना एवं संस्कृत के ज्ञान के अभाव के 
कारण तथा आयुर्वेद के ग्रन्थों के अध्ययन में अरुचि का होना आदि ऐसे कारण हैं 
जिनका निराकरण न होने से आयुर्वेदिक कालेजों में अशान्तिमय वातावरण सहज ही 
बन जाता है और छात्र असन्तोष उग्र हो जाता है । 


[a FN 
७. ल 
/ ॥ ॥ 2, र 

44 


केप्टेन श्रीनिवासमुति 
केन्द्रीय पाठ्यक्रम समस्त भारतवर्ष के आयुर्वेदिक कालेजो में लागू हो जाने से 
यह आशा बलवती होने लगी थी कि आयुर्वेद का भविष्य उज्वल होगा और स्तर 
समुन्नत होगा, किन्तु कई प्रान्तो में धड़ल्ले से निराधार फस की झोपड़ी में जहाँ कहीं 
आयुर्वेदिक कालेजों को विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता मिल जाने से नैराश्य का 
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वातावरण बन रहा है । केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, नई दिल्ली को कड़ाई के 
साथ आयुर्वेदिक कालेजों के उच्चस्तर को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए । 


बीसवीं शताब्दी में आयुर्वेदोत्यान की दिशा में जिन महापुरुषों का अमूल्य योग- 
दान है, उनमें महामना पं० मदनमोहन मालवीय, सम्पूर्णानच्दजी, कविराज धर्मदास, 
महामहोपाध्याय गणनाथसेन, यादवजी त्रिकमजी आजक्तर्य, पण्डित लक्ष्मीरामजी 
स्वामी, डी० गोपालाचार्लु, केप्टेन श्रीनिवासमूर्ति, शंकरदाजी शास्त्री पदे, जगन्नाथ- 
प्रसाद शुक्ल, कविराज प्रतापसिंह, पंडित शिवशर्मा, पंडित रामरक्ष पाठक, श्री 
विश्वनाथ द्विवेदी, पं० रमानाथ द्विवेदी, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, यामिनी भूषण राय, 
ब्रजविहारी चतुर्वेदी, वेद्यरत्न त्र्यम्बकशास्त्री, पं० सत्यनारायण शास्त्री, राजेश्‍वरदत्त 
शास्त्री, आचार्य मुकुन्दीलाल ड्विवेदी, हरिदत्त शास्त्री, मोहनलाल ब्यास, सी० 
द्वारिकानाथ और वैद्य जीवराम कालिदास आदि के नाम प्रमुख रूप से लिया जा 
सकता है । 


SASARAAR 


वद्यसस्राद पं० सत्यनार।यण शास्त्री 

काशी के वैद्यो में श्रीअजुंन मिश्र, पं० छन्तूलाल, पं० दुर्गादत्त शास्त्री, श्री 
उमाचरण भटटाचार्य, श्रीरग्धुजी वैद्य आदि का यशस्वी हाथ रहा है । सम्प्रति 
यदुनन्दन उपाध्याय, डॉ० गंगासहाय पाण्डेय और पंडित व्रजमोहन दीक्षित ने आयुर्वेद 
की पताका को समुन्नत बनाने में प्रशंसनीय योगदान दिया है । सन्‌ १९६५ में 
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के तत्कालीन कुलपति पंडित सुरति- 
नारायणमणि त्रिपाठी के प्रयास से उक्त विश्वविद्यालय में आयुर्वेद-विभाग की स्थापना 
हुई, जिसके प्रथम विभागाध्यक्ष श्री पंडित सत्यनारायणजी थास्त्री थे । वर्तमान 
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समय में आयुर्वेदिक कालेज विश्वविद्यालय से पृथक्‌ हो गया है और उत्तरप्रदेश 
सरकार द्वारा नियन्त्रित है । 
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ 

देशी चिकित्सा-पद्धति के सर्वतोमुखी विकास एवं अनुसन्धान के लिए लोकसभा 
नेस 1९७० में एक बिल पारित कर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनियम 
१९७० बनाया, जिसके अधीन सन्‌ १९७१ में प्रथम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय 
परिषद्‌ का गठन किया गया । 

परिषद्‌ का उद्देश्य--इस परिषद्‌ के महत्त्वपूर्ण दो कार्य हैं-- 

१. यह परिषद्‌ आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध चिकित्सा पद्धतियो के प्रशिक्षण के 
लिये अपेक्षित न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी और इन पद्धतियों के महाविद्यालयों, 
चिकित्सालयो प्रभृति में जहाँ भारतीय चिकित्सा की शिक्षा दी जाती हो, निरीक्षण 
के लिये अपने निरीक्षक भेज सकेगी । यदि सुविधाएँ विहित स्तर के अनुरूप नहीं है 
तब केन्द्रीय परिषद्‌ ऐसे विश्वविद्यालयों, बोडो अथवा महाविद्याल्यों की उपाधि की 
मान्यता के वापस किये जाने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अध्यावेदन प्रस्तुत कर 
सकेगी ।) 

२. परिषद्‌ भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर रखेगी, जिसमें आयुर्वेद, 
. यूनानी तथा सिद्ध के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ विभाग होंगे । इस रजिस्टर में उन सभी 

व्यक्तियों के नाम होंगे, जिनका निवन्धन भारतीय चिकित्सा के राज्य परिषद्‌ द्वारा 
उस समय तक हो गया और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ अधिनिग्रम की 
अभिसूची में उल्लिखित कोई योग्यता रखता हो । 

परिषद्‌ के अन्तर्गत समितियाँ--अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस परिषद 
का एक अध्यक्ष तथा तीन उपाध्यक्ष होंगे । अध्यक्ष का निर्वाचन परिषद्‌ के समस्त 
सदस्यों द्वारा किया जायेगा । उपाध्यक्षों में से आयुर्वेद यूनानी तथा सि चिकित्सा" 
पद्धतियो के एक-एक व्यक्ति इन चिकित्सा-पद्धतियों का प्रतिभिधित्व करने वाले सदस्या 
द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे । परिषद के अन्तर्गत आयुर्वेद, यूनानी तथा सिद्ध की 
समितियाँ होगी और सम्बन्धित उपाध्यक्ष इन समितियों के अध्यक्ष होंगे । परिपद्‌ १ 
अपने विभिन्न क्रिया-कलापों के संचालन के लिये निम्नांकित समितियों का गर्छ 
किया है-- 

१. कार्यकारिणी समिति 

२. शिक्षा समिति ( आयुर्वेद ) 

१. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के क्रिया-कलाप, वैद्य शिवकुमार मिश्र, 
समीक्षा अंक, सचित्र आयर्वेद, नवम्बर १९७४ । 
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३. शिक्षा समिति ( यूनानी ) 

४. शिक्षा समिति ( सिद्ध ) 

५. निबन्धन समिति) 

६. विनिमय समिति 

प्रथम परिषद्‌ के पदाधिकारी-- 

१. पं० शिवशर्मा ( अध्यक्ष ) 

२. कविराज आशुतोष मजुमदार, उपाध्यक्ष ( आयुर्वेद ) 

३. हकीम यूसूफ हुसैन खाँ, उपाध्यक्ष ( यूनानी ) 

४. डा० वी० एस० पार्वती, उपाध्यक्ष ( सिद्ध ) 

डा० वी० एस० पार्वती के असामयिक निधन के वाद डा० ए० आनन्द कुमार 
उपाध्यक्ष ( सिद्ध ) निर्वाचित किये गये । 

द्वितीय परिषद्‌ के पदाधिकारी-- 

१. हकीम सैयद खलीफतुल्ला ( मद्रास ), अध्यक्ष । 

२. स्व० डा० रामकुमार शर्मा (मुजफ्फरनगर उ० प्र०), उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) । 

३. हकीम एम० ए० रज्जाक, उपाध्यक्ष ( यूनानी ) । 

४. डा० ए० आनन्द कुमार ( मद्रास ), उपाध्यक्ष (सिद्ध ) । 

५. डा० एस० आई० नागरळ ( बम्बई ) ,अध्यक्ष ( शिक्षा कमेटी-आयुर्वेद ) । 

६. डा० पी० के० जैन ( भोपाल ), अध्यक्ष ( रजिस्ट्रेशन कमेटी ) । 

७. वैद्य महेशदत्त शर्मा ( जबलपुर ), अध्यक्ष ( रजिस्ट्रेशन कमेटी ) ।* 

केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ 

[-पद्धति होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसन्धान परिषद्‌ की स्थापना 
१६ अक्टूबर १९६९ को एक पंजीकृत संस्था के खूप सो 1 यह संयुक्त 
अनुसन्धान परिषद्‌ अन्ततोगत्वा पुनः चार अनुसन्धान परिषदों में विभक्त की गई, 
जो ( १ ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान-परिषद्‌, ( २ ) केन्द्रीय यूनानी 
चिकित्सा भनुसन्धान-परिपद्‌ ( रे ) केन्द्रीय होम्योपैथी चिकित्सा अहस परिषद्‌ 
तथा ( ४ ) केन्द्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्‌ के रूप में 
कार्यरत है.। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ पुनः ३० मार्च १९७८ 
को एक पंजीकृत संस्था के रूप में संगठित की गई । इसकी शासीनिकाय के अध्यक्ष 
स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण मन्त्री तथा उपाध्यक्ष स्वास्थ्य एव परिवार-कल्याण 

१. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के 


सचित्र आयुर्वेद, नवम्बर १९७४ । र 


२. सचित्र आयुर्वेद, अक्टूबर 1९८४, पृष्ठ २७२ । 


भारतीय चिकित्स 


क्रिया-कलाप--वैद्यशि वकुमार मिश्र, 
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राज्यमन्त्री पदेन है। शासीनिकाय के अन्य सदस्यों में स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण 
मन्त्रालय के तीन उच्च अधिकारी है, जो प्रशासकीय सदस्य है, १३ विशेषज्ञ आयुर्वेद 
एवं सिद्ध तथा चिकित्सा-विज्ञान से सम्बद्ध अशासकीय सदस्य है । 
अध्यक्ष 
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री 


उपाध्यक्ष 
केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मन्त्री नई दिल्ली 


सदस्य 


| 


शासकीय 
सचिव ( भा० चि० ५० ) 
स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण मन्त्रालय 
संयुक्त सचिव 
स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण मन्त्रालय 


अद्यासकीय 
छः आयुर्वेद विशेषज्ञ 
तीन वैज्ञानिक भेषज 
गुणविज्ञान, रसायनशास्त्र एवं 
वनस्पति-बिज्ञान, प्रत्येक एक-एक । 


संयुक्त सचिव ( वित्त परामशंदाता ) दो सिद्ध चिकित्सा-विशेषज्ञ । 
स्वास्थ्य एवं परिवार-कल्याण मन्त्रालय निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, 
जयपुर । 

निदेशक, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध निदेशक, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान| 

अनुसन्धान-परिषद्‌, सदस्य सचिव केन्द्रीय सिद्ध अनुसंधान संस्थान । 

परिषद्‌ के अनुसन्धान कार्यक्रमों के अन्तर्गत (१) निदान चिकित्सात्मक एवं 
मौलिक अनुसन्धान, ( २ ) औषध अनुसन्धान, ( ३ ) वाङ्मय अनुसन्धान एवं ( ४) 
परिवार-कल्याण अनुसन्धान कार्यक्रम चल रहा है ।* परिषद्‌ के प्रथम निदेशक डा० 
पी० एन० वी० कुरूप थे । इस समय इसके निदेशक डा० विवेकानन्द पाण्डेय है | डा०' 
पाण्डेय के सफळ निर्देशन में केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ दिनोदित 
तरवकी के मार्ग पर अग्रसर है । 

अर्वाचीन काल के आयुर्वेद मनीषी 
( १ ) महामहोपाध्याय कविराज गणनाथ सेन 
गणताथ सेन का जन्म वाराणसी में १८७७ ई० में हुआ था । आपके पिता कविः 


राज विश्वनाथ सेन आयुर्वेद के चिकित्सक एवं प्राध्यापक थे । गणनाय सेन आधुनिक 


Op perma 
१. गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ, केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद्‌, 


नई दिल्ली । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


आयुर्वेदीय शिक्षा एवं अनुसन्धान १८६ 


चिकित्सा-विज्ञान के स्नातक थे । पिता के वैद्य होने के कारण आपके मन में आयुर्वेद 
के प्रति आदर था, अतः आपने आयुर्वेद एवं आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान के समन्वय का 
पूर्ण प्रयत्न किया । इसीलिए 'प्रत्यक्षशारीरम्‌' एवं 'सिद्धान्त-निदानमु' नामक ग्रन्थों की 
रचना संस्कृत में की । वैज्ञानिक सिद्धान्तों के साथ आयुर्वेद के सिद्धान्तो का ताल- 
मेल बैठाने का प्रयास किया, किन्तु आधुनिक विज्ञान में नित्य नवीन अनुसन्धान होने 
के कारण अब प्रत्यक्षशारीरम्‌' एवं 'सिद्धान्त-निदान' जैसी पुस्तकों की अधिक 
उपयोगिता नहीं रह गयी । इनके द्वारा कलकत्ता में कल्पतरु आयुर्वेद भवन' स्थापित 
किया गया है । अपने प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से केवल बंगाल को नहीं, अपितु सम्पूर्ण 
देश के आयुर्वेदीय शिक्षा जगत्‌ को प्रभावित किया था । आप निखिल भारतीय आयुर्वेद 
महासम्मेलन के १९११ इलाहाबाद, १९२० इन्दौर एवं १९३१ मैसूर के अध्यक्ष थे । 


( २ ) कविराज यासिनीभुषण राय 

आपका जन्म १८७९ ई० में बंगाल के खुलना जिला में हुआ था । आपके पिता 
का नाम कविराज पञ्चानन राय था, जो संस्कृत के विद्वान्‌ एवं ख्याति-प्राप्त चिकित्सक 
थे । कविराज यामिनीभूषण १९०५ में मेडिकल कालेज से एम० वी० तथा संस्कृत 
में एम० ए० तक शिक्षा प्राप्त की थी । अपने पिता से आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की 
थी । थोड़े ही समय में आप बंगाल के ख्याति प्राप्त चिकित्सक बन गये और आपके 
वैद्यराज फार्मेसी? का नाम सम्पूर्ण देश में फैल गया । आपने १९१६ में अष्टांग 
आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापना की थी, इसके वह प्रथम आचार्य भी थे । 
कविराज जी ने शालाक्यतन्त्र, प्रसूतितन्त्र एवं विषतन्त्र आदि ग्रन्यो की रचना की । 
निखिल भारतीय आयुर्वेद-महासम्मेलन के मद्रास अधिवेशन १९१५ ई० के आप 
अध्यक्ष थे । आपका स्वर्गारोहण ११ अगस्त १९२५ ई० को ४७ वर्ष की अवस्था में 
हुआ । आप अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय को दे दी। 


( ३ ) श्रीयादवजी त्रिकमजी 


गुजरात के पोरबन्दर ( काठियावाड़ ) में 


यादवजी का जन्म सम्वत्‌ १९३८ में र 
तत्पश्चात्‌ बम्बई में व्याकरण, 


हुआ था । आपका प्रारम्भिक अध्ययन पोरवन्दर में“हुआ, 
दर्शन, आयुर्वेद एवं यूनानी का अध्ययन किया । आप चिकित्सक के साथ-साथ शास्त्र 
के भी ज्ञाता थे । आयुर्वेद वाड्मय के प्रति-संस्कार की दिशा में अद्वितीय कार्य किया, 


, 'जिससे आपका नाम आयुर्वेद जगत्‌ में अमर हो गया । आपने माधवनिदान की 


मधुकोश व्याख्या, ' चक्रपाणि-कृत आयुर्वेददीपिका सहित चरकसंहिता, मूल चरक- 
हिता और मूल सुश्चूत- 


संहिता, डल्हण-क्कत निबन्धसंग्रह व्याख्या सहित सुश्रुतसंहित हक 
संहिता संशोधित करके प्रकाशित करवाया । आपने अनेक आयुर्वेदीय ग्रन्थों की रचना 
की, जिसमें सिद्धयोगसंग्रह प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त द्रब्मगुण व्याधिविज्ञान आदि 
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पी प्रसिद्ध है । आयुर्वेदशास्त्र के पुनरुद्धार की जैसी लगन आपके अन्दर थी, वैसी 
अन्यत्र देखने को नहीं मिलती । आपके स्वर्गवास के पश्चात्‌ वैद्यनाथ की तरफ से 'यादव 
स्मृति ग्रन्थ’ श्रद्धाञ्जलि स्वरूप प्रकाशित किया गया । आप निखिल भारतीय आयुर्वेद 
महासम्मेलन के १९२५ हरिद्वार, १९३२ ग्वालियर एवं १९५० दिल्‍ली अध्यक्ष रह 
चुके हैं । 


|| | | 
|| | 


१५ 


स्स्स 


॥| 


4८३३ 
भक स य न 


स्स्स 


न 


* TS 


यादवजी त्रिकमजी आचाय 
( ४ ) आचार्य मुकन्दोलाल द्विवेदी जी 

उत्तरप्रदेश में आयुर्वेद की जिस सुदृढ़ नींव की प्रतिस्थापना स्व० श्री दत्तात्रेय 
अनन्त कुलकर्णी ( १९००-१९८८ ) ने की थी, उसका विस्तार आचार्य मुकुन्दीलाल 
द्विवेदी जी ने अपने कार्यकाल में किया । द्विवेदी जी का जन्म ९ दिमम्बर १९१६ 
को बुलन्दशहर जनपद के माँकडी ग्राम में सुप्रतिष्ठित गौड़-ब्राह्मण-परिवार में हुआ 
था। आपके पिता का नाम श्री पं) रामशरण द्विवेदी था । पूज्य द्रिवेदीजी की 
धर्मपत्नी श्रीमती सरला द्विवेदी आदर्श भारतीय महिला, कुशल सद्गृहणी, पतिव्रता 
नारी एवं सौम्यता की मूर्ति हैं, जो द्विवेदी जी के प्रेरणा की मूलस्रोत हैं । स्वर्गीय 
प० सत्यनारायण शास्त्री आपके आयुर्वेद के प्रथम गुरु थे ।- आपने आयुर्वेद की 
शिक्षा ऋषिकुल आयुर्वेद महाविद्यालय हरिद्वार (१९३७ से १९४१ ईः) में प्राप्त की 
थी तथा वहीं पर १९४४ में सीनियर लेक्चरार के पद पर नियुक्त हो गये । जनवरी 
१९५४ में चिकित्सक के पद पर जामनगर चले गये | आप १८ मई १९६० को 


६ 
~ 
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उत्तर प्रदेश में दवितीय डिप्टी डायरेक्टर के पद का कार्य-भार सम्भाला, परन्तु आपकी 
कार्यकुशलता तथा विभाग की सतत्‌ समुन्नति के सत्प्रयास ए प्रान्तीय शासन 
द्री आयुर्वेद विस्तार सुनीति का यह परिणाम हुआ कि श्री द्विवेदी जी केलर १४ 
मास ३ दिन पश्चात्‌ ही अर्थात्‌ २१ जुलाई १९६१ को प्रान्तीय शासन द्वारा उपसचा- 
लक से आयुर्बेद-निदेशक के रूप में निर्वाचित हो निदेशक के गौरवपूर्ण का आसत 
पर आसीन हो गये। निदेशक्र पद पर द्विवेदी जी जून १९७६ तक रहे । यहाँ से 
अवकाश ग्रहण करने पर गुजरात सरकार द्वारा गुजरात आयुर्वेद विजय य 
जामनगर में कुलपति एद पर नियुक्त हो गये । सम्प्रति वे निदेशक मूलचन्द खराती- 
राम हास्पिटछ, छाजपत नगर, नई दिल्ली के पद पर विद्यमान हैं । 


पे मकुन द्वेवेदीजी 
आचार्य मकुन्दीलाल हि क 
निदेशक के पद पर आसीन होने पर पूज्य द्विवेदीजी उत्तरप्रदेश में बायुवेद एवं 
कास करने में वे चतुर्थ 
यूतानी का प्रसार एवं विकास करती मे जनये | आपके अहा पास से चतुः 


रें में गों अस्पताल 
पञ्चवर्षीय योजना के अन्तर्गेत कुछ नगर में २५ शय्याअ हि डर 
बने । राजकीय आयुर्वेद एवं यूनानी अस्पतालों की संख्या काफ बढ़ ए 


में ई० में शय्याओं की 
राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, लखनऊ में १९६० ई० रे र 
व्यवस्था थी, किन्तु द्विवेदी जी के सत्प्रयास से णह संख्या वढ 
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१९६० में इस संस्था में केवल एक रीडर का पद था, किन्तु आपके प्रयास से 
यहाँ १४ रीडर के पद एवं ९ प्रोफेसर तथा लगभग २५ लेक्चरर के पदों का सृजन 
हुआ । आप ही के सत्प्रयासों से स्नातकोत्तर प्रशिक्षण शारीर एवं कायचिकित्सा में 
आरम्भ किया गया । इसी महाविद्यालय में आयुर्वेदिक परिचारिका प्रशिक्षण एवं 
प्रयोगशाला टेक्निशियन प्रशिक्षण आपकी सूझ-बूझ का ही परिणाम है । आपके ही 
सप्प्रयासो से भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उत्तरप्रदेश से सम्बद्ध विभिन्न आयुर्वेदिक 
कालेजों को कानपुर विश्वविद्यालय से अभिसम्बद्ध किया गया एवं कानपुर विश्व- 
विद्यालय के अन्तर्गत चल रहे आयुर्वेदिक कालेजों में ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज 
हरिद्वार, ललितहरि आयुर्वेदिक कालेज पीलीभीत एवं बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज 
झाँसी का प्रान्तीयकरण हुआ । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी का 
आयुर्वेद महाविद्यालय भी आपके प्रयास का सुपरिणाम है । 

आयुर्वेद एवं यूनानी साहित्य के सृजन हेतु आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बती अकादमी 
द्वारा आपके कार्यकाल में प्राकृत दोषविज्ञान, आधुनिक शल्यतन्त्र के सिद्धान्त, मानव 
शारीर एवं यूनानी द्रव्यगुणादर्श आदि ग्रन्थों का प्रकाशन हुआ । 

जामनगर में जब आप कुलपति थे, तब आपके प्रयास से वहाँ का भी शैक्षणिक 

` एवं अनुसन्धान स्तर समुन्नत हुआ । अखिल भारतीय सम्भाषा परिषद्‌ का नियमित 

आयोजन होता था, जिसमें आयुर्वेदिक रिसर्च सेमिनार आन रेस्पिरेटरी डिजीजेज 
१९७७ प्रमुख है । जब से आप मूलचन्द खैरातीराम अस्पताल, नई दिल्ली में निदे- 
शक के पद पर आसीत हुए हैं, वहाँ भी चिकित्सार्थं रोगियों की संख्या में बृद्धि हु 
है । वहाँ आयुर्वेदिक औषधियों पर अनुसन्धान एवं आयुर्वेद साहित्य का सृजन हो 
रहा है । 

आप बड़े उदार, सदाचारी एवं सहृदय व्यक्ति हैँ। एक महान्‌ तपस्वी के समान 
अपना सारा जीवन आयुर्वेद की सेवा में लगाया है । भगवान्‌ धन्वन्तरि से प्रार्थना है 


कि पूज्य द्विवेदी जी सुखायु एवं दीर्घायु को प्राप्त हों तथा आने वाले अनेकानेक वर्षों 
तक हम लोगों का मार्ग-निर्देशन करें! । 


आयुर्वेद में अनुसंधान प्रवर्तन 
उपयोगिता--आयुर्वेद जीवन-विज्ञान का शास्त्र है । इस विज्ञान में प्रारम्भ से 
ही तर्क-वितकं, ऊहापोह, प्रगल्भता, कर्म-नैपुण्य और प्रयोगात्मक परीक्षण का कार्य 
१. (क) आयुर्वेद परिवार के महान्‌ संरक्षक : आचार्य श्रीमुकुन्दीलाल द्विवेदी, 
डा० दिनकर गोविन्द थत्ते, आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ जन १९७६ । 


(ख) आदश निदेशक- स्व० श्री चन्द्रदत्त त्रिपाठी, अवकाश-प्राप क्षेत्रीय आयुर्वेद 
अधिकारी ३० प्र०, आचार्य मुकुन्दीलाल द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ जून १९७६ । 
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होता आ रहा है॥१ 'प्राणाभिसर'* चिकित्सा अपने चिकित्सा-कौशल से मृत्यु को भी 
कुछ समय के लिए रोक देता था (“प्राणान्‌ गच्छतः व्यावतँयति इति प्राणाभिसरः')। 
अध्ययन की पुर्णता तभी मानी जाती थी, जब चिकित्सक अतिशय स्पष्टता के साथ 
विषय का प्रतिपादन करने में सक्षम होता था, शास्त्र के गूढ़ अर्थो का ज्ञाता, रोग 
को दूर करने में दक्ष और अपने कर्म के प्रति जागरूक रहकर सफलता हस्तगत करने 
में निपुण होता था । वही चिकित्सक कुशल होता है, जो रोगी व्यक्ति की समस्त 
बाह्य और आभ्यन्तर परिस्थितियों का ज्ञान करने के पश्चात्‌ चिकित्सा-कार्ये प्रारम्भ 
करता है । वह वैद्य चिकित्सकीय गुणों से सम्पन्न होकर उचित उपकरणों के प्रयोग 
से साध्य रोग की चिकित्सा में उसी तरह सफल होता है, जैसे कोई अभ्यस्त धानुष्क 
धनुष पर शरसंधान करके जव प्रत्यञ्चा खींचता है, तो अपने लक्ष्य के वेधन में 
अवश्यमेव सफलता प्राप्त करता है । 


डाँ० सी० द्रारिकानाथ 
शरसन्धान और परीक्ष्यकारी की कुशलता के उदाहरण से चिकित्साशास्त्र में 


१. बिद्या वितको बिज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 


यस्यैते षड्गुणास्तस्य न साध्यमतिवतेते ॥ ( च० सु० ९२१) 
२: तस्माच्छास्त्रेष्थविज्ञाने प्रब्ृत्तौ कर्मेदशने । 

भिषक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ ( ० सू० ९१८ ) 
,३. वाक्‌सोष्ठवेऽ्यविज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्मेनैपुणे । 

तदभ्यासे च सिद्धौ च बतेताध्ययनान्तगः ॥ ( सु० सू० ३।५६ ) 
१३ आ० 
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नित्याभ्यास एवं अनुसन्धान का ही संकेत किया गया है ।१ शास्त्र में लिखित विषयों 
का अध्ययन कर बार-बार उसका प्रयोग करके अनुसन्धान करने के बाद ही उसका 
कर्मक्षेत्र में प्रयोग करना चाहिए ।२ 

'शरसन्धान' की ही तरह “अनुसन्धान” एक अभ्यास साध्य कार्य है। आचाय 
सुश्रुत ने अनुसन्धान के द्वारा सम्यक्‌ कर्माभ्यास पर विशेष जोर डाला है। शास्त्र के 
समस्त गूढ़ अर्थो का ज्ञान भले ही हो, किन्तु जब तक क्रिया में कौशल न प्राप्त हो 
जाय, तब तक तल्लीनता के साथ अनुसन्धान और कर्माभ्यास में तत्पर रहना 
चाहिए--'अधिगत सर्वशास्त्रार्थमपि शिष्यं योग्यां कारयेत'-( सु० सू ० ९1३ )। 
कतेव्य-कर्मेण: सम्यग योगाय तत्सदृशकर्माभ्यासो योगः तस्मै प्रभवति इति योग्या' 
( चक्रपाणि ) । 


वैद्य को ओषधियों एवं शस्त्र-प्रणिधान के प्रयोग में सतत अनुसन्धानशील रहना 
चाहिए ।3 उसे स्वयंकृती होना चाहिए ( अपनी बुद्धि से उपाजित अनुसंधान के बल 
पर चिकित्सा करनी चाहिए ), शस्त्र पकड़ने में कम्पन आदि न हो, प्रत्युत्पन्न मति 
होना चाहिए अर्थात्‌ किसी उपद्रव के होने पर उसका प्रतीकार विवेकपूर्वक कर ले, 
ऊहापोह तके-वितकेशील बुद्धि का होना चाहिए, विषम परिस्थिति में भी धबड़ाना 
नहीं चाहिए, उसे कठिताइयों में भी धैयेपुर्वक कार्य करने की पटुता होनी चाहिए !* 

आचार्य चरक ने अनेक स्थलों पर 'परीक्षा' शब्द का प्रयोग किया है, जो अतु- 
सन्धान' के अर्थ का बोधक है। परीक्षा की परिभाषा है--प्रमाणों के द्वारा किसी 


क पु सि त को हि ०. ->५ 
१. परीक्ष्यकारिणो हि कुशला भवन्ति, यथा हि योगन्ञोऽभ्यासनित्य इष्वासो 
घनुरादापेपुमस्यम्नातिवि प्रकृष्टे महति काये नाऽपराधवान्‌ भवति, सम्पादयति 
चेष्टकार्यम्‌, तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान्‌ वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोग- 


मनपराधः सम्पादयत्येवातुरमा रोग्येण । ( च० सु० १०५) 
२, शास्त्रं गुरुमुखो दृगीणेमादायोपास्य चासकृत्‌ । 

यः कर्म करुते वैद्यः स वंद्योऽन्ये तु तस्कराः ॥ ( सु० सू० ४८ ) 

तस्माद्‌ भिषक्‌ कार्य चिकोर्षुः प्राक्‌ कार्यंसमारम्भात्‌ परीक्षया केवलं परीक्ष्यं 

परीक्ष्य कमं समारभेत कतुम्‌ । (च० वि० ८) 
३. प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धिसिद्धा: सुखप्रदाः । 

जीविताभिसरास्ते स्युर्वेद्षत्वं तेष्ववस्थितम्‌ ॥ ( च० सू० ११५३ ) 


४. तत्त्वाधिगतशास्त्रार्थों दृष्टकर्मा स्वयंकृती । 
लघुहस्तः शुचिः शूर: सज्जोपस्करभेषज: ।। 
प्रत्युत्पक्षमतिर्धीमान्‌ व्यवसायी विशारदः । 
सत्यधर्मपरो यश्च स भिषक्‌ पाद उच्यते ॥ (सु० सू० ३४१९-२०) 
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विषय का निश्चयात्मक असंदिग्ध ज्ञान प्राप्त करना ( 'प्रमाणैरर्थावधारणं परीक्षा' 
__ वात्स्यायन भाष्य ) । परीक्षा या अनुसन्धान आवश्यक इसलिए है कि रोग और 
उसकी चिकित्सा-प्रक्रिया का सही आकलन किया जा सके, जिससे चिकित्सा का 
प्रयोग अवश्यमेव सफल हो । अनुसंधान से यह ज्ञान हो जाता है कि किस रोग की 
किस स्थिति में किस प्रकार की चिकित्सा सफल सिद्ध होगी" । इसी अभिप्राय से 
चरक ने चिकित्सा प्रारम्भ करने के पूर्व दशविध परीक्ष्य' भावों की परीक्षा का 
निर्देश दिया है, जिनकी सम्पन्नता होने पर चिकित्सा फलवती होती है और थोड़े ही 
परिश्रम से वैद्य अपने कार्य में सफल हो जाता है? । 

जैसे 'भिक्षुक' भिक्षापात्र लेकर दर-दर भिक्षा माँगता हुआ अपने पात्र में भरपूर 
अन्न इकट्ठा कर लेता है अथवा कृषक कृषियोग्य भूमि में थोड़े से बीज डालकर 
बहुत-सा अन्न उपजा लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को सूत्ररूप में जो थोडा- 
सा उपदेश दिया जाता है, तो वह अपने ऊहापोह, तकं-वितर्क एवं अनुसन्धान 
के द्वारा उस ज्ञान का विस्तार कर लेता है और प्रचुर ज्ञाननिधि अजित कर 
लेता है? । 

इस प्रकार चतुविध प्रमाणों ( आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति ) के द्वारा 
किसी वस्तु की यथार्थता के निर्धारण की अनुसन्धानात्मक प्रणाली हजारों वर्षों से 
आयुर्वेद में प्रचलित है, जिसके द्वारा रज तथा तम दोष से विनिमुक्त विशिष्ट ज्ञान- 
सम्पन्न आप्त पुरुषों ने सत्य के अन्वेषण करने का मागे प्रशस्त किया हू ॥ 

अनुसन्धान का प्राचीन स्वरूप--आचार्ये सुश्रुत ने नृपति' की रक्षा-व्यवस्था के 
प्रसङ्ग में 'महानस' (भोजनागार) में कुलीन, सततसन्नद्ध, लोभरहित, कृतज्ञ, मेधावी, 
पढु, प्रगल्भ, निपुण एवं दक्ष सुयोग्य वैद्य की नियुक्ति करने को कहा है" । भोजना- 

१. परीक्षायास्तु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्चानं, प्रतिपत्तिर्नाम यो विकारो यथा प्रतिः 
पत्तव्यस्तस्य तथानुष्ठानम्‌ ( च० वि० ८।१३६ )1 

२. ज्ञात्वा हि कारण-करण-कार्ययो नि-कार्य-कार्यफल-अनुबन्ध-देश-काल-प्रवृत्त्युपा- 
यानसम्पगभिवतैमानः कार्याभिनिढ्‌ त्ताविष्टफलानुबन्धं कार्य मभिनिर्वतयत्यनतिमहता 
प्रयत्नेन कर्ता । 


एतद्दशविधमग्रे परीक्ष्यं, ततोऽनन्तरं कार्यार्था प्रवृत्तिरिष्टा । 
( च० वि० ८।६८, ७९ ) 


३. प्रचरणमिव भिक्षुकस्य बीजमिव कर्षकस्य सूत्रं बु्धिमतामल्पमप्यनल्पज्ञानाय 
भवति, तस्माद्‌ बुद्धिमताम्‌हापोहवितरक्राः ( च० वि० ८१४९ ) । 

४. च० सू० ११।१८-१९ । 

५. सु० क० १।१४-१५ । 
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लय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति में ईमानदारी, आज्ञापालकता, संयम, 
आचार और कुलीनता.का विशेष ध्यान रखना चाहिए । वैद्य को अनुसन्धानात्मक 
प्रबृत्ति का होना चाहिए, उसे राजा के प्रयोग में लाये जाने वाले सभी उपकरणों का 
अनुसन्धान दृष्टि से पर्यालोचन करना चाहिए । भोज्य, पेय, दातौन, उबटन, अनुः 
लेपन, परिषेक, माला, वस्त्र, शय्या, कवच, आभूषण, चरणपादुका, उपानह, हाथी 


या घोड़े की पीठ, नस्य, अञ्जन आदि समस्त उपभोग्य वस्तुओं का सूक्ष्म निरीक्षण 
करते रहना चाहिए" । 


जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर चढ़ाई करता था, तो उस देश के वैज्ञानिक उस 
भूभाग के मार्ग, जलवायु आदि को विषाक्त कर देते थे, जिसके संशोधन के लिए 
- 'अगद' औषधियो के अनुसन्धान से निविषीकरण किया जाता है। इन सन्दर्भो के 
देखने से यह निश्चय होता है कि आयुर्वेद में सुदीर्घ काल से अनुसन्धान की प्रबृत्ति 
जागरूक रही है* । 

'मानव-शरीर विश्वसृष्टि की मूल्यवान निधि है।' अतएव उसके नित्य प्रयोग 
में आने वाले आहार द्रव्यों तथा अन्य उपकरणों का प्रयोग तब किया जाना उचित 
है, जब अनुसन्धान करके यह जान लिया जाय कि अमुक प्रकार का आहार आदि 
निविष और निर्दोष है । भोजन के पूर्व भोज्य पदार्थ का अग्नि में हवन करना, पशु- 
पक्षियों को खिलाकर बाद में अपने भोजन करना एवं कुत्ते, बिल्ली, कौवा आदि को 
पहले आहार देकर तब स्वयं ग्रहण करने के विधान का तात्पर्य यही है कि इन प्रयोगों 
से जब आहार की विकृतावस्था या अविकृतावस्था का परिज्ञान कर लिया जाय, तब 
उसका त्याग या ग्रहण किया जाय । 


आचाय सुश्रुत ने विकृत विषयुक्त आहार का अग्नि के ऊपर डालने या विभिन्न 
पशु-पक्षियो को खिलाने से होने वाले प्रभाव का विस्तार से वर्णन किया है (विशेष 
अध्ययन हेतु देखें--सुश्रुतसंहिता, कल्पस्थान, अ० १ सम्पूर्ण ) । 
समस्त प्रकृति मानव की उपभोग्य वस्तु है, अतएव प्रकृति की सभी सजीव या 
निर्जीव वस्तुओं का मानव-प्रकृति के साथ परीक्षण करके उन्हे मनुष्य की रक्षा का 
साधन बनाकर रक्खा गया है । औषधियों के विषय में उनके प्रभाव आदि के ज्ञान 
१. सु० क० १1२५-२७ । 
२.,सु० क० ३।६। ` न 
३. नुपभक्ताद्वालि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये । 
तत्रैव ते विनश्यन्ति मक्षिकावायसादयः ।। 
हुतभुक्‌ तेन चान्नेन भृशं चटचटायते । 
मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि £ दुःसहः ॥ ( सुऽ क० १।२८-२९ ) ' 
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के लिए प्राचीनकाल से ही जन्तुओं पर उनका प्रयोग कर प्रतिक्रिया का ज्ञान किया 
जाता है । राजदरबारों के चिकित्सक अपने यहाँ चकोर, मयूर, शुक, वानर तथा 
हरिण आदि पालकर राजाई भोजन का उन पर परीक्षण करते थे, । अनेक रोगों 
में जान्तव द्रव्यों का प्रयोग करने के बहुतेरे उदाहरण चरकसंहिता आदि ग्रन्थों में 
मिळते हैं, जिससे प्राचीन आयुर्वेदशास्त्र में अनुसन्धानात्मक प्रबृत्ति का होना स्पष्ट 
है । विषयुक्त द्रव्यों का प्रथम पशु-पक्षियों पर प्रयोग करके उसके प्रभाव आदि जान- 
कर तब आवश्यकतानुसार उन द्रब्यों का प्रयोग मनुष्यों पर किया जाता रहा है । 
अधुना अनुसन्धान में पशु-पक्षियों पर प्रयोग करने की प्रचलित प्रणाली प्राचीन 
आयुर्वेद-सम्मत है, आवशयकता इस बात की है कि अनुसन्धान की दिशा आयुर्वेदीय 
हो । दोय-दूष्य के आधार पर अनुसन्धान की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिए । आयु- 
वेंद के अनेक द्रव्यों का नये ढंग से अनुसन्धान कर उनके गुण-धर्म को जानकर नवीन 
चिकित्सा-विज्ञान के विद्वान्‌ उनका सफलता के साथ प्रयोग कर रहे हैं । 
अनुसन्धान-केन्द्र और दृष्टिकोण--सरकार द्वारा गठित विभिन्न कमेटियों के 
सुझाव पर भारतवर्ष में विभिन्न अनुसन्धान केन्द्रों की स्थापना हुई । सबसे पहले 


र 


पंडित कमेटी की सिफारिश पर १९५३ ई० में सिण्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च इन 
इण्डिजिनस सिस्टम्स आफ मेडिसिन” की स्थापना हुई, जिसके निदेशक डा० प्राण- 
जीवन मेहता बनाये गये । 

वैद्यो की एक कमेटी की सिफारिश पर उडुपसमिति ने भी अपनी सिफारिश 
की, जिसके फलस्वरूप सन्‌ १९५९ ई० में एक ग्यारह सदस्यीय केन्द्रीय आयुर्वेद 
अनुसन्धान परिषद्‌ स्थापित की गई । १९६३ ई में काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में 
स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान की स्थापना हुई और उसमें स्वातकोत्तर कक्षाओं में 
शिक्षण के साथ-साथ अनुसन्धान कार्य पर विशेष जोर दिया गया । अनुसन्धान कार्यों 
में विशेष प्रगति तब हुई, जब २२ मई सन्‌ १९६९ को एक स्वायत्त संस्था के रूप में 
वैधानिक तौर पर 'सेण्ट्रल कौन्सिल फार रिसर्च इन इण्डियन मेडिसिन एण्ड होमियो- 
पैथी' की स्थापना हुई । देशभर में अनेक अनुसन्धान-केन्द खोले गये और आयुर्वेद- 
वाङ्मय, वनौषधि, औषधद्रव्य, चिकित्सा एवं परिवार-नियोजन आदि विषयों पर 
अनुसन्धान-कार्य होने लग गया । 

चोपड़ा कमेटी ( १९४८ ) का अनुसन्धान सम्बन्धी दृष्टिकोण -- 

१. अनुसन्धान का उद्देश्य यह होना चाहिए कि आयुर्वेद के ग्रन्थों का स्वरूप 


वेदमनो5थ विभूषार्थं रक्षार्थं चात्मतः सदा ॥। ( सु० क० १॥३३ ) 
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२. भारतीय जीवन एवं देशकाल के अनुरूप पश्चिमी चि 
समन्वय कर नवीन चिकित्सा-शिक्षा तथा चिकित्सा- 
चाहिए । 


कित्सा-पद्धति के साथ 
सेवा का आविष्कार करना 


३. साहित्य, चिकित्सा, औषध, आहार एवं मनोविज्ञान सम्बन्धी अनुसर 
४. एक अनुसन्धान-समिति का निर्माण हो, जिसमें उच्चकोटि के वैद्य 
अध्यापक एवं अनुसन्धान केन्द्रों के निदेशक हों । 


५. प्रत्येक शिक्षण-संस्था के आतुरालय में अनुसन्धान कार्य का विभाग 
चाहिए । 


धान । 
, वैज्ञानिक, 


होना 


६. सन्दिग्ध द्रव्यों का परीक्षण कर उसका मानदण्ड स्थापित किया जाय । 

७. कच्ची दवाओं का संग्रह एवं वितरण लाइसेन्स प्राप्त लोगों द्वारा कराया 
जाय । 

८. निमित औषधियों की व्यवस्था एवं नियन्त्रण रक्खा जाय । 

९. लाइसेन्स वाली दवाएँ गाँजा, भांग, अफीम, संखिया आदि आधुनिक पद्धति 
के चिकित्सकों की फार्मेसियों के नियम से वैद्यो को भी दी जाय ! 

इसी प्रकार देशी चिकित्सा के प्रोत्साहन के लिए अनेक सुझाव दिये गये हैं । 

पंडित कमेटी ( १९४९ ) की मान्यता है कि आयुर्वेद के सिद्धान्तों को बैज्ञा- 
निक स्वरूप प्रदान किया जाय, जिससे वे सिद्धान्त विश्व के अन्य देशों के वैज्ञानिकों 
को भी स्वीकार हो । सभी तरह के अनुसन्धान चिकित्सा-अनुसन्धान से सम्बद्ध हों, 
जिससे पहले वाङ्मय में लिखित किसी रोग का अध्ययन किया जाय, फिर व्यावहा- 
रिक रूप से उसे जाना जाय। पुनः औषधि प्रयोग तथा पथ्यापथ्य की दृष्टि से 
अध्ययन किया जाय । निदान एवं चिकित्सा में आधुनिक उपकरणों का सामञ्जस्य 
स्थापित किया जाय । आधुनिक चिकित्सा-पद्धति के सहयोग से प्रत्येक पहलू पर 
दोनों ही दृष्टिकोण अपनाये जाये । चिकित्सा के परिणाम भी नवीन एवं आधुनिक 
ढंग से जाने समझे जाय । 

आयुर्वेद के गौरव की बृद्धि से निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय एवं सम्प्राप्ति से 
तथा नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, नेत्र एवं आकृति परीक्षण से और संचय, 
प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय, व्यक्ति तथा भेद, स्रोत, सार, दुष्य आदि की विवेचना से 
अनुसन्धान कर निदान की प्रक्रिया अपनायी जाय । 


दवे कमेटी ( १९५५ )--इसने भी आयुर्वेदीय शिक्षा एवं अनुसन्धान को आगे 
बढ़ाने पर जोर दिया । 


उड्प कमेटी ( १९५८ ) ने इस बात पर बल दिया कि रोगी का निदान आधु- 
निक ढंग से और चिकित्सा आयुर्वेद की हो या निदान आयुर्वेद से एवं चिकित्सा 
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एलोपैथी या दोनों ही आयुर्वेद से या दोनों ही एलोपैथो से, किन्तु यह्‌ सुझाव स्वी- 
कारणीय नहीं हुआ । आयुर्वेदीय पद्धति से अनुसन्धान कार्य करने में कई व्यावहारिक 
दिक्कते हैं, क्योंकि दोष-दृष्यादि का वैज्ञानिक रूप से मानकीकरण नहीं है, न इस 
दिशा में कोई समुचित प्रयास है । अधिकांशत: आयुर्वेद के नाम पर होने वाले अनु- 
सन्धान-कार्यो की पृष्ठभूमि आधुनिक विज्ञान के तकनीक पर आधारित है । केन्द्रीय 
भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान-परिषद्‌ द्वारा संचालित कम्पोजिट ड्रग रिसर्च स्कीम 
के अन्तर्गत चिकित्सा-अनुसन्धान में पंडित कमेटी के सुझाव के अनुसार आयुर्वेदिक 
वैद्य एवं आधुनिक चिकित्सा-विज्ञानशास्त्री दोनों ही रहते हैं । 

चिकित्सालयों में आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्सालयों के लिए वर्णित उपकरणों-- 
सङ्गीत, कथा, देवाराधन, दैवव्यपाश्रय और उपायाभिप्लुता चिकित्सा ( च० वि० 
८1८७ ) का प्रयोग किया जाना चाहिए । 


भारत में आयुर्वेदीय अनुसंधान की प्रगति 

भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है, जहाँ आयुर्वेद संपूर्ण रूप से अपने मूलभूत 
सिद्धान्तों सहित जीवित है और इसे पूर्ण रूप से राजकीय मान्यता प्रात है। भारत 
सरकार की केन्द्रीय आयुर्वेद-सिद्ध अनुसंधान परिषद्‌ के तत्त्वावधान में पूरे देश में 
अनुसंधान-कार्य प्रगति पर है। मुख्य रूप से ये कार्य आयुर्वेद-साहित्य, सिद्धान्त, 
औषधीय मूल्यांकन तथा आतुरीय अध्ययन के रूप में हो रहे हैं। परिषद्‌ के दिल्ली 
स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त इनकी संबद्ध अनेक संस्थाएँ देश भर में काम कर रही 
ह । इस परिषद्‌ का दृष्टिकोण मुख्यतः वैज्ञानिक है और यहाँ पर आधुनिक वैज्ञानिक 
भापदण्डों पर आयुर्वेदीय औषधियों का मूल्यांकन हो रहा हैं। परिषद्‌ की संस्थाओं में 
होने वाले महत्त्वपूर्ण अनुसन्धान कार्यों में अपस्मार की चिकित्सा, मलेरिया की 
चिकित्सा, पंचकर्म तथा परिवारनियोजनार्थ वानस्पतिक द्रव्यों का प्रयोग उल्लेखनीय 
है। मधुमेह में आषुष-८२, इलीपद एवं मलेरिया में आयुष-६४, मेदोरोग में 
आयुष-५५, अपस्मार में आयुष-५६ पर कार्य हो रहा है । 

इसके अतिरिक्त लखनऊ स्थित केन्द्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान में भी आयु- 
वेंदीय औषधियों पर अनुसंधान हो रहा है। अभी हाल में ही गुग्गुलु से मेदोहर 
प्रभाव वाली एक औषधि तैय्यार कर सिप्ला कम्पनी के माध्यम से बाजार में उप- 
लब्ध कराने का श्रेय पूर्ण रूप से सी० डी० आर० आई० लखनऊ को जाता है । 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद संकाय में १९६३ से ही लगातार इस 
क्षेत्र में कार्य हो रहा है। इस संस्थान में प्रो पी० जे० देशपाण्डे के निर्देश में 
भगन्दर तथा अर्श की क्षारसूत्र द्वारा चिकित्सा का एक संफल प्रयोग किया गया है । 
यह विधि अब सर्वमान्य होकर अत्यन्त लोकप्रिय हो रही है । इसके अतिरिक्त मुत्र- 
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रोगों में वरुण, शिग्रु तथा पुननेवा के सफल प्रयोग किये गये हैं तथा वैज्ञानिक-शोध 
के परिणाम प्रकाश में आये हैं । मानसिक रोगों तथा मानसिक तनाव की चिकित्सा 
में मेध्य रसायन औषधियों के प्रयोग का सफल मूल्यांकन किया गया हे । अपस्मार 
की चिकित्सा में भी मेध्य रसायनों ( शंखपुष्पी, ब्राह्मी, मण्डूकपर्णी ) तथा अश्वगंधा 
का प्रयोग उपयोगी पाया गया है । प्रमेह में जम्बूबीज तथा विजयसार का प्रयोग 
लाभकर सिद्ध किया गया है। यकृत्‌ विकार तथा कामला में कुटकी तथा कालमेघ 
की उपयोगिता तथा परिणामशूल में आमलकीरसायन, शतावरी तथा अश्वगंधा के 
प्रयोग को उपयोगी पाया गया है । हृद्रोग में अर्जुन का प्रयोग परम्परा से होता आया 
है । अभी हाल में प्रो० के० एन० उडुप्पा तथा उनके सहयोगियों ने आधुनिक अनु- 
संधान के माध्यम से इसकी पुष्टि की है । पंचकर्म तथा रसायन पर भी कार्य प्रगति 
पर है । राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, वाराणसी के मौलिक सिद्धान्त विभाग द्वारा 
देहप्रकृतिविनिश्चय' एवं उच्चकोटि के ग्रन्थों का लेखन हुआ है। 

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर में अनेक वर्षो पुर्वं पाण्डुरोग पर 
अनुसंधान प्रारम्भ हुआ था, जिसके बहुत उत्साहवद्धंक परिणाम सामने नहीं आये 
थे । वहाँ पर आयुर्वेद के सिद्धान्तों पर कार्य चल रहा है । जामनगर में कुछ वर्षो 
पूवं औषधियों के वीर्य निर्धारण पर महत्त्वपूर्ण अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था । 
वहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन द्रव्यों व पंचकर्म पर काम हो रहा है । 

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में मुख्य रूप से जलोदर, ग्रहणी, तमक श्वास 
आदि पर कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त रसशास्त्र विभाग में भी काम हो 
रहा है । ( प्रो० रामहपं सिह, चि» वि० सं०, का० हि० वि०, वि०वाराणसी ) 

विदेशों में अनुसंधान की दिशा व प्रगति 

बिश्व के अनेक देशों में देशी चिकित्सा संबंधी अनुसंधान कार्य प्रगति पर है। 
आयुर्वेद पर अध्ययन तथा अनुसंधान संबंधी कार्य भारत के अतिरिक्त प्रमुख रूप से 
श्रीलंका, नेपाल, मारीशस तथा वर्मा में हो रहा है । इन देशों में आयुर्वेद सैद्धान्तिक 
रूप से व्यवहार में भी है । श्रीलंका के भण्डारनायक स्मारक आयुर्वेद संस्थान में आयु- 
वेंद के अध्ययन-अध्यापन के साथ-साथ अनुसंधान-कार्य भी हो रहा है । वहां मुख्य रूप 
से आमवात, कामला, वातव्याधि और उदर रोगों पर कार्य हो रहा है। पञ्चकर्म 
पर भी अध्ययन हो रहा है। नेपाल में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के तत्त्वावधात में 
आयुर्वेद संकाय के अन्तर्गत आयुर्वेदीय स्नातक पाठ्यक्रम के साथ-साथ कुछ प्रारंभिक 
शोध कार्य भी चल रहा है, विशेषतः अध्यापन सामग्री के विकास के संबंध में । 

उपर्युक्त देशों के अतिरिक्त विश्व के भनेको देशों में आयुर्वेद तथा अन्य देशी 
चिकित्सा पद्धतियों के विषय में रुचि ली जा रही है, परन्तु वास्तविक रूप से वहाँ 
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आयुर्वेद की चिकित्सा या अनुसंधान की प्रक्रिया नहीं है । पश्चिमी देशों में प्रायः उन- 
उन देशों की अपनी-अपनी पारम्परिक चिकित्सा विधियों पर कुछ काम हो रहा है, 
विशेषतः उन-उन देशों की पारम्परिक जड़ी-बूटियों के प्रयोग के विषय में । योरप के 
अनेक देशों में अनेकानेक वनौषधियाँ परम्परा से चिकित्सार्थ प्रयोग में चली आ रही 
। ये अब और भी लोकप्रिय होती जा रही है। इन पर कहीं-कहीं अनुसंधान भी 
हो रहा है । परन्तु वहाँ आयुर्वेदीय दृष्टिकोण या आयुर्वेदीय सिद्धान्त का ज्ञान नहीं 
है, यद्यपि अब अनेक लोग आयुर्वेद के सिद्धान्तो में गहरी रुचि ले रहे है । 
उदाहरण के लिए जेकोस्छोवाकिया में लगभग ८०० पौधों का प्रयोग परम्परा 
से होता रहा है । इनमें से लगभग १५० पौधे आधिकारिक रूप से चिकित्सा तथा 
स्वास्थ्य-परिवर्धनार्थं प्रयोग होते हैं । वहाँ की आधिकारिक फार्माकोपिया की १५ 
प्रतिशत औषधियाँ पौधों से तय्यार की जाती हैं और बहुत लोकप्रिय हैं । पिछले वर्षों 
में इन औषधियों पर वैज्ञानिक शोधकार्य भी होने छगा है। जेकोस्लोवाकिया के 
ब्रनो स्थित पुकिन्स विश्वविद्यालय में चिकित्सा विज्ञान संकाय से संवद्ध ओषध उद्यान 
में बडी संख्या मे ओषधीय पौधों को उगाया गया है और उनके विकास पर विशेष 
कार्य हो रहा है । वहीं प्रो० स्लाविक के निर्देशन में पपावरेसि कुछ के तमाम पादपों 
पर रासायनिक अध्ययन प्रगति पर है । 
इटली में टोरिनो विश्वविद्यालय से संवंध तथा वेलाएरा स्थित आयुर्वेद एवं योग 
संस्थान का कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाला है, जहाँ आयुर्वेद एवं योग में एम० डी० कोर्स 
चलाने की योजना है। वहाँ पर आयुर्वेदीय औषधियों के निर्माण एवं वितरण की 
व्यवस्था भी है । अनेक योरोपीय देशो में ओषधीय पादकों का खाद्य और पेय के रूप 
में प्रचुर प्रयोग हो रहा है । 
चीन में पारम्परिक चीनी चिकित्सा पद्धति का आधुनिक पाइचात्य चिकित्सा 
पद्धति के साथ मिश्रण करके उसे पूर्ण रूप से वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया गया है 
और उसकी सेवायें सरकारी स्तर पर पूरे देश में प्रचलित हैं। इस पद्धति ने वहाँ 
एक राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का स्वरूप ले लिया है । यह एक अभूतपूर्व प्रयोग है, 
जो बहुत सफल माना जाता है और पुरे विश्व में इसकी मान्यता है । विश्व स्वास्थ्य 
संगठन ने भी इस प्रयोग को महत्त्व दिया है । चीन में बड़े-बड़े अस्पतालों तथा 
प्रयोगशालाओं में देशी चिकित्सा पद्धति का वैज्ञानिक रूप में प्रयोग हो रहा है । वहाँ 
की प्रचलित एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति के अतिरिक्त अनेक वानस्पतिक औषधियों 
का परीक्षण व मूल्यांकन करके आधुनिक स्वरूप में प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो 
हा है । अनेक वानस्पतिक औषधियों का टानिक या रसायन के रूप में प्रयोग बहुत 
लोकप्रिय है। चीन के जेनसेंग टानिक का पूरे विश्व में प्रचार है । चीनी औषधियों 
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तथा एक्यूपंक्चर का व्याधिक्षमत्व अर्थात्‌ इम्यूनिटी के संदर्भ में विशेष अध्ययन हो 
रहा है । 

रूस में भी योग और आयुर्वेद पर अध्ययन में रुचि ली जा रही है। वहां भी 
शीघ्र आयुर्वेद संवंधी अध्ययन संस्थान की स्थापना की योजना है । जापान में भी 
पारम्परिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ लोकप्रिय हैं। तत्संबधी एक अध्ययन 
मण्डल वहाँ सक्रिय है और वहाँ आयुर्वेद व योग पर अनेक संगोष्टियाँ तथा अध्ययन 
होते रहते हे । इंगळ॑ण्ड में स्कुल आफ हर्बल मेडिसन नामक संस्थान इस पद्धति में 
स्नातक तैय्यार करने तथा वनस्पतियों के ओषधीय गुणों के अनुसंधान में रत है । 
उस संस्थान के निदेशक डा० एच० जिलेस्ट्रा वनस्पतियों के ओषधीय अध्ययन के 
अग्रणी माने जाते हैं । इस संस्थान के स्नातक बडी संख्या में इंगलेण्ड में तत्संबंधी 
चिकित्सा व्यवसाय में संलग्न हैं और लोकप्रिय हैं। अमेरिका में भी पारम्परिक 
वनौषधियों के सामान्य प्रयोग, विशेषतः टानिक तथा पेय के रूप में हो रहा है। 


इसी प्रकार अफ्रिका तथा दक्षिणी अमेरिका के देशों में भी ब्यापक वनौपषधि-संस्कृति 


परिलक्षित होती है । ( प्रो० रामहर्ष सिंह, चि० वि० सं०, का० हि० वि० वि०, 
वाराणसी ) 
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आयुर्वेद की सामाजिक स्थिति 


आयुर्वेद की राजमान्यता 

( क ) राजानुज्ञाह वैद्य-- 

प्रत्येक काल में सामयिक परिस्थितियों के अनुसार राजकीय स्तर पर किसी न 
किसी चिकित्सा-पद्धति की मान्यता रही है । आयुर्वेद शाश्‍वत अर्थात्‌ सर्वदा रहने वाला 
चिकित्सा शास्त्र है और अति प्राचीन काल से इसकी राजमान्यता रही है। रोगों के 
निदान, उनके लक्षण, उनकी चिकित्सा और उनके पुनराक्रमण-निषेध में दक्ष चिकि- 
सक को 'राजाहू' भिषक्‌ कहा गया है) । राजा लोग अपने महल के निकट 
'प्राणाचार्य' का निवास-भवन रखते थे । राजा के दैनन्दिन कार्यो के करने की क्षमता 
का परीक्षण वैद्य करता था । 

राजा की पाकशाला का अध्यक्ष उच्चकोटि का कुलीन, जितेन्द्रिय, मेधावी, 
निपुण और प्रगल्भ चिकित्सक होता था? । रसोईघर के सभी परिचारक वैद्य के 
आधीन होते थे, क्योंकि राजा समाज का महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था और उसका 
जीवन समुचित आहार-विहार पर निर्भर रहता था, इसलिए आवश्यक रूप से उसके 
जीवन की सुरक्षा का भार चिकित्सक पर रहता था । इस प्रकार राजा की ओर से 
चिकित्सक को मान्यता प्राप्त थी । अतएव वह शान्ति तथा युद्ध दोनों ही स्थितियों में 
सदैव राजा के निकट रहता था । चिकित्सकों को यृद्धस्थल में भी सेना के स्वास्थ्य- 
संरक्षण अथवा शल्यकर्म के लिए समस्त उपकरणों के साथ सतत सन्नद्ध रहना 
पड़ता था । 


AR 2 न +- 


१. हेतौ लिङ्गे प्रशमने रोगाणामपुनभेवे । 

ज्ञानं चतुविधं यस्य स राजाहों भिषक्तमः ॥ ( च० सू० ९।१९ ) 
२. राजा राजगृहासन्ते प्राणाचार्यं निवेशयेत्‌ । 
३. कुलीनं धांमिकं स्रं सुभृतं सन्ततोत्थितम्‌ । 

अलुब्धमशठं भक्तं कृतज्ञ प्रियदर्शनम्‌ ॥ 

पट्‌ प्रगल्भं निपुणं दक्षं मायाविवजितम्‌ । 

पूर्वोक्तश्च गुणैर्युक्तं नित्यं सन्निहितागदम्‌ ॥ 

महानसे प्रयुञ्जीत वैद्य तद्विद्यूजितम्‌ । ( सु० क० १५ ) 
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विद्य' राजा के जीवन का उत्तरदायित्व वहन करता था । वह राजा का घनिष्ठ, 
शुभचिन्तक, विश्वास योग्य अधिकारी और राजा की दिनचर्या एवं रात्रिचर्या का 
नियन्त्रक होता था। आयुर्वेद के सभी संहिताकारों ने यह निर्देश दिया है कि 
चिकित्सा का अधिकार-पत्र मिलने पर ही किसी व्यक्ति को चिकित्सा-कार्य करने 
का अधिकारी माना जाय । प्राणाचार्य के लिए ज्ञान की परिपक्वता के साथ व्यावहा- 
रिक कर्म करने की क्षमता और आचार-सम्पन्नता अत्यन्त आवश्यक मानी जाती 
थी! । समाज में चिकित्सक का उच्च स्थान होता था । 

आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा-व्यवसाय में प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त करने के 
लिए जिन आवश्यक गुणों का निर्देश किया है, उनमे 'राजानुज्ञात' होने की भी बात 
कही है ।* प्राचीन काल में विश्वविद्यालयों की तरह गुरुकुल थे, जहाँ से उच्च शिक्षा 
ग्रहण करने के बाद 'राजाज्ञा' प्राप्ति के अनन्तर ही चिकित्सा करने का अधिकार 
प्राप्त होता था । 

काश्यपसंहिता और चरकसंहिता में राजा द्वारा अनुज्ञात होने पर ही चिकित्सा 
कार्य करने की बात कही गयी है । १ आधुनिक काल में चिकित्सा-व्यवसाथ करने के 
लिए निर्धारित उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ अनुज्ञा ( 110०1$० ) देने का कार्य राज- 
कीय संस्थाएँ इण्डियन मेडिसिन बोर्ड आदि करते हैं । 

नीतिग्रन्थों में विना राजाज्ञा-प्राप्ति के चिकित्सि-कार्य करने का निषेध किया 
गया है । राजाज्ञा-प्राप्त चिकित्सकों द्वारा भी प्रमादवश कोई अपराध हो जाने 'पर 
उन्हें दण्डित किया जाता था । छद्मचर वंद्यों को ढूँढ़कर उन्हे दण्डित करने की बात 
भी कही गई है ।” वैद्यो का सम्मान था, इसीलिए वे राजाह, राजसम्मंत आदि कहे 
जाते थे, किन्तु उन पर राजा का नियन्त्रण भी ढीला नहीं पड़ता था" । नियन्त्रण 


१. तस्माच्छास्त्रेश्थेविज्ञाने प्रवृत्तौ कर्मदर्शने । 


भिषक्‌ चतुष्टये युक्तः प्राणाभिसर उच्यते ॥ ( च० सू० ९१८) 
२. अधिगत तन्त्रेण उपासिततन्त्रार्थेन दृष्टकर्मणा कृतयोग्येन शास्त्रं तिगदता 
राजाुज्ञातेन । ( सु० सू १०२) 


३. न च अननुज्ञातेन न च अनभ्यच्यं वा गुरुम्‌ असमाप्तविद्येन वा प्रणिचरितव्यमु । 


( का० वि० १६ ) 
तथा 


अभ्यनुज्ञातेन प्रविचरितव्यम्‌ । ( च० वि० ८।१३ ) 
४. राजा&ज्ञया विना नैव जनैः कार्य चिकित्सितम्‌ । ( शुक्रनीति ) 
५. मर्मवेधवंगुण्यकरणे दण्डपारुष्यं विद्यात्‌ । ( कौटिल्य अर्थशास्त्र ७८ ) 
६. यस्तु कमंसु निष्णातो धाष्टूर्याच्छास्त्रबहिष्कृतः । स सत्सु पूजां नाप्नोति वधं 
चाहूँति राजतः । ( सु० सू० ३४८ ) 
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न रहने पर कुवैद्यो द्वारा समाज का अहित होता है और वे अपनी अज्ञानतावश अस- 
मय में ही प्राणियों का प्राण-हरण कर लेते हैं । 

शास्त्र और कर्माभ्यास दोनों में जो निपुण होता है, वही राजा की अनुज्ञा पाने 
का अधिकारी होता है) । राजाह या राजानुज्ञाह का अर्थ रजिस्ट्रेशन के योग्य 
( Registrable ) होने से है । शास्त्र और क्रिया का ज्ञाता ही श्रेष्ठ वैद्य हैर । 

( ख ) कालानुसार यूनानी, एलोपेथी और आयुर्वेद की मान्यताएं 

यवन राज्य स्थापित होने के पूर्व तक हिन्दू राज्य में आयुर्वेद का पालन-पोषण 
समुचित रूप से होता था । जनसाधारण आयुर्वेद की चिकित्सा करता था । मध्यकाल 
में मुस्लिम शासन कायम होने पर मुसलमान अपने साथ अपने हकीम लाये। उत्तर 
भारत में आयुर्वेदीय चिकित्सा का स्थान हकीमों ने ले ल्या । शासन की ओर से 
यूनानी चिकित्सा-पद्धति को प्रश्रय एवं मान्यता मिली और आयुर्वेद भी चलता रहा । 

मुगलों का जीवन विलासी था, उनमें शान-शौकन अधिक थी और उनके लिए 
“वाजीकरण? के हकीमी नुस्खे प्रयोग में लाये जाते थे । सिरावेध को फस्त कहा जाता 
था और उन्माद आदि रोगों में शरीर में रक्त का दबाव अधिक होने पर रक्त निकाला 
जाता था । दाहकम भी प्रचलित था । दस्त कराने का भी प्रचलन था । बेगमों की 
पर्दानशीनी के कारण नाडीविज्ञान के ज्ञाता नब्वाज हकीमो की विशेष प्रतिष्ठा की 
जाती थी । आयुर्वेद की चिकित्सा चलती रही, किन्तु राजा का प्रश्रय “यूनानी' को 
ही प्राप्त था, वही राजमान्य चिकित्सा थी । 

अंग्रेजी राज्य स्थापित होने पर राज्याश्रय एलोपैथी को मिला भौर देश के 
बहुलांश में एलोपैथी के अस्पताल खुळे । आयुर्वेद भी जीता रहा । देशी राजाओं के 
संरक्षण में संस्कृत कालेजो में आयुर्वेद की भी शिक्षा दी जाती थी और यत्रतत्र 
औषधालय भी चलते थे । १८३२३ में लाडे विलियम वेंटिक ने चिकित्सा-विज्ञान के 
शिक्षण हेतु एक समिति का गठन किया, जिसने यह सिफारिश किया कि शिक्षा 


अतो विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः प्राणानां भिषकूछद्मप्रतिच्छन्नाः 


कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकसधर्माणो राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति । ( च० सू० १९८ ) 
x x x 
अतन्त्रीकृततन्त्रार्थाः शास्त्रमात्रोपजी विनः । 
राजञां प्रमादात्‌ राष्ट्राणि भरन्ति व्यावृत्तयः ॥ ( अ० सं० उ० ५० ) 
१. एतद्धि अवइयमध्येयम्‌ । अधीत्य च कर्माप्यवश्यमुपासितव्यम्‌, उभयज्ञौ हि 


भिषक्‌ राजाहो भवति । ( सु० सू० ३४६ ) 
२. यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌ स समर्थोज्चिसाधने । 
अहवे कर्म निर्वोढुं द्विचक्रं स्यन्दनो यथा ॥ 

( सु० सू० ३।२१ ) 
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अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हो, मेडिकल कालेज स्थापित किये जाय तथा संस्कृत 
विद्यालय एवं उर्दू मदरसे के आयुर्वेद-यूनानी विद्यालय वन्द कर दिये जाय, डा० 
टिटलर चाहते थे कि क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से ही शिक्षण होता रहे, किन्तु लाई 
मैकाले की शिक्षा-व्यवस्था सफल हुई । २० फरवरी १९३५ को कलकत्ता में मेडिकल 
कालेज बना और संस्कृत महाविद्यालय एवं उढु मदरसा में चिकित्सा शिक्षा बन्द 
कर दिया गया । पं० मधुसूदन मेडिकल कालेज में अपने दो सहयोगियों के साथ आ 
गये । १० जनवरी १९३६ को मधुसूदन के नेतृत्व में चार हिन्दुओं ने शवच्छेदन 
किया, जिसके सम्मान में फोर्ट विलियम से तोपों की सलामी दी गई । इस प्रकार 
आधुनिक चिकित्सा-पद्धति को राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ । 


सन्‌ १९२० ई० में आल इण्डिया कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में एक 
प्रस्ताव पास किया कि भारत में प्रचलित देशी चिकित्सा-पद्धतियों को विकसित 
किया जाय । फलतः भारत सरकार ने देशी चिकित्सा-पद्धति की स्थिति की जाँच 
और उसके उत्थान के लिए कतिपय कमेटियों' का गठन किया । इन कमेटियों ने 
प्रचलित देशी चिकित्सा-पद्धतियों की तरक्की और इनके व्यावसायिक नियन्त्रण 
के लिए सरकार से सिफारिश की । शिक्षा देने के लिए कालेज तथा जनहित में स्वास्थ्य 
सेवा के विस्तार के लिए औषधालय एवं आतुरालय खोलने की सलाह दी । 

( ग ) आयुर्वेदीय चिकित्सा परिषदे और निदेशालय-- 

उक्त सरकारी कमेटियों के सुझाव पर आयुर्वेद के स्कूल, कालेज और औषधालय 
भी स्थापित होने लगे । शिक्षा की तथा व्यवसाय की उचित व्यवस्था के लिए राज्य 
सरकारों ने भारतीय चिकित्सा परिषदों की स्थापना की । उत्तरप्रदेश में न्यायमूर्ति 
गोकरणनाथ मिश्र के प्रयास से भारतीय चिकित्सा-परिषद्‌ की स्थापना फरवरी 
१९२६ में हुई। इस सम्बन्ध में विधिवत्‌ सन्‌ १९३९ में इण्डियन मेडिसिन एक्ट 
पारित हुआ । भारतीय चिकित्सा-परिषद्‌, उत्तरप्रदेश के अध्यक्ष एवं उनका कार्यकाल 
निम्नलिखित है-- 


अध्यक्ष कार्यकाल 
१. माननीय जस्टिस गोकरणनाथ मिश्र १९२६ से १९२८ 
२. माननीय चीफ जज सर सैयद वजीर हसन १९२९ से १९४६ 
३. श्री रघुनाथ विनायक घुलेकर १९४७ से १९५० 


मध्यप्रदेश में १९३७ ई०, पंजाब १९३८ ई०, मैसूर १९४२ ई०, उड़ीसा १९४६ 
ई०, बस्बई १९४७ ई० और आसाम में १९४७ में कमेटियाँ बनी । 
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४. पं० कमलापति त्रिपाठी फरवरी १९५० से मई १९५२ 
५. श्री दरबारीलाल शर्मा १९५२ से फरवरी १९६९ 
६. श्री विश्वताथ द्विवेदी मार्च १९६९ दिसम्बर १९६९ 
७. श्री जगदीश दयाल अग्निहोत्री जनवरी १९७० से मार्च १९७४ 
८. श्री चन्द्रिकाप्रसाद त्रिपाठी अप्रैल १९७४ से सितम्बर १९७७ 
९. श्री के० एन० उडुप्पा १९७७ से अक्टूबर १९८२ 
१०. श्री रामकृष्ण उपाध्याय १९८२ से अद्यावधि 


१९५८ में संपूर्णानन्द कमेटी बनी और उसने आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को आयुर्वेद 
प्रधान वनाकर दिया । 

बिहार में सन्‌ १९५१ में 'विहार डेबलपमेण्ट आफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी 
सिस्टम्स आफ मेडिसिन ऐक्ट' पास हुआ । फिर १९५२ में स्टेट फैकल्टी का गठन 
हुआ । आसाम, आन्ध्र, बम्बई, केरळ, मद्रास, पंजाब, राजस्थान, बंगाल और दिल्ली 
प्रभृति राज्यों में भी भारतीय चिकित्सा बोर्ड बने । १९५८ तक बम्बई, केरल, राज- 
स्थान और पंजाब में आयुर्वेद के डाइरेक्टरेट ( निदेशालय ) बन चुके थे । सम्प्रति 
उत्तरप्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, मध्यप्रदेश राजस्थान, पंजाव आदि में भी 
निदेशालय स्थापित हो गये हैं । 

विज्ञ विद्वानों ने सरकार से देशी चिकित्सा-पद्धति के प्रोत्साहत के लिए अपनी 
संस्तुतियो में यह वात दृढता के साथ कही कि आयुर्वेद चिकित्सा के गुढतम सिद्धान्तों 
वाला शास्त्र है । इसका योगदान चिकित्सा-कर्म के विविध क्षेत्रों में बहुमूल्य है । 
यूनानी चिकित्सा भी आयुर्वेद के ही समकक्ष है । विज्ञान किसी एक की संपत्ति न 
नानी चिकित्सा-पद्धतियों को प्रोत्सा- 


होकर वह सार्वभौम होता है । आयुर्वेद एवं यू 
त्र विस्तार किया जाना चाहिए । 


हित कर इस सर्वजन सुलभ चिकित्सा का क्षे 
विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के सुझावों पर प्रान्तीय ला 
किन्तु अभी बहुत कुछ करना बाकी है । 

अब केन्द्रीय परिषद्‌ बन जाने से आयुर्वेद का समान घटत लुम मि 
लागू हो गया है यद्यपि सिलेबस के अनुसार विभागों का बटवारा और अध्यापकों 
एवं अन्य कर्मचारियों की संख्या के अनुपात का निर्धारण तो है, किन्तु अभी भी 
उसे व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। उस सिलेवस के अनुसार देश में एक भी 
कालेज में सभी पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई हैं । चिकित्साधिकारियों का वेतनमान 
एम. बी. वी. एस. के बराबर कर दिया गया, किन्तु कालेजो के अध्यापकों भीर 
अन्य कर्मचारियों का स्तर उन्नत नहीं हुआ । 

देश की जनता का स्वास्थ्य उनकी आथिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक 
स्थिति पर निर्भर होता है, अतः. जनता में स्वास्थ्य-समृद्धि हेतु शिक्षा के क्षेत्र में 
स्वास्थ्य-शिक्षा को स्थान दिया जाय । _ 
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आयुर्वेदिक कालेजों और चिकित्सालयों को प्रचुर आथिक सहायता देकर अधिक 
नहीं तो एलोपैथिक कालेजों और अस्पतालों के समकक्ष बनाया जाय । 
वैद्यक व्यवसाय प्राचीन काल में वृत्ति या जीविका के लिए न अपितु पुण्य 
या यश के लिए किया जाता था । वैद्य विशुद्ध चित्तवाला दयालु, मेत्री-करुणापरायण, 
स्पृहारहित और रोगीर्जनों को आत्मीय बन्धु, स्वजन या स्वसुत मानकर चिकित्सा 
करता था । निःस्वार्थ सेवाभाव से वह रुग्ण जन को पीड़ा के हरण में सन्तोष और 
आत्मानन्द का अनुभव करता था । अपने देश में आज भी ऐसे वैद्यो की कमी नहीं 
है, जो सहानुभूति, दया और धर्म के वशीभूत होकर सेवाभाव से निर्धन गरीब जनता 
की सेवा कर रहे हैं । वे अपनी लोकप्रियता से आकर्षण के केन्द्र बने हुए हैं । 
व्यावसायिक दृष्टि से चिकित्सा-क्षेत्र में बहुतेरे अनधिकृत रूप से आये हुए लोग 
आयुर्वेद की छवि धूमिल कर रहे हैं। आज वैद्य शब्द का अर्थगाम्भीय नहीं रह 
गया है । यह गौरवपूर्ण उपाधि आज सम्मान की पात्रता नहीं रख रही है, क्योंकि 
आयुर्वेद के शब्दार्थं तक का जिन्हें ज्ञान नहीं है, वे भी अर्थेलाभ की तृष्णा से इसे 
अपना व्यवसाय बना लिये हैं । इस समय प्रदेशों में भारतीय चिकित्सा के बोर्ड बन 
गये हैं । उनका निदेशालय भी स्थापित हो गया है। इनका कतँब्य है कि चिकित्सा 
क्षेत्र में आये अयोग्य चिकित्सकों की चिकित्सा पर प्रतिबन्ध लगायें । 
बिना उपाधि एवं रजिस्ट्रेशन के अज्ञानी वैद्यो की धरपकड़ कर कडाई के साथ 
उन्हें इस व्यवसाय से बहिष्कृत किया जाय। रजिस्ट्रेशन के विधान को केन्द्रीय बनाया 
जाय और केन्द्रीय बोर्ड से रजिस्टडं व्यक्ति भारत के किसी भी प्रदेश में चिकित्सा 
कार्य करने के लिए अधिकृत हो । अब सम्पूर्ण देश में. एक प्रकार के पाठ्यक्रम के 
सञ्चालन के साथ ही आयुर्वेद के अध्यापकों, चिकित्साधिकारियों एवं सम्बद्ध 
अन्य कर्मचारियों का समान स्तर होना चाहिए, समान मान्यता होनी चाहिए और 
आयुर्वेद के उन्नयन के लिए अनुसन्धान-्षेत्र का विस्तार होना चाहिए 
आयुर्वेद की राजमान्यता से आयुर्वेद के प्रति देश और विदेश में समादर और 
सम्मान जागत हुआ है । आयुर्वेद का भविष्य उज्ज्वल है । आवश्यकता इस बात की 
है कि आयुर्वेद के स्नातक आयुर्वदनिष्ठ चिकित्सक बनें और तत्परता के साथ विद्या- 
. ध्ययन तथा कर्माभ्यास में निपुणता प्राप्त करें । 
भारतवर्ष की आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा परिषदे-- 
१. निबन्धक : भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌, -ई/६, स्वामी रामतीर्थः 
नगर, बई दिल्ली-११००५५। 
२. पंजीयक : बोर्ड ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसन, आसाम, दिसपुर, गोहाटी- 
७८१००५ । 
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३. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथी आन्ध्र बोडे, धन्वन्तरि भवन, ३।२।७९, 
कटबीगुड़ा, काची गुड़ा, हैदरांबाद-५०००२७। 
` ४, पंजीयक : भारतीय चिकित्सा बोर्ड, आध्धरप्रदेश, मोती गली, हैदराबाद 
५००००१ । 

५. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति की राज्य परिषद्‌, 
बिहार, कदम कुआँ, पटना-८००००१ । 

६. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति बोर्ड, कमरा नं० १२-१३, 
नार्थ एण्ड काम्पलेक्स, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, ( पंचकुड्या मार्ग ), नई दिल्ली- 
११०००२ । 

७. पंजीयक : गुजरात आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति बोडे, ओ. पी. 
डी, प्रथम तल ( न्यू सिविल हॉस्पीटल ), अहमदाबाद-३०००१६ । 

८. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा-पद्धति वोर्ड, हरियाणा, कोठी 
नं०-१११३, सैक्टर-७, पंचकूला ( हरियाणा ) । 

९. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति बोडे, हि० प्र०, बाऊण्डरी 
बिल्डिंग, शिमला-१७१००२ । 

१०. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति बोर्डे, ज० एवं क० 
जम्मू-तवी । 

११. पंजीयक : कर्नाटक आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साभ्याथियों का बोर्ड, 
नया प्रशासनिक ब्लाक, धन्वन्तरी रोड, बंगलोर-५६०००९ । 

१२. पंजीयक : त्रावनकोर कोचीन चिकित्सा परिषद्‌, रेडक्रास रोड, त्रिवेन्द्रम्‌- 
६९५००१। 

१३, पंजीयक : म० प्र० आयुर्वेदिक, यूनानी एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोडं, 
भोपाल ( म० घ्र० ) । 

१४. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा-पद्धति, महाराष्ट्र परिषद्‌, ' 
एस्प्लेनेड मेन्शस, १४४, महात्मा गाँधी रोड, फोर्ट, बम्बई-४००००१ । 

१५. पंजीयक : उड़ीसा राज्य आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद्‌, भुवनेश्वर- 
७५१००१ । 

१६. पंजीयक : आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा- 
२२ ए, एस० सी० ओ० ८२३-२४, चण्डीगढ़-१६००१७ | . 

१७. पंजीयक : भारतीय चिकित्सा मण्डल, “लाट नं०\१/६०, अवाहरशाछ 
मार्ग, टंकी के पास, स्काउट हैडक्वार्टर के पीछे, जयपुर-१७ ( राजस्थान )\ 

१८. पंजीयक : तमिलनाडु भारतीय चिकित्सा बोर्ड, ४४, पार्थसारथी नायडू 
स्ट्रीट, ट्रिपलीकेन, मद्रास-६ ००००५ । छ 

१४ आ० 


पद्धति बोर्ड, पंजाब, सैक्टर- 
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„` १९. पंजीयक : वोर्ड ऑफ इण्टीग्रेटेड मेडिसन, ३६, पार्थसारथी नायड स्ट्रीट 
मद्रास-६००००५। ?” छ 
२०. पंजीयक : भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उ० प्र०; ७, लाल बाग, लखनऊ-. 
२२६००१। 
२१. पंजीयक : पश्चिम वंग आयुर्वेद परिषद्‌, ८, लायन्स रेंज ( द्वितीय तल ) 
कलकता-७००००१। 
२२. पंजीयक : यूनानी चिकित्सो की राज्य परिषद्‌, पश्चिम बङ्गाल, ११७, 
रवीन्द्र सारणी, कलकत्ता-७०००७३ । 
( आज, वाराणसी, २० दिसम्बर १९८५ ) 
विभिन्न प्रदेशों के आयुर्वेद निदेशालय-- 
निम्नलिखित प्रदेशों में निदेशालय स्थापित हैं-- 


१. आन्ध्रप्रदेश हैदरावाद 
२. आसाम गौहाटी 
३. विहार पटना 
४. जम्मू-कश्मीर श्रीनगर 
५. हरियाणा चण्डीगढ़ 
६. केरल तरिवेन्द्रम्‌ 
७. गुजरात अहमदाबाद 
८. उड़ीसा भूवनेश्वर 
९. राजस्थान अजमेर 
१०. महाराष्ट बम्बई 
११. तामिळनाडु मद्रास 
१२. कर्नाटक ( मैसूर ) बंगलोर 
१३. मध्यप्रदेश भोपाल 
१४. पंजाव चण्डीगढ़ 
१५. उत्तरप्रदेश लखनऊ 
१६. पश्चिमी बंगाल कलकत्ता 
१७. हिमाचलप्रदेश शिमला 


विभिन्न प्रदेशों के स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान--- 


१. स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान-केन्द्र, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, 
जामनगर | ॥ 


२. चिकित्सा-विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी । 
३. राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर । 
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, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर । 

राजकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदावाद । 

, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, तुलसीदास मार्ग, लखनऊ । 

| ललितहरि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पीलीभीत ( उ० प्र० ) । 

, ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हरिद्वार ( उ० श्र० ) । 

, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (म० प्र० ) । 

, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, ग्वालियर,( म० प्र० )। 

, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, कदमकुऔँ, पटना । 

, राजकीय गोपबन्धु आयुर्वेद महाविद्यालय, पुरी ( उडिसा ) । 

` राजकीय आर० ए० पोद्दार आयुर्वेद महाविद्यालया वरली, बम्बई ४०००१८ | 
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१४. तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पूना । 

१५. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पटियाला, पंजाब । 

१६. श्यामादास वैद्य, शास्त्रपीठ, कलकत्ता । 

१७. जे० वी० अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, कलकत्ता । 

१८. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, हैदराबाद ( आन्ध्नप्रदेश ) । 

१९. राजकीय देशी चिकित्सा महाविद्यालय, बंगलोर ( कर्नाटक )। 
२०. राजकीय देशी चिकित्सा महाविद्यालय, मैसूर ( कर्नाटक ) । 

२१. राजकीय आयुवेद महाविद्यालय, त्रिवेन्द्रम्‌ ( केरल ) । 


वेद्यक ( चिकित्सा ) व्यवसाय 
प्राचीन काल में किसी रोगी व्यक्ति की चिकित्सा करना पुण्य का कार्य समझा 
जाता था । जीविका के लिए या अर्थेलाभ की दृष्टि से चिकित्सा नहीं की जाती थी । 
चरकसंहिता में लिखा है कि- | “ 
'कुवेते ये तु वृत्त्यर्थं चिकित्सापुण्यविक्रयम्‌ । 
ते हित्वा काञ्चनं राशि पांशुराशिमुपासते ॥' ( च० चि० १।४-५९ ) 
जो लोग जीविका के लिए धन लेकर चिकित्सा-कार्य के पुण्य का विक्रय करते 
हैं, वे स्वर्ण की राशि के बदले धूल की गठरी उठाते हैं । अपितु श्रेष्ठ चिकित्सक वह 
माना जाता था, जो प्राणिदया की दृष्टि से किसी रोगी की चिकित्सा करता था-- 


“नात्मार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 
वतेते यश्चिकित्सायां स सर्वेमतिवतेते ॥।' ( च० चि० १४-५८ ) 
शास्त्राध्ययन तथा कर्माभ्यास के अनन्तर राजाज्ञा-प्राप्त चिकित्सक ही चिकित्सा 


कर्म के लिए अधिकृत व्यक्ति माना जाता था--****** राज्ञानुज्ञातेन विशिखा अणुः 
प्रवेष्टव्या । सु ० सू ० १०२ 


चिकित्सक समाज का उच्चतम सदस्य माना जाता रहा है, अतएव उसे आचार 
की दीक्षा.दी जाती थी और उसके लिए परिपालनीय नियमों का स्पष्टतया 
उल्लेख किया गया है, जिसका विस्तृत वर्णन चरक सुत्र ८, विमान० ८, सुश्रुत 
सूत्र १० तथा सुश्रुत चिकित्सा २४ आदि स्थलों में विस्तारपुवेक किया गया है। 
चरक ने कहा है कि जीवन का संकट आने पर अपने को संयत रखना चाहिए । कभी 
भी रोगी से द्रोह नहीं करना चाहिए । माता, पिता, भाई-बन्धु की तरह प्रेम तथा 
श्रद्धा से रोगी की चिकित्सा करें। अनाथ रोगियों के लिये पुत्रवत्‌ स्नेह के साथ 
चिकित्सा करें, इत्यादि । / 

“प्राणाभिसर” वैद्य ही चिकित्साकर्मे का अधिकारी था, 'रोगाभिसर” बैद्य निषिद्ध 
थे ( चरक सूत्र ३० ) । जब कभी राजा के अधिकारी चिकित्सकीय तियमों का पालन 
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करने में शिथिलता बरतने लगते थे, तब अनधिकृत, अयोग्य तथा कथित वैद्य 
स्वतन्त्रतापूर्वक स्वेच्छया अपना जाळ-ताल और आडम्बर बाँधकर रोगियों के धन 
और प्राण का अपहरण करने लगते थे-- 

"कण्टकभूता लोकस्य प्रतिरूपकसधर्माणो राज्ञां प्रमादाच्चरन्ति राष्ट्राणि ।' 

-+च० सू० ३०।८ 

अपने कर्तव्य से च्युत होने पर चिकित्सक दण्ड का भागी होता थां । आत्ययिक 
स्थिति में रोगी का जीवन संकटापन्न एवं रोगमुक्ति सन्दिग्ध होने पर रोगी तथा 
राजा को इसकी जानकारी देकर तब चिकित्सा की जाती थी, अन्यथा वैद्य को इस 
दुःसाह्स के लिए 'साहसदण्ड' दिया जाता था--“भिषज: प्राणावाधिकमनाख्याय उप- 
क्रममाणस्य विपत्तौ पूर्वः साहसदण्ड:'--कोटिल्य अर्थशास्त्र ४।१।३० । 

स्मृतियों तथा धमंझास्त्रों में भी ऐसे निर्देश हैं कि यदि वैद्य किसी रोगी की 
समुचित चिकित्सा न कर पायें और रोगी की वेदना बढ़ जाय, तो इस मिथ्या 
आचरण के लिए वैद्य को दण्डित किया जाता था, या उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता था। 

अज्ञ वैद्य द्वारा चिकित्सा न करने के लिए चरक ने स्पष्ट मना छिया है--न 
त्वज्ञमतमोषधम्‌'-च० सू० १ 

रोगी द्वारा वैद्य को प्रतिदान- 

जो रोगी वैद्य द्वारा चिकित्सित शरीर का यथोचित मुल्य देकर अपने शरीर को 
नहीं क्रय कर लेता है, वह रोगी जो भी पुष्य ( सुकृत ) कर्म करता है, उसका फल 
वैद्य को प्राप्त होता है-- 

“चिकित्सितं शरीरं यो न निष्क्रीणति दुर्मतिः । 
स॒ यत्करोति सुकृतं तत्सवं भिषगइनुते ॥' 

आचार्य सुश्रुत ने प्रजाहित तया प्राणवाता ( जीविका ), इन दोनों ही दृष्टि से 
आयुर्वेद के अध्ययन में प्रबृत्ति का निर्देश किया है-सुखैषिणाँ रोगोपशमनार्थमात्मनश्र 
प्राणयात्रार्थ प्रजाहितहेतो रायुर्वेदं श्रोतुमिच्छाम इहोपदिश्यमानम्‌ । - सु० सु० वीरे 

इस सन्दर्भ में यह प्रतीत होता है कि सुश्रुत करे काल में आयुर्वेदीय चिकित्सा 
जीविका की साधन थी । प्राचीनकाल में अधिकांशतः देवस्थानों में चिकित्सा का भी 
कार्य होता था । वैद्य प्रायः ब्राह्मण होते थे, जो कर्मकाण्ड और ज्योतिष का भी कार्य 
करते थे एवं उन्हें दक्षिणा के रूप में भूमि, अन्न, मुद्रा तथा वस्त्र आदि दिया 
जाता था! 

“रसरत्नसमुच्चय' ( प्रथम ख० अ० ८२-३ 
लिए जब वैद्य औषध निर्माण करावें, तो उसमें 
निर्देश है । इसे धन्वन्तरि भाग कहा जाता है, यह वैद्य का भाग होता है। 


) नामक ग्रन्थ में किसी रोगी के 
से ग्यारहवाँ भाग निकाल लेने का 
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मध्यकाल में राजाओं की ओर से चिकित्सकों के लिए कृषिभूमि जीविकाथ दी 
जाती थी । आयुर्वेद का यह मत रहा है कि धनीमानी सम्पन्न व्यक्तियों से वृत्त्यर्थ 
धन को लालसा रवखे और अनाथ निर्धन रोगियों की चिकित्सा बिना मूल्य ही करे 
‘ईश्वराणां वसुमतामिच्छेदर्थेन्तु वृत्तये’ । 'अनाथान्‌ रोगिणो वैद्यः पुत्रवत्‌ समुपाचरेत्‌’ । 

आधुनिक काल के यशस्वी ख्यातनामा विद्वान्‌ वैद्य भी इस परम्परा का अनुसरण 
करते देखे जाते हैं, जो ऊंची फीस और बहुमूल्य औषधियाँ लेते-देते है, किन्तु जव 
कोई निर्धन रोगी आता है, तब उसे निःशुल्क और निर्मूल्य औषधियाँ देते हैं । ऐसे 
मैत्री, करुणा, दया, प्रेम और सहानुभूति रखने वाले चिकित्सक समाज में सम्मान 
और श्रद्धा के पात्र होते हैं । 

चिकित्सा-कर्म पर नियन्त्रण 

सुश्रुत ने चिकित्सा-क्षेत्र मे पदार्पण करने वाले चिकित्सक के लिए बहुत से नैतिक 
नियमों के पालन करने का निर्देश दिया है, जिससे वैद्य की मर्यादा का उच्च माप- 
दण्ड स्थापित रहे । वैद्य को मन से भी परस्त्री की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए 
और अकेले में किसी स्त्री का निदान आदि नहीं करना चाहिए इत्यादि । 

वैद्य को ज्ञानार्जन कर्मकौशछ तथा सदाचरण आदि के साथ लाइसेन्सदार 
( निबन्धित-रजिस्टडं ) भी होना चाहिए। छझचर वैद्यो को प्रतिबन्धित करने के 
लिए उनकी चिकित्सा पर प्रतिबन्ध लगाना आवश्यक है । आज भी देहाती क्षेत्रों में 
ऐसे अयोग्य, अपठित, अनरजिस्टर्ड वैद्य निद्वेन्द्र होकर ग्रामीण जनता की चिकित्सा 


कर रहे हैं और उन पर कोई रोक-टोक नहीं है। यह स्थिति अच्छी नहीं है, इसे 
कना चाहिए । 


बेद्य-संगठन 

वैद्यों का परस्पर मिलन होने पर प्रश्नोत्तर करना और संभाषा या विवाद 
करना किवा शास्त्रार्थे करना यह स्वभाव-सिद्ध जनश्रुति है । संभवतः सामूहिक रूप 
से संगठित होकर दलीय या साम्प्रदायिक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम प्रयास १९०७ ई० 
में हुआ, जब बम्बई-निवासी वैद्य पं०'शंकरदाजी शास्त्री पदे ने 'अखिल भारतः 
वर्षीय वैद्य॒-सम्मेलन' की स्थापना की । सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन नासिक में 
हुआ । १९० ९ ई० मे पदेजी के दिवंगत हो जाने पर संगठन के कार्य का उत्तर 
दायित्व जिस व्यक्ति ने सम्भाला, वे थे स्वनामधन्य पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 
( प्रयाग ) शुक्लजी के अध्यवसाय से सम्मेलन का निखिल भारवर्षीय स्वरूप व्यव” 
हार में आया और इसके माध्यम से वैद्यो में संगठित होने की भावना जगी । समय- 
समय पर शास्त्र-चर्चा, सन्दिग्ध द्रव्य-निर्णय तथा सैद्धान्तिक विवेचन करने का अवसर 
प्राप्त होने लगा । सम्मेलन ने प्रान्तीय एवं जिले स्तर पर वैद्यों को संगठित कर वैद्य” 
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सभाओं के निर्माण की भारतव्यापी योजना बनायी, जिसके फलस्वरूप अनेक स्थानों 
पर वैद्यों का सुदृढ़ संगठन हुआ और उन्होंने आयुर्वेद को समाज-सेवा की ओर 
अग्रसर किया एवं कालेजों तथा औषधालयों की स्थापना हुई । 


॥ 0 
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पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल हे 
महासम्मेलन ने विद्यापीठ की स्थापना कर उसके माध्यम से आयुवेद परी 
। में हजारों आयुर्वेद विद्यालय चल पडे । प्रारम्भ 
का भी संचालन किया और पूरे देश में हजारो अ पद 
में तो अध्ययनाध्यापन ठीक चला, किन्तु बाद में निहित न i 
विद्यालयों के द्वारा परीक्षा तथा डिग्री दिलाकर प्रभूत अर्थोपा 
दिया । अन्ततोगत्वा सरकार को इन परीक्षाओं की मान्यता रद्द ड क 
प वै मश्र 
महासम्मेलन अपने ढंग से कार्य करता रहा और नवीन अ 0७ 
किन्हीं व्यवस्थित विद्यालयों से शिक्षा ग्रहण की) उनके प गवड र्क 
आदर का भाव नहीं स्थापित हो सका, वे नये स्तातक अलग संस्‌ हो व 
नाम 'नेशनल इण्टिग्रेटेड मेडिकल री ह गया । यह से 
गों कर रही है । 
नये लोगों को संगठित करने का प्रयास के Ee 
महासम्मेलन पर कई दशक तक पं० शिवशर्मा जी छाये रहे और उनकी सब 


बड़ी देन है--केन््रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌' की स्थापना कराना । इस परिषद 
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की स्थापना हो जाने से अब सम्पूर्ण भारत के आयुर्वेदिक कालेजों में एक ही पाठय- 
क्रम चल रहा है और इस माध्यम रे समस्त देश के वैद्यो के संगठन को बल मिलेगा | 

महासम्मेलन के विशाल स्वरूप का वैद्यो के कई सेमों में बॅट जाने से ह्वास 
होता दीख रहा है, फिर भी वही एक मात्र ऐसा संगठन है, जिसकी व्यापकता 
निखिल भारतीय है । 


स्व० पं० शिवशर्मा जी 

महासम्मेलन के प्रगतिशील वैद्य-- 
वैद्यरत्न पं० शिवशर्मा जी एक ऐसे 
बनाया गया । उन्होंने अपनी प्रतिभा से 
और लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्होंने 


व्यक्ति थे, जिनको बार-बार सम्मेलनाध्यक्ष 
देश-विदेश में आयुर्वेद के गौरव को बढ़ाया 
ने केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ बिल 
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को लोकसभा से पास करवाकर कार्यान्वित किया । वे अपनी बौद्धिक क्षमता से 
जनता और सरकार दोनों के प्रिय थे । उक्त परिषद्‌ के वे प्रथम अध्यक्ष थे। वे 
बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न महान्‌ प्रभावशाली वक्ता थे । 


वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य ( बम्बई ), जगन्नाथप्रसाद शुक्ल ( प्रयाग ), 
डा० ए० लक्ष्मीपति ( मद्रास ), कविराज प्रतापसिह ( वाराणसी ), पं० गोवर्धन 
शर्मा छांगाणी ( नागपुर ), जीवराम कालिदास शास्त्री ( गोंडल ) एवं वैद्यराज 
वंश रामनारायण शास्त्री ( इन्दौर ) आदि ने महासम्मेलन के कार्य को आगे बढ़ाने 
तथा आयुर्वेद की यक्षोबृद्धि की दिशा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है । 

प्रान्तीय वद्य-सस्सेळन -- 

युक्त प्रान्तीय ( उत्तरप्रदेशीय ) वैद्य-सम्मेलन का प्रथम सभ्मेलन काशी के वैद्य 
व॑ गणेशदत्त त्रिपाठी की अध्यक्षता में १९१८ ई० कानपुर में हुआ । प्राय: प्रति वर्ष 
किसी जिले के स्थान में वाषिक अधिवेशन होता रहता है । 


गुजरात प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन का पहला अधिवेशन १९२५ ई० में पं० पोपट- 
प्रभुराम की अध्यक्षता में अहमदाबाद में हुआ । पजाब प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन का 
प्रथम अधिवेशन पटियाला के राजवैद्य पं० रामप्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में १९२८ 
ई० में लाहौर में हुआ । अन्य अधिवेशनों में पं. मस्तराम शास्त्री, पं० ठाकुरदत्त 
मुलतानी, पं० नरेन्द्रताथ मिश्र एवं पं० मनोहरलाळजी आदि वैद्यों ने अध्यक्षता को । 


बिहार के यशस्वी चिकित्सक वैद्यभूषण पं० रामावतार शर्मा के प्रयास से बिहार 
मे प्रान्तीय वैद्य-सम्मेलन का गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन शर्माजी के ग्राम 
मुस्तफापुर ( खगौल जि» पटना ) में १९१४ ई० में पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल की 
अध्यक्षता में हुआ । अन्य अध्िवेशनों में पं० वृजबिहारी चतुर्वेदी, पं० शिवचन्द्र मिश्च 
तथा कविराज यतीऱ्द्रनारायण वन्द्योपाध्याय आदि विद्वानों ने अध्यक्षता की । 


विश्व स्वास्थ्य-संगठन 
( World Health Organisation—W. H. 0. ) 
इकसठ राष्ट्रों की सहमति से गठित 


विश्व स्वास्थ्य-संगठत ७ अप्रैल १९४८ को 
दिवस' ( World Health Day ) ५ 


हुआ । इसलिए ७ अप्रैल को “विश्व स्वास्थ्य दि 
कहा जाता है । अपना देश भारत वर्ष १९४८ से ही इसका सदस्य है। यह संयुक्त 
राष्ट्र ( 771150 ११४५०15 ) के प्रति उत्तरदायी है । इसका केन्द्रीय कार्यालय जेनेवा 
( स्विटजरलैण्ड ) में है । इसका मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य- 
कलापों का समन्वय एवं निदेशन होता है । विश्व के प्रत्येक नागरिक को श्रेष्ठतम 
स्वास्थ्य प्रास करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है । १९७८ में इस संगठन ने अलमा 
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आटा घोषणा में २००० ईसवी तक विश्व के प्रत्येक नागरिक तक प्राथमिक स्वास्थ्य 
सेवा प्राप्त करवाने के लिए पारम्परिक चिकित्सा-पद्धतियों की भरपूर सहायता लेने की 
नीति अपनायी हे । प्रशासनिक दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य-संगठन की' छः क्षेत्रीय इकाईयाँ 
बनी है, भारत उसकी दक्षिण पूर्वी इकाई का सदस्य है, जिसका केन्द्रीय कार्यालय 
नई दिल्ली में स्थित हे । विश्व स्वास्थ्य-संगठन को विभिन्न सदस्य देशो से ऐच्छिक 
अनुदान मिलता रहता हे । 


आयुर्वेदीय पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास 

आयुर्वेदीय पत्र-पत्रिकाओ के प्रकाशन का इतिहास बीसवीं शती के प्रारम्भिक 
काल से मिळता है । १९०१ में कलकत्ता के राजवैद्य पं० श्रीनारायण शर्मा ने पहला 
मासिक पत्र छौग्यसुधानिधि' हिन्दी में निकाला था । उसी समय फरूखनगर के 
वैद्य पं० मुरलीधर शर्मा ने 'आरोग्यसुधाकर' का प्रकाशन प्रारम्भ किया था । 

स्वर्गीय पं० जगन्नाथप्रसाद शुक्ल के “आयुर्वेदिक पत्रों का इतिहास', आयुर्वेद 
महासम्मेलन रजतजयन्ती ग्रन्थ तथा अन्य स्रोतों के आधार पर कुछ पत्र-पंत्रिकाओं 
का विवरण दिया जा रहा है-- 


नाम सम्पादक वर्षे विशेष 
१. सह्ैद्यकोस्तुभ हिन्दी शंकरदाजी शास्त्री १९०५ १९०९ में बन्द 
नासिक 


२. सुधानिधि हिन्दी जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, १९०९ लगभग ५० वर्षो तक 
मासिक इलाहाबाद 


चलता रहा । 

३. सुधानिधि मासिक पं० रघुवीरप्रसाद १९७३ चलरहाहै। 
त्रिवेदी, विजयगढ़, 
अलीगढ 

४. धन्वन्तरि मासिक वांकेलाळ गुप्त, १९२४ अब निर्मल आयुर्वेद 
विजयगढ़ 


संस्थान, औद्योगिक नगर 
अलीगढ़ से निकल रहा 
हैँ । 

१९४८ कुछ वर्षो तक चला, अव 

बन्द हो गया है । 

चल रहा है । 


५. प्राणाचाय मासिक बांकेलाल गुप्त 
विजयगढ्‌ 
वैद्यराज विश्वेश्वर- १ ९२३ 
दयालु, वरालोकपुर, 


६. अनुभूतयोगमाला 


$ इटावा 
७. आयुर्वेद-विज्ञान स्वामी हरिशरणा- १९२७ बन्द हो गया है । 
मासिक नन्द, अमृतसर 
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८. आयुर्वेद पं० गोवर्धन शर्मा १९५२ पहले मासिक था, बाद में 
छांगाणी, नागपुर साप्ताहिक हो गया । 
९. स्वास्थ्य कृष्णगोपाल, आयु- १९५३ अव ब्रह्मानन्द त्रिपाठी 
बेंद भवन, कालेड़ा, सम्पादक है । 
अजमेर 
१०. सचित्र आयुर्वेद वैद्यनाथ आयुर्वेद १९४८ सम्प्रति इसके सम्पादक 
मासिक भवन, पटना विद्वान्‌ वैद्य एवं भूतपूर्व 


निदेशक आयुर्वेद, बिहार 

श्री पं० नागेश द्विवेदी 

हैं । बहुत दिनों तक इसके 

सम्पादक स्व० श्रीकान्त 

शास्त्रीजी थे । इसमें आसु" 

वेद के जाने-माने विद्वानों 

के लेख प्रकाशित होते 

हैं। इसका प्रकाशन तिय- 

मित और महत्त्वपूर्ण है । 

इसकेअङ्कू संग्रहणीय हैं । 

११. आयुर्वेद विकास डा० एस. के. वर्मन १९५२ शम्भुनाथ बलिया से 
मासिक दिल्ली मुकुल के सम्पादकत्व में 
| नियमित प्रकाशित होता 
है। इसके वाषिक 


~ 


विशेषाङ्क संग्रहणीय हैं । 

१२. वैद्य-सम्मे छन धन्वन्तरि भवन, १९२८ इसके सम्पादक सुयोग्य 
पत्रिका मार्ग ६६, पंजाबीबाग, वैद्य होते हैं। सम्प्रति 

नई दिल्ली ११००२६ इसके सम्पादक वद्य 


दयाराम अवस्थी है। 
इसमें विद्यापीठ तया वैद्य 
सम्मेलन के समाचार एवं 
आयुर्वेद सम्बन्धी सम- 
स्याओ का विवरण और 


लेख होते हैं । 
१३. इन्द्रप्रस्थीय वैद्य- दिल्ली वैद्यसभा, पिछले कई वर्षो से इसका 
सम्मेलन पत्रिका नई दिल्ली प्रकाशन हो रहा है। 
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२२० आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


प्रतिवर्ष वाषिक अधि- 

वेशन पर इसका अंक 

सजधज के निकलता है । 

१४. स्वास्थ्य-सन्देश आयुर्वेद कार्यालय १९४१ प्रारम्भ में इसके संपादक 
विक्रम, पटना स्व० शुकदेव शर्माजी 

थे । शर्माजी उच्चकोटि 

के विद्वान्‌ थे। लगभग 

दस वर्षो तक चलकर 


बन्द हो गया । 
१५. आयुर्वेद-सन्देश राजवैद्य सुरेन्द्रनाथ १९५५ दीक्षितजी आयुर्वेद जगत्‌ 
पाक्षिक दीक्षित नौबस्ता, के नेता हैं । बैद्य-संगठन 
लखनऊ एवं आयुर्वेद की समस्याओं 


के समाधान का अपने 
पत्र के माध्यम से सदैव 
प्रयत्न करते रहते हैं । 


१६. गणमित्रम्‌ १९५५ पहले इसके सम्पादक पं० 
वासुदेव मिश्र, खेतासराय 
जौनपुर थे । 
१७. जीवन-विज्ञान विशुद्धानन्द मारवाड़ी १९९४ प्रारम्भ में इसके संपादक 
अस्पताल, कलकत्ता वैद्यवर पं हरिवक्ष 
जोशी थे । त्‌ 
१८. आयुर्वेद-संसार प्रताप आयुर्वेदिक १९३६ इसके संपादक कृष्ण- र 
फार्मेसी, अमृतसर दयालजी वैद्य शास्त्री थे । 
१९. वनौषधि चरक अनुसंधान १९३४ प्रारम्भ में केदारनाथ 
भवन, काशी शर्मा तथा चन्द्रशेखर १ 


त्रिवेदी, ए. एम. एस. 
सम्पादक थे । कुछ ही 
अंकों के बाद बन्द हो 


गया । 
२०. आयुर्वेद केसरी रामेश्वर मिश्र/वैद्य, १९२५ कुछ दिनों के बाद बन्द 
हे कानपुर हो गया । | 
२१. आयुर्वेद केसरी पं० शिवराम द्विवेदी १९४० कुछ दिनों के बाद बन्द 
एम. एल. ए. हो गया । 
लखनऊ 
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२२. देशोपकारक 
पाक्षिक 


२३, आरोग्य-विज्ञान 


२४. आयुर्वेद मार्तण्ड 


२५, वैद्यामृत 


२६. रत्नाकर 


२७. इञ्जेक्शन-विज्ञान 


२८. नागाजुन 


२९, जनल आफ आयुर्वेद 


३०. आयुर्वेद-संजीवनी 
बंगला 
३१, आयुर्वेद बंगला 


आयुर्वेद वी सामाजिक स्थिति 


पं० ठाकुरदत्त शर्मा 


((अमृतधारा), लाहोर 


राजवैद्य ख्याली राम 
द्विवेदी, इन्दौर 


श्रीकिशोरीवल्लभ 
शर्मा, बम्बई 


ठाकुरदत्त शर्मा, 
लाहौर 

वैद्यराज छोटेलाल 
जैन, इटावा 


१९११ 


१९१२ 


१९१३ 


१९३० 


डा० राधागोविन्द मिश्र ¬ 


झाँसी 


श्रीलक्ष्मीकान्त 
पाण्डेय, कलकत्ता 


अखिल भारतीय 


आयुर्वेद महासम्मेलन, 


नई दिल्ली 


भगवती प्रसन्नसेन 
कविराज, कलकत्ता 
पश्चिम वंगीय आयु- 
वेंदीय फैकल्टी, 
कलकत्ता 


१९५७ 


१९४९ 


१९५२ 


२२१ 


इसमें आयुर्वेद के साथ 
अन्य चिकित्सा-पद्धति 
के भी लेख छपते थे । 
यह नौ वर्षों तक चल 
कर बन्द हो गया । 
लगभग दो वर्षों तक 
चलने के बाद बन्द हो 
गया । 

लगभग दो वर्षों तक 
चलने के बाद बन्द हो 
गया । 

दस वर्ष चलने के बाद 
बन्द हो गया । 

इटावा वैद्यों की खान 
है । यह पत्र विज्ञापन 
प्रधान था । - 
इसमें प्रमुख रूप से 
आयुर्वेदिक इज्जेक्शनों 
के प्रयोग और विज्ञापन 
रहते थे । 

यह सुन्दर कागज पर 
अंग्रेजी में निकलता है। 
इसमें उभयज्ञ विद्वानों के 
विवेचनापूर्ण लेख छपते 
हैं। 

इसके प्रवन्ध सम्पादक 
कविराज आशुतोष मजू- 
मदारं थे। अब यह नहीं 
निकलता है । 


सम्पादक कविराज इन्दु- 
भूषण सेन थे । 
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३२. स्वास्थ्य-समाचार न्य न बल 


बंगला 
३३. आयुर्वेद-विकास ढाका १९१३ — 
बंगला 
३४. आयुर्वेद-जगत्‌ विजयकाली भट्टाचार्य -- र 
बंगला 
३५. आर्येभिषक्‌ शंकरदाजी शास्त्री पदे १९८९ यह पत्र शास्त्रीजी के 
( मराठी ) नासिक जीवन काल तक चलता 
रहा। उनकी मृत्यु के दो 
वर्षे बाद बन्द हो गया । 
३६. भिषग्‌-विलास शोलापुर १८९३ — 
( मराठो ) == 
३७. आरोग्यमित्र बम्बई १९५३ न्न 
(मराठी ) ४ 
३८. आर्यवेद्य गणेशशास्त्री जोशी --- — 
पूना 
३९. आयुर्वेद-पत्रिका वंद्य विन्दुमाधव, — लान 
नासिक 
४०. वैद्य कल्पतरु जटाशंकर लीलाधर १८९४ वतेमान में गुजरात आयु- 
( गुजराती ) त्रिवेदी, अहमदाबाद वेंदिक फार्मेसी, अहमदा- 
वाद से यह निकलता हैँ। 
४१. आयुर्वेद-विज्ञान दुर्गाशंकर केवलराम -- नन 
( गुजराती ) शास्त्री, बम्बई 
४२. आरोग्यसिन्थु वैद्य गोपालजी कुंवरजी -- यह बन्द हो गया है । 
( गुजराती ) ठक्कुर, पाटनगर, 
कराँसी 
४३. आरोग्यसिन्धु चन्द्रशेखर गोपालजी, -- चल रहा है । 
( गुजराती ) बम्बई < 


४४. निरामय (गुजराती) मोहनलाल व्यास, -- 
आरोग्य सहायक निधि, 
अहमदाबाद 

४५. चरक (गुजराती) संजीवनी औषधालय, १९४८ 
अहमदाबाद 


एक दशक से यह प्रका- 
शित हो रहा है । 


इसके संपादक श्रीराज- 


वैद्य रसिकलालजी पारिख 
रहे हैं । 
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४६. सुश्रुत ( गुजराती ) अपोलो फार्मेसी, १९५५ सम्पादक श्रीरमण भाई 

बड़ौदा त्रिवेदी हैं । 

४७. वैद्यसिन्धु बी. डी. पण्डित, १९०५ वैद्य वी. डी. पण्डित के 
( गुजराती, अंग्रेजी बंगलोर सम्पादकत्व में निकला । 
एवं कचड़ ) 

४८. आयुर्वेद-कलानिधि वैद्यरत्न पं० दुर्रेस्वामी -- ई 
( तामिल ) अयंगार 

४९, जर्नेल आफ रिसर्च केन्द्रीय आयुर्वेद एवं १९६६ त्रैमासिक पत्रिका है । 


इन आयुर्वेद एण्ड सिद्ध परिषद्‌, नई 
सिद्ध दिल्ली 
, प्रजातीय औषध छ 
वानस्पतिक अनुसन्धान 
पत्रिका 
भारतीय आयुविज्ञान छ? 
इतिहास संस्थान 
पत्रिका 


त्रैमासिक 


छमाही, हैदरावाद, 
आ्ध्र प्रदेश 


५१. 


५२. जर्नल आफ आयुर्वेद 


५३. 
५४. 


वाग्भट 
आयुर्वेदालोक 


५५. एनसिएण्ट साइन्स 


आफ लाइफ 


५६. जीवनीय 


इसके अतिरिक्त विहार, उत्तरप्रदेश, 


गुलाव कुंअरवा, 


डा० बनवारीलाल १९८८ 
गौड 

आयुर्वेद रिसर्च 

संस्थात, जामनगर 

के० राजगोपालन 
इण्टर-नेशनल इन्स्टीट्यूट 
आफ आयुर्वेद, कोयम्वटूर 
डा० नरेन्द्र मेहरोत्रा 
सी-३|५ रिवर बैंक 
कालोनी, लखनऊ 


२२६०१८ 


राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, 
जयपुर 
आर्य वैद्याला, कोट्कल 


१९८९ द्वैमासिक 


मध्यप्रदेश, राजस्थान आदि प्रान्तों के 


आयुर्वेद महाविद्यालयों से वाषिक पत्रिकाएँ भौ निकळती हैं । 
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एकादक्ञ अध्याय 


Ne 
आयुर्वेद-परिचय 
आयुर्वेद का वेदत्व 
समस्त भारतीय वाङमय में वेदों का पूज्य एवं पवित्र स्थान है। वेद न केवल 
हमारे धमंग्रन्थ हैं अपितु उनमें मानव-जीवन की सर्वेविध समस्याओं का समाधान ` 
क्रिया गया है, जिससे उनको उपादेयता स्वीकार की जाती है । 
आयुर्वेद धी शाश्वत, पुण्यतम और अभ्युदय तथा निःश्रेयसप्रद वेदांग है । यह 
अथर्ववेद का उपवेद है । अथववेद में आयुर्वेदीय विषयों का बाहुल्य है । यद्यपि अन्य 
वेदों में भी आयुर्वेद के विषय मिलते हैं, तथापि अथर्ववेद में प्रचुर मात्रा में आयुर्वेद के 
विषय पाये जाते हैं । इसलिए आयुर्वेद को अथर्ववेद का ही उपवेद माना जाता है । 
इस प्रकार आयुर्वेद का वेदों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध दिखलायी पड़ता है। 
आयुर्वेद संज्ञक वेद वेदविद्‌ विद्वानों द्वारा सम्मानित पुण्यतम वेद है । अन्य वेद 
केवल परलोक हितकर हैं, जबकि आयुर्वेद दोनों लोकों के लिए हितकर है, इसलिए 
आयुर्वेद 'पुण्यतम वेद” कहा गया है 
“तस्यायुषो पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोहितम्‌ ॥' (च० सू० १।४३) ` 
सुश्रुत, चरक, काश्यप और वाग्भट तथा अन्य आचायों ने आयुर्वेद को अथर्ववेद 
का उपवेद माना हैं? । काश्यप ने युक्तियुक्त ढंग से आयुर्वेद को पञ्चम वेद माना है: । 
रह्मवैवतंपुराण3 ( १।१६।९-१० ) में भी आयुर्वेद को पञ्चम वेद कहा गया है । 


१. (क) इह खत्वायुर्वेदमष्टाङ्गमुपाङ्गमथरववेदस्य । (सु० सू० १ 1६) 
(ख) भिषजा पृष्टेनेवं चतुर्णा' ११११११ मात्मनो5थवंवेदे भक्तिरादेश्या । ले 
ध्‌ (च० सूऽ ३ ०।२१) 
(ग) कं वेदं श्रयति, अथवंवेदमित्याह्‌ । (का० वि० १1१) 
(घ) आयुषः पालनं वेदमुपवेदमथवेण: । (अष्टाङ्भसंग्रह) क 
RS एवमेव खलु वेदनासु.-.... आयुर्वेदमेवानुधा दन्ति, तस्मादै दमः 
ऋग्वेद-यजुर्वेद-सामाथववेदेभ्यः पञ्चमोऽयमायुरवेदः । (का०्वि० पै) ` 
, ३. ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यान्‌ दुष्ट्वा वेदान्‌ प्रजापतिः । 
वित्तिन्त्य तेषामर्थ च आयुर्वेदं जकार सः॥ ७.. 
कृत्वा तु पञ्चमं वेदं भास्कराय ददौ पुनः । ( ब्रह्मवे वसं. १। वेद ९-१० ) 
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आयुर्वेदीय संहिताओं में आयुर्वेद शब्द के प्रयोग के बदले केवल 'वेद' शब्द का प्रयोग 
आयुर्वेद अर्थ में किया गया है । 'अथातो वेदोत्पत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम:” । 
ह नासु? सूळ १।१ 

इस प्रकार विभिन्न मतों के पर्यालोचन से निम्नांकित निष्कर्ष निकलता है- 

१. आयुर्वेद पंचम वेद है । 

२: आयुर्वेद पुण्यतम वेद है और अन्य वेद पुण्य हैं । 

३. आयुर्वेद अथवेवेद का उपवेद है । 

४. आयुर्वेद अथववेद का उपाङ्ग है । 

५. आयुर्वेद स्वतन्त्र वेदाङ्ग है । 

मतभेदों के रहने के बावजूद वास्तविकता यह है कि आयुर्वेद का अथर्ववेद के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । पहले आयुर्वेद अथर्ववेद का सहायक (उपाङ्ग) था । क्रमशः 
बढ़ता हुआ वह उपवेद गिना जाने लगा । धीरे-धीरे जब वह सर्वाङ्गीण विकास कर 
लिया, तब उसे पञ्चम वेद माना जाने लगा । यह्‌ ऐहलौकिक एवं पारलौकिक उभय- 
विध कल्याणकारक होने से और आरोग्य प्रदान करने के कारण पवित्रतम होने से 
'पुण्यतम वेद” कहलाने लगा । 


आयुर्वेद का स्वरूप 
आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, इसलिए जीवन ( आयु ) के विषय में जो भी 
ज्ञान उपलब्ध हो, वह सब आयुर्वेद की सीमा में आता है । जिस विद्या से रोगियों का 
रोग दूर हो और प्राणियों का जीवन आरोग्यमय तथा दीर्घायुष्य संपन्न हो, वह सब 
“विद्या” आयुर्वेद है । 
पुराणामित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धि: ॥' 
पुराना होने से ही न कोई ज्ञान उत्तम कहा जाता है, न तो नया होने के कारण 
कोई ज्ञान दोषपूर्ण समझा जाता है । इसलिए विद्वानु लोग अपने विवेक के अनुसार 
प्राह्म वस्तु का चयन करते हैं । वे मूर्ख एवं विवेकहीन हैं, जो 'बाबावाक्यं प्रमाणं” के 
आधार पर दूसरों के कथनानुसार चलते हैं । 
इस सूक्ति के अनुसार नीर-क्षीरविवेकिनी बुद्धि से, परिश्रम-पूर्ण अनुसंधान और 
धैये से चिकित्सा-जगत्‌ में उपलब्ध चिरन्तन ज्ञान तथा आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा 
आविष्कृत ज्ञान की समीक्षा कर उसे आयुर्वेदीय सिद्धान्तो के 
समाहित करना चाहिए । 
आयुर्वेद एक महत्त्वपूर्ण विज्ञान है। विज्ञान सार्वभौम होता है, उस पर किसी 
एक वर्ग 'का अंधिकार नहीं होता है। जो क्त तक अज्ञात था, यह आज जान लिया 


अनुरूप आयुर्वेद में 
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गया है । जो कार्य पूर्वजों ने नहीं किया, वह कार्य उनकी सन्तानें कर रही हैं-- 
'कृतानि पुत्रै रक्ृताति पूर्व: । जो अविदित है, उसे कल जाना जा सकता है । इसलिए 
विद्वान्‌ और बुद्धि का सीमांकन करना उचित नहीं है। विज्ञान के क्षेत्र में अहनिश 
गवेषणा हो रही है । अतः प्राच्य चिकित्सा-विज्ञान और नवीन चिकित्सा-विज्ञान के 
सामञ्जस्य का द्वार खुला रहना चाहिए तथा उपादेयता के आधार पर परस्पर 
आदान-प्रदान स्थापित करने में रूढिग्रस्तता एवं हिचक को दुर करना चाहिए। 
युगानुरूप प्रगति करते रहने के कारण ही आयुर्वेद के क्षेत्र का समुचित विकास हो ` 
पाया है । देखा जाता है कि वैदिककालीन चिकित्सा-प्रक्रिया का चरक एवं सुश्रुत के 
काल में विकास हुआ है । औषधियों के प्रयोग के ढंग एवं चिकित्सा-विधि के प्रकार 
में परिवर्तन हुआ हैं । नये-नये योग और प्रयोग प्रचलित हुए हैं। संहिता-काल की 
चिकित्सा में भी आगे चलकर संग्रह ग्रन्थों के समय में परिवर्तन हुआ है । निदान एवं 
चिकित्सा के नवीन ढंग अपनाए गये हैं। _ 

रसशास्त्र के विकास ने चिकित्सा जगत्‌ में चमत्कार दिखलाया । अल्प मात्रा में, 
अरुचि रहित एवं शीघ्र लाभकर होने के कारण इसका बहुत प्रचार हुआ । वानस्पतिक 
द्रव्यों के स्थान पर रस, उपरस, लौहादि धातुओं के भस्म एवं विष-उपविष आदि 
का प्रयोग प्रचुर रूप में किया जाने लगा । 

बदलते हुए समय के परिवेश में यूनानी चिकित्सा के स्पर्धायुग में चोपचीनी, 
पारसीकयवानी आदि अनेक यूनानी द्रव्यों का प्रयोग करना वैद्यो ने प्रारम्भ 


कर दिया । 
जब भारतीय भूभाग पर विदेशी पुर्तगीज व्यापारीजनों ने पद-विन्यास रक्खा, तो 


उनके समागम से उनके अंगों के संस्पर्श तथा उनकी स्त्रियों के साथ सहवास करने से 
'फिरुङ्ग' नामक नये रोग ने जन्म लिया । आयुर्वेद के चिकित्सकों ने अपने संग्रह ग्रन्थों 
में उस रोग का उल्लेख किया और उसके आयुर्वेदीय निदान एवं चिकित्सा का 
प्राविधान किया । 

आयुर्वेद के मनीषी विद्वानों ने कभी भी संकुचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया । 
उन्होंने ज्ञान के संवर्धन तथा ऊहापोह-तके-वितके के लिए सदैव प्रेरणा दी है । 
औषध बही श्रेष्ठ है, जिससे आरोग्य लाभ हो और वही चिकित्सक श्रेष्ठ है, जो रोगी 
को रोगमुक्त करें, ये विचार आचार्य चरक” के हैं, जिनमें कहीं भी रंचमात्र भी 
रूढ़िवादिता या पक्षपात की भावना नहीं है । 

१. प्रचरणामिव भिक्षुकस्य, बीजमिव कर्षकस्य, सूत्रं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्प- 
ज्ञानायतनं भवति । तस्माद्‌ बुद्धिमतामूहापोहवितर्काः । (च० वि० ८।१५२) 

२. तदेव युक्तं भैषज्यं यदारोग्याय कल्पते । 

स चैव भिषजां श्रेष्ठी रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ।। (च० सू० १।१३३) ` 
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आयुर्वेद मात्र चिकित्साशास्त्र नहीं है, अपितु यह एक दर्शन है, जो स्वस्थ व्यक्ति 
के स्वास्थ्य का संरक्षण और रुग्ण व्यक्ति के रोग की मुक्ति तो करता ही है, साथ ही 
सांसारिक सर्वोच्च सुख एवं पारमाथिक सर्वोच्च आनन्द की उपलब्धि के लिए 
निर्भान्त मार्गदर्शन भी करता है । आयुर्वेद की एक महती विशेषता यह हे कि यह 
चतुविशतितत्त्वात्मक समस्त पुरुष की चिकित्सा करता है, जब कि अन्य चिकित्सा- 
पद्धतियाँ रोगी के किसी खास अङ्ग की चिकित्सा करती हैं । सम्प्रति विशेषज्ञता के 


नाम पर एक-एक शरीराङ्ग को बाँटकर चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की 
भरमार है । 


आयुर्वेद में धर्म, कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान आदि सभी तरह के ज्ञान 
की उपयोगिता है । चरकाचार्य ने कहा है कि संसार के यावत्‌ पदार्थ औषध हैं-- 
“नानौषधिभूतं जगति किञ्चिद्‌ द्रव्यमुपलभामहे' । आज के औद्योगिक युग में विविध 
प्रकार की यान्त्रिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिनकी सहायता से बहुकाल साध्य कार्ये 
स्वल्पकाल में ही संपन्न हो जाते हैं। आयुर्वेद के विकास के लिये उन यान्त्रिक 
प्रक्रियाओं को अपनाकर आयुर्वेद का विकास करना चाहिए । आयुर्वेद के सिद्धान्तों 
के आधार पर नये योगों के प्रयोग का मार्ग अवरुद्ध नहीं होना चाहिए । 
, आयुर्वेद अपार है। इसलिए सावधानी के साथ इसके ज्ञान के लिए सन्नद्ध रहना 
चाहिए । दूसरों के अच्छे गुणों को ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए । बुद्धि- 
मान्‌ व्यक्ति के लिए सारा संसार उसका गुरु है और मूर्खो के लिए सम्पूर्ण जगत्‌ शत्रु 
है। इसलिए बुद्धिमानी की बात यह है कि शत्रु भी यदि हितकर, आयुष्यकर 
एवं कल्याणकारी मार्ग का निर्देश करता है, तो उसकी बातें ध्यानपुर्वक सुनें और 
विवेकपूर्वक उसका पालन करें? । 
` स्वास्थ्य-विभाग और चिकित्सा-विभाग, संक्रामक रोग तथा सांघातिक व्याधियों 
के प्रतीकार के क्षेत्र में अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ जागरूक रहकर, अपने कर्तव्य 
का पालन करके ही आयुर्वेद के गौरव को बढ़ाया जा सकता है । आयुर्वेद का भविष्य 
सुन्दर है । विश्व के लोगो को आयुर्वेद से बड़ी आकांक्षाएँ हैं । 

आयुर्वेद शब्द को निर्रुक्त 

यह शब्द दो शब्दों के योग से बना है-आयुः+वेद=आय्वेद । आय के वेद 

को आयुर्वेद कहते हैं--आयुषों वेद:-आयुर्वेद: । आयु और वेद जल्छ के A 


१. त चेव ह्यस्ति सुतरामायूर्वेदस्य पारम्‌ । तस्मादप्रमत्तः शाइवदभियोगम स्मिन्‌" 
गच्छेत्‌, एतच्च कार्यम्‌, एवं भूयश्च बृत्तसौष्ठवमनसूयता च 'परेभ्योऽप्यागमयितव्यम्‌, 
कृत्स्नो हि लोको बुद्धिमतामाचार्यः शतरुश्चाबुद्धिमताम्‌, 


| छ 0 ३ अतश्राभिसमीक्ष्य बुद्धिमता- 
$मित्रस्यापि धन्यं यशस्यं आयुष्यं पौष्टिक लोक्यमभ्युपदिशतो वच: श्रोतव्यमनु- 
विधातव्यञ्च । 


( च० वि० ८।१४ ) 
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अर्थज्ञान के पश्चात्‌ ही आयुर्वेद शब्द का वास्तविक अर्थ जाना जा सकता है, इसलिए 
शब्दों की व्याख्या की जा रही है । 
आयु का स्वरूप 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के संयोग को 'आयु' कहते हैं। पंचमहाभूत 
बिकारात्मक एवं आत्मा के भोगायतन को शरीर कहते हैं । श्रोत्र-त्वचा-नेत्र-जिह्ना 
और घ्राण ये ज्ञानेन्द्रियाँ कहलाती हैं वाणी-हाथ-पैर-मलद्वार और मूत्रमार्ग ये पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ हैँ । ज्ञान एवं कमै दोनों होने के कारण मन उभयात्मक इन्द्रिय कहलाता 
है। ज्ञान का अधिकरण तथा ज्ञान का प्रतिसन्धाता आत्मा होता है। इन शरीर, 
इन्द्रिय, मन एवं आत्मा का अदृष्टवश ( भाग्यवश ) जो संयोग होता है, वही संयुक्त- 
स्वरूप आयु का स्वरूप है । चैतन्य की स्थिति को आयु कहते हँ--चैतन्यानुवतेन- 
मायु: ।' जीवितकाल को आयु कहा जाता है--'आयुर्जीवितकालः' ( अमरकोष २।८। 
१२० ) | शरीर और जीवात्मा के संयोग को जीवन कहते हैं और जीवन से संयुक्त 
काल को आयु कहते हैं--'शरी रजीवयोर्योगो जीवनम्‌, तेनावच्छिन्नः कालः आयुः । / 
आयु के पर्याय २--आयु, धारि, जीवित, नित्यग और अनुबन्ध ये आयु के पर्याय 
हैं। समान अर्थ बतलाने वाले शब्दों को पर्याय कहते है । 
वेद शब्दे का अर्थ 
'वेद” शब्द का अर्थ है--ज्ञान । संस्कृत के विद्‌ धातु से वेद शब्द बना है । विद्‌ 
धातु का प्रयोग चार अर्थों में किया जाता हे*--१. सत्ता ( अस्तित्व ), २. ज्ञान, 
३. विचार और ४. प्राप्ति; विद्‌ धातु के अर्थ होते हैं । अर्थात्‌ ( १ ) जिससे अस्तित्व 
का बोध हो ( विद्यते, अस्ति ), ( २ ) जिससे जाना जाये ( वेत्ति, ज्ञायते ), ( ३ ) 


इन दोनों 


१. शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगोधारि जीवितम्‌ । ( 
नित्यगश्चानुबन्धश्व पर्यायरायुरुच्यते ॥ - (च० सू० १।४२) 

२. ( १ ) शरीरेद्धियसत्त्वात्मनाँ संयुक्तावस्था आई: । (२) धारि--रस- 
रक्तादिसंवहनक्रियया शरीरं शीणंतां गन्तुमवरुणद्धि, शरीरं च धारयति यत्‌ तदायुः। 
( ३ ) जीवितम्‌--इवसनादिकर्मभिः प्राणान्‌ घारयति, अतश्च जीवितम्‌ । (४) 
नित्यगः--नित्यं प्रतिक्षणं गच्छतीति नित्यगः । (५) अनुबन्धः--अपरापरशरीरादि- 
संयोगरूपतयाऽनुबध्नातीत्यनुबन्धः । ( ६ ) चेतनानुद्॒त्तिः--चैतन्यस्याविच्छेदेनावस्थान 
खलु चैतन्यानुदृत्ति रायु: । गर्भावस्थातो मृत्युपर्यन्तं चैतन्यमवतिष्ठते । एवञ्च चैतन्यानुः 
वतैनमायुः 1 

३. समानार्थवाचकाः शब्दा: परस्पर पर्याया इत्युच्यन्ते । 

४. सत्तायां विद्यते, ज्ञाने वेत्ति, विन्ते विचारणे । 


विन्दते विन्दति भात, इयत्‌-ुकः स्तम ष्वद शात ही 
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जिससे आयु के विषय में विचार किया जाये ( विन्ते, विचार्यते ) और (४) जिससे 
आयु को प्राप्त किया जाये ( विन्दते, विन्दति लभ्यते )। इन चार अर्थो में विद्‌ धातु 
प्रयुक्त होता है । 
आयुर्वेद शब्द का अथे 

इस प्रकार आयु और वेद इन दोनों शब्दों की व्याख्या के पश्चात्‌ सुगमता से 
आयुर्वेद शब्द का अर्थ बुद्धिगम्य हो जाता है। एवश्च जिस शास्त्र में आयु का अस्तित्व 
हो, जिससे आयु का ज्ञान हो, जिसमें आयु सम्बन्धी विचार हो और जिससे आयु की 
प्राप्ति हो, उस शास्त्र को आपुर्वेद' कहते हैं । 

पर्याय--आयुर्वेद, शाखा, विद्या, सूत्र, ज्ञान, शास्त्र, लक्षण और तन्त्र ये शब्द 
एक अर्थ के बोधक हैं । 

'तत्र आयुर्वेद: शाखा, विद्या, सूत्रं, ज्ञानं, शास्त्रं, लक्षणं, तस्त्रमित्यनर्थान्तरम्‌! । 

णच० सू० ३०।३१ 
आयुर्वेद की परिभाषा 

जिस शास्त्र में (१ ) हितायु, ( २) अहितायु ( ३ ) सुखायु और (४) 
दुःखायु, इन चार प्रकार की आयुओं का वर्णन, आयु के लिए हितक़र तथा अहितकर 
द्रव्य, गुण एवं कमं का वर्णन, आयु के प्रमाण का विवेचन और आयु के स्वरूप का 
वर्णन किया जाता है, उसे आयुर्वेद” कहते हैं! । 

आयुर्वेदशास्त्र आयु की व्याख्या करता है, दीर्घ और आरोग्यमय आयु की 
प्राप्ति का मार्ग निदिष्ट करता है । आयु की स्थिरता और स्वास्थ्य-संरक्षण एवं 
ब्याधि-परिमोक्षण का यह शास्त्र है । 

चार प्रकार को आयुओं का वर्णन 

(१) सुखायु--जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रोगों से आक्रान्त नहीं है, 
युवावस्था-संपन्न है, बल-वीर्य-यश-पौरुष-पराक्रम युक्त है, शास्त्रज्ञ तथा व्यवहारश्च है, 
जिसकी इन्द्रियां प्रसन्न एवं सन्तुष्ट हैं, जो समृद्धि तथा विविध सुन्दर उपभोग-संपन्न 


है, जिसको प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त है और जो यथेष्ट विचारशील है, उसकी 
आयु सुखायु कही जाती है । 


१..हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ । 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुरवेदः स उच्यते ॥ 

तथा 
तशरायुर्वेदयतीत्यायुर्वेदः, कथमिति चेत्‌ ? उच्यते--स्वलक्षणतः, सुखासुखतः, 
हिताहिततः । प्रमाणाप्रमाणतश्च; यतश्भायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि 
वेद यतीत्य तोऽप्या युर्बेदः । ( च० सु० ३०।२३ ) 


(च० सु० १।४१) 
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(२) दुःखायु---इसके विपरीत स्थिति दुःखायु कही जाती है । 

(३) हितायु--जो व्यक्ति सबका हितैषी है, दुसरे के धन का लोभ नहीं करता 
एवं सत्य बोलता है, शान्त प्रकृति का है, सोच-समझकर कदम उठाने वाला है, 
सावधान रहता है, धर्म, अर्थ तथा काम का विरोधरहित रूप से प्रयोग करता है, 

, पुज्यजनों की पूजा करता है, ज्ञान-विज्ञानसंपन्न है, शान्ति प्रधान है, वृद्धजनो की 
सेवा करता है, राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मान के वेगों को नियन्त्रित रखता है, 
दानशील है, तपस्या, ज्ञान और शान्ति का प्रेमी है, अध्यात्मविद्‌ है, लोक और 
परलोक का विचार कर कार्य करने वाला है और स्मृतिमान्‌ है, उसकी आयु 'हितायु' 
कहलाती है । 

(४ ) अहितायु--इसके विपरीत स्थिति 'अहितायु है । 

इस प्रकार आयु का हिताहित विवेचन आयुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है । अनेक 
दृष्टियों से आयु के हित और अहित का विचार सम्पूर्ण आयुर्वेद में किया गया है । 

आयु का सान 

पुरुष की प्रकृति, विकृति, धातुओं की सारता ( मांतसार, मेदोसार, अस्थिसार 
आदि ) शरीर की बनावट, अनुकूलता, मनःस्थिति, आहार-शक्ति, व्यायाम-शक्ति 
आदि को देखकर उसके दीर्घायु या अल्पायु होने की परीक्षा की जाती है। सामा- 
न्यतः घृत-दुग्ध-्तैल-मांसरस के नित्य सेवी एवं षड़स-भोजी व्यक्ति बलवान्‌ और 
चिरंजीवी होते हैं । कफप्रकृति के व्यक्ति दीर्घायु, पित्तअक्कति वाले मध्यायु और वात- 
प्रकृतिवाले अल्पायु होते हैं । 

चरकसंहिता शारीरस्थान ( अ०८।५५ ) में आयुष्मान्‌ कुमारों के लक्षणों का 
वर्णन दिया हुआ है । 

नीरोग या रोगी व्यक्तियों में विकृति लक्षणों को देखकर उनके आयु की परीक्षा 
की जाती है कि वह कितने वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिन या घण्टे तक जीवित 
रहेगा । 

इन्द्रियों में, इन्द्रियाथों के प्रति ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध आदि के विषय में ), 
मन, बुद्धि एवं चेष्टाओं की विकृतियों को देखकर भी आयु के प्रमाण को जाना जाता 
है, जिसका वर्णन अरिष्ट के प्रकरणों में सभी संहिताओं में किया गया है ! 

१८ > > इस प्रकार आयुर्वेदशास्त्र के द्वारा आयु का स्वरूप, जिन साधनों 
से उसकी रक्षा का ज्ञान होता है, वह सब जाना जाता है । इन सब बातों को जान- 
कर हितकर आहार-विहार एवं आचरण से आयु में स्थिरता आती है, अन्यथा 
अज्ञानतापूर्वक असावधानी करने एवं स्वास्थ्यकर तियमों की अवहेलना करने से आयु 
का विनाश होता है । आयुर्वेद आयु की रक्षा के साधनों का उपदेश करने वाला 
शास्त्र है । 
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आयुर्वेद का प्रयोजन 

'प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्‌, आतुरस्य विकारप्रशमनं च ।' 
ण्पे० सू० ३०।२६ 
“इह खल्वायुर्वेदप्रयोजनं व्याध्युपसृष्टानां व्याधिपरिमोक्षः, स्वस्थस्य रक्षणं च । 
90 पर पावर 
आयुर्वेद के दो प्रयोजन हैं-( १) स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और 
(२) रोगी व्यक्ति के रोग को दूर करना । प्रथम उद्देश्य की पुति हेतु दिनचर्या, 
रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, सद्वृत्ते तथा त्रिविध उपस्तमों का उल्लेख स्वस्थवृत्त के माध्यम 
से आयुर्वेद में पदे-पदे किया गया है । महषियो की मान्यता है कि उपर्युक्त उपायों 
द्वारा क्षेत्रर्पी मानव-शरीर को बीजरूपी व्याधि-उत्पादक जीवाणुओं से सुरक्षित 
किया जा सकता है । रोग से ग्रस्त होने पर रोगी के कष्ट का निवारण संशोधन तथा 

संशमन चिकित्सा द्वारा आयुर्वेद शास्त्र का द्वितीय प्रयोजन है । 


स्वस्थ का लक्षण 

'समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥' +सु० सू० १५।४१ 
“रोगस्तु, दोषवैषम्यं दोषसाम्यमरोगता ।'--अ० हू० सु० १।२० 
वात, पित्त एवं कफ जब साम्यावस्था में हों, अग्नि सम हो, धातु ( रस-रक्त- 
मांस-मेद-अस्थि-मज्जा-शुक्र ) सम अवस्था में हो, ( मल, मूत्र तथा आतैव ) 
रूप से उत्सजित होते हों, शरीर में सभी क्रियाएँ समान रूप से होती 

साथ आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्न हो, उसे स्वस्थ कहते हैं । 


आयुर्वेद का लोक-हितंषिस्व एवं चिकित्सा का पुण्यतमत्व t 
शरीर, इन्द्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं, उसे ही जीवित 
या जीवन कहते हैं । आयु अनवरत गतिशील है, गतिशीलता ही इसका लक्षण है। 


उस आयु का ज्ञान, उसका विचार, उसकी प्राप्ति और उसके संरक्षण का शास्त्र 
आयुर्वेद” कहलाता है । 


अबाध 
हों, इसके साथ- 


प्राणिमात्र से आयु का सम्बन्ध. है । आयुर्वेद मानव, प 
की चिकित्सा का शास्त्र है। आयुर्वेद का 
स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा द्वितीय प्रयोजन 
आरोग्य प्रदान करना ( "स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणः 


शु-पक्षी तथा वृक्ष आदि 
मुख्य प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के 
है--रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर कर 
मातुरस्य च विकारप्रशमनम्‌ ) । 
चौरासी लक्ष योनियों में भ्रमण करते हुए जब पुण्य और सुकृत संचित होते हुँ 
तब मनुष्य का जन्म मिलता है । प्रत्येक मनुष्य के लिए चार प्रकार के पुरुषार्थो को | ं 
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प्राप्त करना मानव-जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि अन्य किसी 
योनि में इनकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 

आयुर्वेद इन पुरुषार्थों ( धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष ) की प्राप्ति के लिए प्रशस्त 
,पथ निदिष्ट करता हैं, वह हैं आरोग्यमय जीवन । रोगी व्यक्तिन तो धामिक 
क्रियाएं ब्रत-नियम-तीथे आदि कर सकता है, न तो अर्थोपार्जंन के साधन दिल्प- 
बाणिज्य आदि कर सकता है, न तो जीवन-सुख विविध कामनाओं की तृप्ति का 
आनन्द प्राप्त कर सकता है, न ही वह्‌ मोक्ष प्राप्ति के साधन जप-तप-समाधि-प्रत्याहार 
और धारणा आदि की ही उपासना कर सकता है । उसका स्वयं जीवित रहना तथा 
शारीरिक क्रियाओं का निर्वाह करना ही उसके लिए दुरूह होता है, फिर वह पुरुषार्थो 
की उपलब्धि कैसे कर सकता है ? 


आयुर्वेद ही वह शास्त्र है, जो इन पुरुषार्थो को प्राप्त करा सकता है, क्योंकि 
वह विविध वेदनाओं के जाल में ग्रस्त, रोग-पङ्कार्णव निमग्न-मानव को रोगमुक्त 
बनाता है और आरोग्यमय जीवन देता है । नीरोग और स्वस्थ व्यक्ति स्वेच्छया 
किन्हीं पुरुषार्थो को प्राप्त कर सकता है । 


जिस प्रकार शिशु के जन्म होने के पूर्व ही माता के स्तनों में दुग्ध आ जाता है, 
उसी तरह सृष्टि उत्पन्न करने के पूर्वे ही विधाता ने प्राणियों के सुखमय नीरोग 
जीवन के लिए आयुर्वेदशास्त्र को बनाया था । ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया 
और यह त्रिसूत्र ( हेतुसूत्र, लिङ्गसूत्र तथा औषधसूत्र ) एवं शाइवत शास्त्र प्रकाश 
में आ गया । ब्रह्मा ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया । उन्होंने अश्विनीकुमारों को 
उपदेश दिया । उनसे इन्द्र ने सीखा और इन्द्र से धन्वन्तरि और भरद्वाज ने यह ज्ञान 
प्राप्त किया । इस प्रकार यह आयुर्वेद देवलोक से मर्त्यलोक में आ गया । 


धर्मार्थ-काम-मोक्ष इन चार पुरुषार्थो के मूल कारण आरोग्य को प्रदान करने 


वाला आयुर्वेद परम लोकहितैषी शास्त्र है, क्योंकि वह मशु को इस योग्य र 
है कि वह आरोग्यमय जीवन पाकर अपने जीवन को सफल बताल। चाह तो 


चारों पुरुषार्थो को हस्तगत कर लें । 

आयुर्वेद पुण्यतम है, क्योंकि यह जीवनदानी है और जीवनदान से बढ़कर कोई 
दूसरा दान नही होता--'नहि जीवितदानाद्धि दानमन्यद्‌ विशिष्यते' ( चरक ) । यह्‌ 
एक पुण्यतम वेद है, जब कि अन्य वेद पुण्य हैं, क्योंकि ऋग्वेद आदि पर हार 
साधक मात्र है । अतः वे पुण्यवेद हैं । आयुर्वेद लोकहितसाधक तो है ही, साथ ही 
वह परलोकहितसाधक, आरोग्य को प्रदान करने के कारण महान्‌ एवं धर्मसाधन होने 
से 'पुण्यतम वेद' है । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२३६ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


आयुर्वेद वेदविद्‌ विद्वानों द्वारा भी सामान्य है-- 
“तस्यायुष: पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः । 
वक्ष््ते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोहितम्‌ ॥' 
( च० सू० १४३ ) 
अन्य विद्वान्‌, जो वेदों या वेदाङ्गों का अध्ययनाध्यापन या यज्ञादि का अनुष्ठान 
करते हैं, यदि वे अस्वस्थ हो जाते हैं, तो उनकी सारी गतिविधि अवरुद्ध हो जाती 
है, फिर वे जब किसी वैद्य की शरण में आकर आरोग्य-लाभ करते हैं, तदनन्तर ही 
वे अपने कर्तव्यों का पालन कर पाते हैं। इस प्रकार सर्वंशास्त्रोपकारक होने से 
आयुर्वेद को 'पुण्यतम वेद” कहा जाता है । 
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द्वादश अध्याय ` 


आयुर्वेद के आठ अंग 


ुश्नुतसंहिता ( सु ० १।६ ) में यह उल्लेख है कि ब्रह्मा ने मनुष्य की सृष्टि के 
प्रहे ही आयुर्वेद का एक ग्रन्थ बनाया, जिसमें एक लाख इलोक और एक हजार 
अध्याय थे । 

बरह्मा ने मनुष्यों की आयु तथा बुद्धि की अल्पता का विचार कर आयुर्वेद को 
आठ अंगों में विभक्त कर दिया । जैसे-( १) शल्य, ( २ ) शालाक्य, (३) 
कायचिकित्सा, ( ४ ) भूतविद्या, (५ ) कौमारभृत्य, (६ ) अगदतन्त्र (७) 
रसायन-तन्त्र और ( ८ ) वाजीकरण ।) 


शल्यतन्त्र 


अनेक प्रकार के घास, लकड़ी, पत्यर, धूलिकण, धातु ( लोहा आदि ), मिट्टी, 
हड्डी, केश, नख, पूय, आश्राव, मूढगर्भ आदि शारीरिक तथा आगन्तुक शल्यो के 


१. सु० सू ० १।७। 
२. सु० सू० १।८१। 
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निकालने के लिए यंत्र, शस्त्र, क्षारकर्म, अग्निकर्म के प्रयोग के लिए विविध प्रकार 
के ब्रणों का विनिश्चय करने के लिए यह शल्य नामक आयुर्वेदाङ्ग प्रवृत्त होता है। 
इसे ही 'शल्यतन्त्र' कहते हैं ।' शल्यतन्त्र को पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान में सर्जरी 
( $णएा४०५ ) कहते हैं । 

शल्यतन्त्र की प्रधानता '--आयुर्वेद के आठों अंगों में यह प्रथम और प्रधान है, 
क्योंकि शारीरिक “रोग उत्पन्न होने के पूर्व देव-दानवों के युद्ध में प्रहारजन्य ब्रणों के 
रोपण करने और यज्ञ के कटे हुए शिर को धड़ के साथ जोड़ देने के कारण शल्य ही 
प्रथम अंग है । 

सभी आयुर्वेदाद्धों में समान रूप से आवश्यक होने से यंत्र, शस्त्र, क्षार और 
अग्नि के व्यवहार के कारण तथा शल्यक्रिया करने से शीघ्र आराम पहुँचने के कारण 
“शल्य' सभी अंगों,से अधिक वांछनीय है । 

इस प्रकार औषधियों की अपेक्षा शीघ्रता से कार्य करने के कारण, जैसे विद्रधि 
एवँ अर्श आदि अनेक रोग औषधियों से ठीक किये जा सकते हैं, परन्तु औषधि प्रयोग 
से चिकित्सा करने पर अधिक समय लग जाता है और कभी-कभी रोग ठीक भी 
नहीं होते, इसके विपरीत शल्यकर्म करने से रोग शीघ्र ठीक हो जाते हैं । 


सुश्रुत टीकाकार डल्हण * ने कहा है कि केवल तृण, काष्ठ, धातु आदि ही शल्य 
नहीं है, अपितु 'शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाला मल, दोष आदि भी शल्य कहे 
जाते हैं ।' इस कथन से शल्य का सम्बन्ध समस्त शरीर से है। 
शल्य अति प्राचीनकाल से आज तक अन्य आयुर्वेदाङ्गों की अपेक्षा अधिक प्रति- 
ष्ठित और सम्मानित है । पाश्चात्य चिकित्सा-विज्ञान की भी अधिक प्रगति उसकी 
सर्जरी में ही है। 
वैदिक वाङ्मय में शल्य--सबसे प्राचीन वाङ्मय ऋग्वेद में भी शल्य के अनेक 
- उदाहरण मिलते हैं । अश्विनीकुमारों ने सन्धानकर्म (Plastic Sure) और अंग- 
प्रत्यारोपण ( 1791519119007 ) का कार्य किया था । 'दास? द्वारा 'दीर्घतमस? 
ऋषि के सिर और छाती को काट दिये जाने पर अर्विनीकुमारों ने उसके अंगों का 
संधान किया था । युद्ध में रवेल राजा की पत्नी विइपला की टांग काट दिये जाने 
पर उसे लोहे की जंघा लगाकर जोड़ दिया गया । उपनिषः 


रे हन दु में वणित 'मधु-विद्या' 
सन्धान-कर्म था, जिसे अश्विनीकुमारों ने दधीचि से प्राप्त किया था । कटे सिर को 


१. सु० सू १1१७-१८ । 
२. 'अतिप्रबुद्धं मलदोषजं वा शरीरिणां स्थावरजङ्गमानाम्‌ । 
यत्किखिदाबाधकरं शरीरे तत्सर्वमेव प्रवदन्ति शल्यम्‌ ॥ 


( सु० सू०.१।८ पर डल्हण की टीका ) 
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जोड़ने की विद्या 'प्रवर्ग्य-विद्या' कहलाती थी । अशिवनीकुमारों ने दधीचि ऋषि के 
शिर को धड' से अलग करके उसकी जगह घोड़े का सिर लगाकर उसके द्वारा मधु- 
विद्या ( प्राणविद्या ) ग्रहण कर पुनः मनुष्य का पहला सिर जोड दिया । 

कौशिकसूत्र में शस्त्र से अभिघात के कारण अस्थिभंग या रक्त निकलने पर 
लाक्षा क्वाथ से सेंक और लाक्षा डालकर पकाये हुये दुग्धपान का विधान है । 


बाल्मीकिरामायण ( बाल का० ४९।६-१० ) में इन्द्र के अण्डकोष के गिर जाने 
पर भेड़ के अण्डकोष के प्रत्यारोपण का उल्लेख है। महाभारत ( भीष्म पर्व 
१२०।५५ ) में भी शल्य निकालने में दक्ष वैद्यो का संकेत है--'उपातिप्ठश्नथो वैद्याः 
शल्योद्धरणको विदा: । 

शल्यतन्त्र के ग्रन्थ- संहिता ग्रन्थों में 'सुश्रुतसंहिता' स्वंप्रधान ग्रन्थ है। इस 
संहिता में बणागार व्यवस्था, ब्रणों के प्रकार, उनकी चिकित्सा के साठ उपक्रम, आठ 
प्रकार के शस्त्रकर्म, यंत्र-शस्त्रों के प्रकार, जोंक लगाने, क्षार-प्रयोग, अग्निकर्म एवं 
सिरावेध आदि का विशद वर्णन किया गया है। कान, नाक और ओठ के कटने पर 
उनके सन्धान करने की विधि बतलायी गयी है । अर्श, अइमरी ( पथरी ) और 
भगन्दर आदि में झस्त्र-प्रणिधात करने का विधान है । 


सुश्रुत की विधियों के आधार पर ही आधुनिक सर्जरी का विकास हुआ है । 
शल्य! में सुश्रुतसंहिता का प्राचीन ग्रंथों में अद्वितीय स्थान है । 
शल्यतन्त्र के प्राचीन ग्रन्थ ( जो अब उपलब्ध नहीं है । )-- 
१. औषधेनव-तन्त्र-इसका कोई उद्धरण नहीं मिलता है । 
२. औरभ्र-तन्त्र--इसका भी उद्धरण नहीं मिळता है। 
३. बृद्ध सुश्रुत-तन्त्र--उपलब्ध सुश्नुतसं हिता का मूलभूत यह्‌ तन्त्र था । 
४. पौष्कलावत-तस्त्र--इसका एक उद्धरण चक्रप्राणि ने भानुमती टीका में 
( सु० सू. अ० १४ ) उद्धत किया है--'पुष्कलावतेऽप्युक्तम्‌- आहारस्य यत्‌ परं 
धाम तदरिनना रञ्जितं रक्तत्वं प्रतिपद्यते तत्‌ सौम्याग्तेयत्वादुष्णदरवैश्चा भिवद्ध॑ते ।' 
५. वैतरण-तन्त्र--इसका एक उद्धरण 'भगस्याधः' इत्यादि डल्हण ने (सु० चि० 
७।३६ ) दिया है । 
६. भोज-तन्त्र--यह शल्यतन्त्र का बृहृदाकार 
डल्हण, चक्रपाणि, विजयरक्षित और श्रीकण्ठ ने दिया 
` ने प्रत्यक्ष शारीर के उपोद्घात में किर्या है । 
७. करवीर्य-तन्त्र--इनका एक उद्धरण निदान 
दिया है । 
` ८. गोपुररक्षित--इसका कोई उद्धरण नहीं 


तंत्र था। इस ग्रन्थ के उद्धरण 
है, जिनका उल्लेख गणनाथसेन 


( अतिसार ) की टीका में 


| मिलता है । 
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९. भालुकि-तन्त्र--डल्हण, विजयरक्षित और श्रीकण्ठ ने इनके अनेक उद्धरण 
दिये हैं । 

१०. कपिल-तन्त्र-चक्रपाणि ( सु० सू० ६) ने इनका एक शलोक उद्धूत 
किया है। 

११. गौतम-तन्त्र_अर्शोनिदान की टीका में विजयरक्षित ने इनके तीन श्लोक 
दिये हैं । 

१२. वृद्धभोज-तन्त्र--इसका कोई उद्धरण नहीं मिलता है । 

वर्तेमान में उपलब्ध शल्य ग्रन्थ-- 

१. शल्यतन्त्रसमुच्चय--ले० पं० वामदेव मिश्र, पटना । इसमें यन्प्रशस्त्रों के 
चित्र भी है । इसमें शल्य के विषयों का संकलन किया गया है । मूल मात्र उद्धृत है । 
मिश्रजी को चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधवनिदान, प्रत्यक्षशारीरम्‌ और नेत्रशारीरम्‌ 
( डा० मुंजे ) ये सब ग्रन्थ कण्ठस्थ थे । 
` २. सौश्रुती--ले० रामनाथ द्विवेदी, चौखम्बा प्रकाशन । 

- शल्य-समन्वय--ले » अनन्तराम शर्मा, हरिद्वार, इसके दो खण्ड हैं । 
. संक्षिप्त शल्य-विज्ञान--ले० डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा, वाराणसी । 

. शल्यप्रदीमिका -ले० डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा, वाराणसी । 

. शल्य-चिकित्सा के वरदान--ले० आत्मप्रकाश कैलास शाह । 

. सर्जिकल इथिक्स इन आयुर्वेद--पं० दामोदर शर्मा गौड़ । 

. शल्यतन्त्र में रोगी-परीक्षा-डा० देशपाण्डे एवं जी० डी० शिघल । 

९. भग्न-चिकित्सा -- डा० देशपाण्डे । 

१०. आधुनिक शल्य-चिकित्सा के सिद्धान्त--डा० के० एन० उडुप एवं डा० 
के० पी० शुक्ल । 

११. शल्य-विज्ञान--डा० सुरेन्द्र शर्मा । 

१२. क्लीनीकल शल्य-विज्ञान--डा० अखिछानन्द शर्मा । 


A GN ES X A A 


शालाक्य-तन्त्र 
कर्ण, नेत्र, मुख, नासिका आदि जत्रु के ऊपर के अंगों में उत्पन्न हुए रोगों की 
. शान्ति के लिए तथा शलाका-यन्त्र के प्रयोग के लिए जो आयुर्वेदाङ्ग होता है, उसे 

'शालाक्यतन्त्र' कहते हैं ( सु० सू० १।८-२ ) । थे 

“शलाका पटलवेधनी, तस्याः कमं शालाक्यं, तत्प्रधानं तन्त्र शालाक्यतन्त्रम्‌ ।' _ 

_ शालाक्य में समाविष्ट किये गये अङ्गों में से आधुनिक चिकित्सा में कं | 
नासिका ओर कण्ठ का एक विभाग माना गया है। आँख का एक स्वतन्त्र विभाग 
होता है । दाँत का भी स्वतन्त्र विभाग होता है। 
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ऋग्वेद में अश्विनीकुमारों द्वारा शालाक्य विषयक चमत्कारों के किये जाने 
का उल्लेख है | वे अन्धे ऋजाइव को दृष्टिदान दिये । अन्धे कण्व को दृष्टि दिये । 
बहरे नापेद को श्रवणशक्ति दिये । इन्द्र ने अन्धे पराव्रुज को दृष्टिदान दिया । डक 
॥ ग्रन्थ --शालाक्य-तन्त्र का प्रमुख ग्रंथ 'सुश्रुतसंहिता' है, जिसके उत्तरतन्त्र के 
अध्याय १ से १९ तक नेत्ररोग का, २० तथा २१ में कर्ण रोग का, २२ से २४ तक 
नासिकारोग का और २५-२६ में शिरोरोग का वर्णन है । 

शालाक्य-सम्प्रदाय में बहुत से आचार्य हुए हैं, जिन्होंने अपने-अपने ढंग का 
सम्प्रदाय चछाया । 'ब्राह्मण ग्रन्थों में चक्षु सम्बन्धी एवं कर्ण सम्बन्धी वर्णन हैं । 
कौशिकसूत्र ( ३०।१-२ ) में नेत्ररोग के लिए भैपज्य-विधान बतलाया गया है । 


| ; ताया ०55 ॥ धर 
| / | 
>, हँ“ न्न / ॥| 


मोतियाबिन्द का शल्यकमं 


ल्‌ रों में होने 
सुश्रुत के समय में नेत्र शारीर का अध्ययन तथा नेत्र के विभिन्न 5 (य 
वाले रोगों का विशेष अध्ययन प्रचलित था । न 202 Fi ः ET ल 
विडालक आदि का प्रयोग किया जाता , नाक, 
न ना 0 हु चिकित्सा का भी स्वतन्त्ररूप से 
कण्ठ, मुख आदि के रोगों के निदान और उनकी चिकित र ie 
अध्ययन किया जाता था । सस्त्रसाध्य रोगों में शस्त्रकर्म भी किया जाता 


१६ आ० ड्‌ 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA. 


२४२ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


आयुर्वेद महाविद्यालयों में आधुनिक चिकित्सा के प्रवेश के साथ 'शालाक्य' के 
विशेष अध्ययन और नेत्र आदि रोगों की चिकित्सा एवं शस्त्रकमे करने की ओर 
विशेषज्ञों का ध्यान आकृष्ट हुआ है । 

पटना राजकीय आयुर्वेदिक कालेज के अध्यापक पं० वामदेव शर्मा और उनके 
कतिपय शिष्यों ने नेत्ररोगों की आयुर्वेदीय औषधियों द्वारा चिकित्सा करने में 
सराहनीय सफलता प्राप्त की । 

शालाक्य के ग्रन्थ ( तन्त्र )--( जिनके होने का प्रमाण मिलता है । ) 

१. विदेहतन्त्र--डल्हण, विजयरक्षित और श्रीकण्ठ ने इनके उद्धरण यत्र-तत्र 
दिये हैं । 

२. निमितन्त्र-श्रीकण्ठ ने कर्णरोग की टीका में इनका उद्धरण दिया है । 

३. काङ्कायनतन्त्र—कोई उद्धरण तो नहीं मिलता, किन्तु चरक ने इनका नाम 
लिया है। 

४. गाग्यंतन्त्र--कोई उद्धरण नहीं प्राप्त होता है । 

५. सात्यकितस्त्र--डल्हण और -श्रीकण्ठ में इनका उद्धरण दिया है । इनके नाम 
पर कुछ अनपढ़ नेत्र-चिकित्सक देहातों में घूम-घूम कर मोतियाविन्द का आपरेशन 
करते हैं । वे 'सथिया' कहलाते हैं । ये लोग अपनी परम्परागत पद्धति से जहाँ रोगी 
मिला, वहीं अपनी चिकित्सा कर देते हैं । 

६. शौनकत्तन्त्र-चरक, चक्रपाणि और डल्हण ने इनके उद्धरण दिये हैं । 

७. करालतन्त्र--श्रीकण्ठ ते नेत्ररोग की टीका में इनका श्लोक उद्धत किया है । 

८. चक्षुष्यतन्त्र--श्रीकण्ठ ने शिरोरोग की टीका में इनका इलोक लिखा है । 

९. कृष्णात्रेयतन्त्रम्‌ शिवदास सेन ने इनका उद्धरण दिया है । 

वर्तमान में उपलब्ध ग्रन्य-- 

१. शालाक्णतन्त्र-ले० पं० रमानाथ द्विवेदी, चौखम्बा ओरियन्टालिया, 
वाराणसी प्रकाशन । पाठ्यग्रन्थ के रूप में इसका अध्ययन प्रचलित है । 

२. शालाक्य-विज्ञान- ले० डा० रवीन्द्रचन्द्र चौधरी । 

३. नेत्ररोग-विज्ञान- डा० हंसराज, कालेड़ा, अजमेर प्रकाशन । 

४. नेत्ररोग-विज्ञान--पं० विश्वनाथ द्विवेदी । 

५. नेत्र-विज्ञान--डा० बालकृष्ण शिवराम मुञ्जे कृत, यह मूलग्रन्थ संस्कृत में है। 

६. नेत्ररोग-चिकित्सा--डा० चमनलाल गौतम । 

७. नेत्ररोग-विज्ञान ( एलो० ) डा० सिवदयाल गुप्त । 

८. नेत्र-विज्ञान, कृष्णनारायण शुक्ल एवं कमला शुक्ल । 


९. शालाक्यशास्त्र--ड़ा० प्रमोदलाल भाटिया ( कणे, नासा ग्रसनी रोगों का 
उपचार ).। 
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१०. नेत्रचिकित्सा-विज्ञान--डा० रवीन्द्रचन्द्र चौधरी । 

आयुर्वेद के स्नातकों में कुछ विद्वान्‌ नेत्र-चिकित्सक के रूप में ख्याति अजित कर 
रहे हैं। आवश्यकता है सुश्रुत-पराम्परा के पुनरुज्जीवन की । सही ढंग से औषधियों 
का निर्माण कर विभिन्न नेत्र-रोगो पर प्रयोग कर आयुर्वेदीय नेत्रचिकित्सा का 
गौरवपूर्ण पद दिया जा सकता है। बहुत से ऐसे अञ्जन हैं, जिनके नित्य प्रयोग से 
मोतियाविन्द से बचा जा सकता है । जैसे--मुक्ताञ्जन, तुहिनाञ्जन, ( रसतर० ) 
आदि है । 

कायचिकित्सा 

आयुर्वेद के सभी अद्भों में 'कायचिकित्सा' का प्रमुल स्थान हे । अतिप्राचीन 
काल से वर्तमानकाल तक आयुर्वेद के सम्मान और प्रतिष्टा का कारण आयुर्वेदीय 
'कायचिकित्सा' है । 

“ऋग्वेद” में अश्विनीकुमारों की चिकित्सा के अनेक चमत्कारपूर्ण उदाहरण 
मिलते हैं । जीर्णशीर्ण 'च्यवन? तथा 'वन्दन' ऋषि की चिकित्सा कर अश्विनीकुमारों 
ने उन्हें यौवन दिया । कक्षीवती की पुत्री 'घोषा' को कुष्ठरोग से मुक्त किया । कुष्ठ 
रोग से कृष्ण वर्ण शरीर वाले 'इयाव” का कुष्ठ दूर किया । ऋगवेद मे सूर्यरश्मि द्वारा 
हृदय रोग की चिकित्सा का वर्णन है । 'अपाला' का चर्मरोग तथा उसके पिता का 
गंजापन अरिविनीकुमारों ने दूर किया । राजयक्ष्मा आदि का भी ऋग्वेद में वर्णन है । 

यजुर्वेद में अर्श रोग, इलीपद, कुष्ठ, चमे रोग, यक्ष्मा, विशूचिका, श्वयथु ( शोथ ), 
मुखपाक और इलेष्म रोग का वर्णेन है । 'अथवंवेद' यो आयुर्वेद का उपजीव्य वेद है, 
जिसमें आयुर्वेद के अनेकानेक रोगों का वर्णन है और उनके प्रतिकार का विधान 
बतलाया गया है । 

वैदिक चिकित्सा में पहले 'दैवव्यवाश्रय' चिकित्सा प्रमुख थी । रोगों के कारण 
देवता, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि का प्रकोप माता जाता था और उनको प्रसन्न 
करने के लिए बलि, उपहार, होम, जप, पूजा आदि का प्रयोग किया जाता था। 
आजकल भी वन्य जातियों में ज्वर आदि व्याधियों को भूतावेशजन्य मानकर झाड़ 
फूंक करना, बलि चढाना और हवन आदि करना प्रचलित है । मन्त्रो के प्रयोग से, 
जप करने, अभिमन्त्रण जलाभिसेचन और धूपन आदि से चिकित्सा करने की पद्धति 
आज भी ग्रामीण जनों में देखी जाती है । यह सब प्रक्रिया आयुर्वेद के दैवव्यपाश्रय 
चिकित्सा' में समाहित है । रोगी के मनोबल बढ़ाने के लिए, उसके भय को दूर 
कर उसमें आत्म-विश्वास जगाने के लिए, उसे आश्वस्त करने के लिए यह सब 
उपचार किया जाता था । रोगी कै मन को अहितकर विषयों से रोकने को 'सत्त्वा- 
वजय चिकित्सा” कहते हैं । न 

आयुर्वेदीय संहिताओं के निर्माण-काल में चिकित्सा की तीसरी प्रक्रिया युक्ति- 
व्यपाश्रय चिकित्सा! अपनायी गई और रोगी की प्रकृति, दोषावस्था, देश, काल, बल, 
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शरीर-सात्म्य ( हितकर ) मनःस्थिति, एवं आयु आदि का विचार कर प्रत्येक रोगी के 
- लिए अलग-अलग प्रकार की उसकी स्थिति के अनुसार औषधि-योजना की जाने लगी । 
वात-पित्त-क्रफ इन तीनों दोषों का विस्तारपूवेक अध्ययन कर इनके ६३ भेदों 
का निरूपण किया गया । उन दोषों के संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थानसंश्रय आदि का 
विवेचन कर दोषानुसारिणी चिकित्सा का विधान किया गया । चरक ने दोषर्वैषम्य को 
रोग और दोषसाम्य को आरोग्य माना है--'रोगस्तु दोषवैषम्यं दोषसाम्यम रोगता' । 
शरीर को दोष-धातु और मल का एक संगठन कहा गया है--'दोषधातुमल मुलं 
हि शरीरम्‌'। जब शरीर में दोष, धातु और मलों की क्रिया निर्वाध रूप से अपने 
स्वाभाविक ढंग से होती रहती है, तब शरीर नीरोग रहता है एवं इन तीनों में किसी 
की भी क्रिया विकृत होने से रोगों की उत्पत्ति होती है। इस आधार पर आयुर्वेद ने 
दोष-धातु-मलों का विस्तृत विवेचन किया और प्रथम दृष्टया यह निर्देश दिया कि 
इनमें कोई विकार उत्पन्न न होने पाये । 
इसी दृष्टिकोण से आयुर्वेद के दो प्रयोजन कहे गये हैं--( १ ) स्वस्थ व्यक्ति के 
स्वास्थ्य की रक्षा करना और ( २ ) रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर करना । 
आयुर्वेदशास्त्र में स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को यथावत्‌ कायम रखने के लिए 
दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या आदि के नियम, सदाचार, आहार-त्रिहार आदि सभी 
छोटे-मोटे प्रसङ्गों को मह्त्वपूर्ण ढंग से बतलाया गया है और उनके पालन में सदैव 
सावधानी बने का बार-बार निर्देश दिया गया है। जिस प्रकार राजा अपने राज्य 
की अन्तः-बाह्य स्थितियों को सम्हाल कर राज्य का परिपालन सावधानी से करता है 
उसी तरह शरीर की रक्षा करनी चाहिए--'नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा । 
स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्ववहितो भवेत्‌’ । -"च० सू० ५१०३ 
काय-चिकित्सा को परिभाषा--शरीर के सर्वाङ्ग में होने वाले ज्वर, रक्तपित्त, 
शोष, उन्माद, 'अपस्मार, कुष्ठ एवं अतिसार आदि रोगों की चिकित्सा का विधान 
जिसमें किया जाता है, आयुर्वेद के उस अङ्ग को 'कायचिकित्सा' कहते हैं--- 
'कायचिकित्सा नाम सर्वाङ्गसंश्चितानां व्याधीनां ज्वर-रक्तपित्त-शोषोन्मादापस्मार- 
कुष्ठातिसारादीना मुपशमनाथंम्‌' । -- सु० सू० १।३ 
काय-चिकित्सा की शाब्दिक व्युत्पत्ति--'काय: सकलं शरीर तस्य चिकित्सा कायः 
चिकित्सा । काय का अर्थ है-सम्पूण शरीर, अतः सम्पूर्ण शरीरगत रोगों की चिकि- 
त्सा को 'कायचिकित्सा” कहते हैं । 
'कायचिकित्सा' शब्द दो शब्दों के योग से बना हुआ है--काय + चिकित्सा । 
इसलिए ड़्न दोनों शब्दों का अलग-अलग शब्दार्थ जानने पर ही सम्पूर्ण 'कायचिकित्सा' 


“शब्द के यथार्थ अर्थ का बोध हो सकता है । अत: काय और चिकित्सा शब्द का 
निर्वचन किया-जा रहा है । " 
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क्काय--जो शब्द करे, उसे काय कहते हँ--कायति शब्दायते इति काय: । 
कान को अंगुली बन्द करने पर एक ध्वनि सुनाई देती है । यह ध्वनि जीवित शरीर 
का चिह्न है और इस जीवित शरीर की चिकित्सा ,करना ही आयुर्वेद का मुख्य 
प्रयोजन है । 

इसका तात्पर्य यह है कि हृदय की गति का नियमन करना ही कायचिकित्सा 
है, क्योंकि “कायति शब्दं करोति’ इस व्युत्पत्ति से काय का अर्थ हृदय है और उसकी 
चिकित्सा करना ही सर्वाधिक मूल्यवान्‌ पक्ष है, अतः किसी भी रोग के होने पर हृदय 
की गति का यथावत्‌ संचालन वाञ्छनीय कव्य होता है । 

काय का दूसरा अर्थ है--शरीर या देह्‌ । जिसका अन्नादि आहार से पोषण 
होता है, उसे काय कहते हैँ--चीयतेञ्चादिभिः इति कायः । चिच्चयने' धातु से काय 
शब्द बना है । देह शब्द “दिह व्धेने' धातु से बना है । प्रतिक्षण क्षीयमाण शरीर की 
अन्नादि आहार से पुष्टि होती हैं, अतः इसे 'काय' कहते हैं । एवश्व क्षीयमाण शरीर 
परमाणुओं का अन्नादि से पोषण होकर वृद्धि होती है, अतः यह 'देह' कहलाता है । 
इस प्रकार के शरीर की चिकित्सा कायचिकित्सा है । 

काय का. तीसरा अर्थ है--जाठराग्ति । मधुकोष-टीका में “भोज का वचन उद्धृत 
किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीवित प्राणियों की जठराग्ति को 'काय' कहते 
हैं । इस अग्नि के विकृत हो जाने पर उसको प्राकृतिक स्थिति में छाने के लिए जो 
उपचार किया जाता है, उस उपचार को 'कायचिकित्सा' कहते हैं और उपचार करने 
वाले वैद्य को कायचिकित्सक कहते हैं-- 

'जाठरः प्राणिनामग्निः काय इत्यभिधीयते । 
यस्तं चिकित्सेत्‌ सीदन्तं स वै कायचिकित्सकः ।' 

शरीर में तेरह प्रकार की अग्नियाँ होती हैं-एक जाठरार्नि, सात धात्वग्नि 
और पञ्च महाभूताग्ति । इनमें जाठराग्नि ही प्रधान है, क्योंकि जाठराग्नि से ही 
अन्य अग्नियो को बल मिलता है । इस प्रकार इन अग्नियों के समस्त विकारों ( अव- 
स्थापाक सम्बन्धी या धातुपाक सम्बन्धी विकार ) की चिकित्सा को कायचिकित्सा 
कहते हैं । 
'अस्ति के शान्त हो जाने पर मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और अग्नि की 
विकृति होने पर मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से आक्रान्त हो जाता है । जिस मनुष्य 
की अग्नि ठीक रहती है, वह बिना किसी रोग से आक्रान्त हुए दीर्घ काल तक जीवित 
हेता है-- 

'शञान्तेऽनौ म्रियते युक्ते चिरं जीवत्यनामयः । 
रोगी स्याद्विकृते मूलमग्निस्तस्मान्निरुच्यते ॥ --च० चि० १५ 
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जाठराग्नि की इस प्रतिष्ठा के कारण ही उसकी चिकित्सा करने वाले अंग 'काय- 
चिकित्सा' का आठों अंगों में प्रधान स्थान माना गया है 
चिकित्सा--'कित्‌ रोगापनयने' धातु से चिकित्सा शब्द बना है। रोग के अप- 
नयन ( दूर करना ) को चिकित्सा कहते हैं । रोग के प्रतिकार, निग्रह या नाश को 
चिकित्सा कहते हैं -- "चिकित्सा रुकप्रतिक्रिया' । व्याधि को दूर करने के लिए जो 
प्रक्रिया की जाती है, वह चिकित्सा है-- 
“या क्रिया व्याधिहरणी सा चिकित्सा निगद्यते' ।--वैद्यकशब्दसिन्धु । 
चिकित्सा के पर्याय--क्रिया, कर्म, प्रतिकर्म, वैद्यकर्म, भिषककर्म, भिषगूजित, 
प्रतिवेध, प्रतिकार, प्रशमन, शमन, रोगापनयन, व्याधिहर, प्रायश्रित्त, चिकित्सित, 
पथ्य, साधन, औषध, प्रकृतिस्थापन, निग्रह, उपक्रम और उपचार । 
चिकित्सा की परिभाषा- वैद्य, औषध, परिचारक और रोगी--ये चारों अपने- 
अपने उत्तम गुणों से युक्त होकर, धातु वैषम्य होने पर, उस धातुवेषम्य को दूर करने 
एवं धातुसाम्य की स्थिति लाने के लिए प्रवृत्त होते हैं, उस प्रवृत्ति को 'चिकित्सा' 
कहते हैं-- 
“चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातु वैकृते । 
प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥' --च० सू० ९।१५ 
धातुओं की विकृति या वैषम्य ही रोग है । रोगावस्था में विषम हुए दोष या 
धातुओं को साम्यावस्था में लाने के लिए की जाने वाली क्रिया चिकित्सा कहलातो है- 
'याभिः कियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समा: । 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥'--च० सू० १६।३४ 
चिकित्सा के सामान्य सिद्धान्त 
१. चिकित्सा का पहला सिद्धान्त है कि जिन कारणों से रोग उत्पन्न हुआ हो, 
उन कारणों का परित्याग करना चाहिए । 
२. उष्णता से होने वाळे रोगों में शीतोपचार और शीत से होने वाले रोगों में 
उष्ण उपचार करना चाहिए । 
३. क्षीण हुए दोषों को बढ़ाना चाहिए, बढ़े हुए दोषों को घटाना चाहिए और 
सम दोषों को सम बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए । 
४; शारीरिक रोगों को दूर करने के लिए दैवव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्चय 
“चिकित्सा करनी चाहिए । 
५. मानसिक रोगों में ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति एवं चित्त की एकाग्रता आदि 
की प्रक्रिया अपना कर चिकित्सा करना चाहिए । 


६. अच्छी तरह से प्रयुक्त किये गये संशोधन, संशमन, आहार और विहार रोगों 
का नियमन करते हैं । 
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७. रोग के अनुसार जहाँ जो उपयुक्त हो, वहाँ विधिपूर्वक संशोधन, संशमन 
और रोग के कारण का परित्याग करना चाहिए । 

संशोधन पाँच प्रकार का होता है--( १) वमन, (२) विरेचन, ( ३ ) नस्य, 
(४) निरूह और ( ५ ) अनुवासन अथवा मतान्तर से रक्तमोक्षण । जिस क्रिया से 
दोष या मल बाहर निकल जाते हैं, उस क्रिया को शोधन कहते हैं । 

पंशमन--उसे कहते हैं, जो मल को बाहर नहीं निकालता एवं विषम धातुओं 
और दोषों को समान स्थिति में व्यवस्थित रखता है । संशमन के सात प्रकार-- 
(१) दीपन, (२) पाचन, (३) क्षुधानियन्त्रण, ( ४ ) तृषानिग्रह, (५) परिश्रम 
करना, ( ६ ) धूप का सेवन करना, (७) वायु का सेवन करना । बुंहण कर्म भी 
शमन का कार्य करता है । बुंहण क्रिया से शरीर में बल, पुष्टि और स्थिरता की वृद्धि 
होती है । 

चिकित्सा के प्रकार 

कायचिकित्सा के प्रमुख ग्रन्थ चरकसंहिता ( चिकित्सा १।१ ) में चिकित्सा के 
दो प्रकार बतलाये गये हैं--स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को अधिक प्रशस्त ( ऊर्जस्कर ) 
बनाने वाळा और रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर करने वाला ( आतंस्य रोगनुत्‌ ) । 
प्रथम प्रकार प्रतिषेधक चिकित्सा है, इसमें स्वास्थ्य-विज्ञात या स्वस्थवृत्त के नियम 
आते हैं । शरीर के सभी कार्ये निर्वाध रूप से अपने प्राकृतिक ढंग से होते रहें, एतदर्थ 
स्वस्थहित आहार-विहार का पालन अनिवार्य है । स्वस्थ आहार-विहार का सेवन हमें 
स्वस्थ तथा रोगरोधक शक्ति( 1१110४ )सम्पन्न बनाता है । 

स्वस्थ ऊर्जस्कर के भी दो प्रकार होते हैं--(क) रसायन तथा (ख) वाजीकरण । 
शरीर की रस-रक्तादि धातुओं की प्रसस्ततापूर्वंक प्राप्ति के उपाय को 'रसायन' 
कहते हैं ( 'लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌'-च० चि० १।१ ) । शरीर 
में धातुओं की पुष्टि और समृद्धि से दी्घ जीवन प्राप्त होता है । च्यवन आदि ऋषियों 
ने 'रसायन' के प्रयाग से यौवनावस्था तथा दीर्घायुष्य प्रास किया था। आज भी 
उचित विधि से रसायन का प्रयोग करने पर कुछ अंश तक बुद्धि, स्मृति एवं आयु की 
बृद्धि के उदाहरण सुलभ होते हैं । 

वाजीकरण-यह वह प्रक्रिया है, जिसके प्रयोग से अल्पवीये, दुष्टवीर्य, क्षीणवीये, 
मैथुनासमर्थ एवं सन्तानहीन पुरुषों को वीर्यसम्पन्न, पौरुषशक्तिसंपन्न, प्रहषयुक्त 
तथा सन्तानोत्पत्ति में समर्थ बनाया जाता है । इसमें शुक्रवर्धक, कामोत्तेजक, प्रहर्ष- 
जनक तथा शुक्ररेचक आहार-विहार तथा औषधों का सेवन कराया जाता है । 

इस प्रकार चिकित्सा के प्रथम पक्ष स्वस्थ ऊर्जस्कर' के दो भेदों का संक्षिप्त 


परिचय दिया गया । 
चिकित्सा का दूसरा प्रकार रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर करना है । इसके तीन 
भेद है--( १) दैवव्यपाश्रय ( २ ) युक्तिव्यपाश्रय और ( ३ ) सत्त्वावजय । 
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१. 'दैवव्यपाश्रय” चिकित्सा में रोगों को दूर करने के लिए मणियों का बन्धन, 
बलि, उपहार, मन्त्रजप और हवन आदि का विधान है । 
२. 'युक्तिव्यपाश्रय' में रोगी की प्रकृति, दोष, दूष्य, बल, काल आदि का विचार 


कर औषध प्रयोग तथा आहार-विहार की समुचित योजना से रोग का उन्मूलन किया 
जाता है । 


३. 'सत्त्वावजय' में मन को अहितकर विषयों में प्रवृत्त होने से रोका जाता है 
और ज्ञान, विज्ञान, धैय, आश्वासन आदि के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जाता है एवं 
सत्त्वगुण को बढ़ाने का उपाय किया जाता है । 

पुनः युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा के तीन उपभेद होते हैं-- 


(१) अन्तः-परिमार्जन ( २ ) वहिः:-परिमार्जन और ( ३ ) शस्त्र-प्रणिधान । 
सुश्षुताचार्य ने युक्तिव्यपाश्चय के निम्न भेद किये हैं-- 


(१ ) संशोधन ( २ ) संशमन ( ३ ) आहार और (४) आचार । 
इन सभी भेदों को अधोनिदिष्ट सारणी द्वारा स्पष्ट किया जाता है— 


चिकित्सा 


| 


ee 


स्वस्थस्योजेस्कर 
| | 


| 
| 
रसायन वाजीकरण | 
| 


आतंस्य रोगनुत्‌ 


| कक किय क क ¬] 


देवव्यपाश्रय युक्तिव्यपाधय सत्त्वावजय 


PR केक ७ ७. रा 


आचार आहार संशोधन संशमन 
| | | 
काय-वाड-मन:कर्म- पड्रसयुवत- 1002 ६ 
चेष्टा आदि आहारद्रव्य पंचकर्म शस्त्रकर्म 
अन्तःपरिमार्जन शस्त्रप्रणिधान 
( वमनादि ) 
| 
दीपनपाचन आदि आलेपन आदि मणिधारण 
( सात प्रकार ) आदि 
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कर्म के आधार पर चिकित्सा के तीन भेद-- 


चिकित्सा 
आसुरी मानुषी दैवी 
यन्त्र-शस्त्र-अग्नि एवं काढ़ा, वटी, चूर्ण रस, भस्म, रसायन 
क्षार से चिकित्सा आदि से चिकित्सा आदि से चिकित्सा 


काय-चिकित्सा के संहिता ग्रन्थ-- 

महामहोपाध्याय गणनाथसेन ने प्रत्यक्ष शारीर' के उपोद्घात में निम्नाङ्कित 
ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो प्राचीनतम हैं और उनमें से अधिकांश अनुपलब्ध हूँ 

अग्निवेशसं हिता--यह आत्रेय-सम्प्रदाय का प्रमुख ग्रन्थ था । यह चरकसंहिता 
( अग्निवेशतन्त्र ) से पृथक्‌ था । चक्रपाणि, विजयरक्षित एवं श्रीकण्ठ आदि ने इस 
ग्रन्थ के उद्धरण दिये हैं । 

भेलसंहिता- यह 'भेल' अग्निवेश के सहपाठी थे और आत्रेय के छः शिष्यों में 
से एक थे, जिन्होंने यह संहिता बनाई । तञ्जोर पुस्तकालय की पाण्डुलिपि के 
आधार पर यह ग्रन्थ सर्वप्रथम कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । द्वितीय प्रकाशन पं० 
गिरिजादयालू शुक्ल के संपादकत्व में चौखम्बा वाराणसी से सन्‌ १९५९ में निकला । 
यह ग्रन्थ वीच-बीच में खण्डित रूप में छपा है । 

जंतूकर्णसंहिता--जतुकर्ण ने इसकी रचना की थी । अब यह 
उद्धरण चक्रपाणि, विजयरक्षित और श्रीकण्ठ ने अपनी टीकाओं में दिये हैं 

पराशरसंहिता--यह सम्प्रति अप्राप्त है । 
णी तथा कास रोगों की टीका में क्षार- 


दुलभ है । इसके 


क्षारपाणिसंहिता--शिवदाससेन ने ग्रह 
पाणि के वचनों का उल्लेख किया है । 

हारीतसंहिता--यह संहिता भी चक्रपाणि, विजय रक्षित, श्रीकण्ठ और हा 
के समय उपलब्ध थी और इन लोगों ते यत्र-तत्र हारीत के कुछ उद्धरण दिये है । अब 
यह्‌ दुर्लभ है । इस नाम से उपलब्ध हारीतसंहिता किसी परवर्ती व्यक्ति की रचना 
है, क्योंकि इसमें चक्रपाणि आदि द्वारा उद्धृत पाठ नही मिळत हैं । 


रॉ; ते वे गो द्धरण 
खरनादसंहिता--विजयरक्षित और हेमाद्रि ने खरनाद के वचनों का उद्धरण 


दिया है । सम्प्रति यह संहिता अनुपलब्ध है । 

विशवामित्रसं हिता, अगस्त्यसंहिता और अत्रिसंहि 
प्राचीनकाल में इनके अस्तित्व का बोध होता 
अवरिष्ट ग्रंथ हैं । 


हता के उद्धरण यत्र-तत्र मिलने से 
है, किन्तु अधुना ये.सव नाममात्र 
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चिकित्सा के ग्रन्थ 

ऐसे ग्रन्थ, जिनमें चिकित्सा से सम्बद्ध विषयों का वर्णन, रोगों का विवेचन और 
प्रत्येक रोग का क्रिया-क्रम तथा औषध योगों का भी वर्णन है, उनमें निम्नलिखित 
ग्रन्थ प्रमुख हैं-- 

प्राचीन ग्रन्थ -- 

चरकसंहिता 

सुश्रुतसंहिता 

अट्टाङ्गसंग्रह 

अष्टाङ्गहृदय 

वृन्दमाधव बन्द 

चक्रदत्त चक्रपाणि 

चिकित्सासारसंग्रह 

भावप्रकाश --भावमिश्र 

अर्वाचीन ग्रन्थ-- 

आयुर्वेद-विज्ञान 

पंचकर्म-विज्ञान --श्रीधर कस्तुरे 

चिकित्सादर्श 

कायचिकित्सा 

कायचिकित्सा 

भिषक्कर्म सिद्धि 

चिकित्सातत्त्व-प्रदीप 

आधुनिक चिकित्साशास्त्र 

योगरत्नाकर 

कायचिकित्सा 

कायचिकित्सा-परिचय 

आयुर्वेद चिकित्सा-विज्ञान 

कायचिकित्सा 

चिकित्सा-दीपिका 

आयुर्वेदीय चिकित्सादशं 

अर्वाचीन मानसिक रोगविज्ञान 


अरिष्ट-विज्ञात ¬ रामनाथ द्विवेदी 
कायचिकित्सा -धर्मेदत्त 


आयुर्वेदीय निदान-चिकित्सा के सिद्धान्त--रामहर्ष सिह 


>-पं० राजेशवरदत्त शास्त्री 
--पं० रामरक्ष पाठक 
--पं० गंगासहाय पाण्डेय 
--पं० रमानाथ द्विवेदी 
-कालेड़ा वोगला, अजमेर 
--धरमंदत्त वैद्य 


ताराशंकर वैद्य 
-सी० द्वारकानाथ 
वैद्य बनवारीलाल गौड 
-शिवचरण ध्यानी 
-ण्बेलवीरदत्त 
--रविदत्त त्रिपाठी 

~ राजेन्द्रप्रसाद भटनागर 
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चिकित्सातत्त्व-दी पिका --महावी रप्रसाद पाण्डेय 


औषधयोगसंग्रह-ग्रन्थ- 


कुछ 


भैषज्यरत्नावली ->गो विन्ददास 
नावनीतक 

राजमार्तेण्ड 

धाराकल्प 

गदनिग्रह्‌ 

शाङगंधरसंहिता 

वीरसिहावलोक 

वसवराजीयम्‌ 

चिकित्साक्रम कल्पवल्ली 

चिकित्साकलिका —तीसटाचार्य 
वैद्य मनोरमा --वैद्य कालिदास 
सिद्वमेषजमणिमाला --कृष्णराम भट्ट 
सिद्वयोगसंग्रह -ज्यादवजी 
आयुर्वेद-प्रकाश 

व्याधि-विज्ञान --आशानन्द पंचरत्त 
वेद्यजी वन --लोलिम्बराज 
सिद्धभेषज-संग्रह 

वैद्यक रसराजमहोदधि 


वैद्यसहचर --विश्वनाथ द्विवेदी 
वैद्यचन्द्रो दय 

निदान चिकित्सा हस्तामलक --रणजीत राय देसाई 
सचित्र कैसर डायग्नोसिस तथा 

चिकित्सा --प्रियकुमार चौबे 
अन्य ग्रन्थ-- 


पथ्यापथ्य-विनिर्णय 
पथ्यापथ्यम्‌ 
पथ्यापथ्य-निरूपण 
अनुपान-कल्पतरु 
अनुपान-विज्ञान 
अनुपान-तरङ्गिणी 
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२५२ भायु बेंद का इतिहास एवं परिचय 


अनुपान-दर्पण 
अमृतसागर 
इलाजुल गुर्वा 
दिल्लगन-चिकित्सा 


ज्वरमीमांसा -ण्हरिशरणानन्द 
कॅसर-चिकित्सा प्रभाकर चटर्जी 
राजग्रक्ष्माचिकित्सा पारसनाथ पाण्डेय 
संक्रामक रोग-विज्ञान --वालकराम शुक्ल 


मन्थर ज्वर-विज्ञान 
उपदंश-विज्ञान 
मधुमेह-निदान और चिकित्सा 
प्ळीहारो ग-चिकित्सा 


भुतविद्या 
आयुर्वेद का यह अंग सर्वाधिक उपेक्षित अंग है । इस विषय का स्वतन्त्र-कोई 
प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। 
परिभाषा--देवता, पितृ, पिशाच तथा ग्रह आदि के आक्रमण से पीडित व्यक्तियों 
के कष्ट को दुर करने के लिए, उन देव आदि के लिए बलि, उपहार, पुजा आदि के 
विधान के द्वारा रोग-शान्ति का उपचार जिस अंग द्वारा किया जाता है, उसे भित- 
विद्या” कहते हैं । 
आयुर्वेद में भुतोन्माद, अमानुपोपसर्ग तथा बालग्रहो का विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया गया है, वे सव रोग तथा मानसरोग अपस्मार आदि भूतविद्या के अन्तर्गत 
आते हैं-- 
` उन्माद: प्रतिषेधश्च तथाऽपस्मारिको गद: । 
अमानुषनिषेधश्च भूतविद्या निरुच्यते ॥' -- सुश्रुत 
भूतविद्या के विषय अथर्ववेद में भरे पड़े हैं । गुरु, सिद्ध, ऋषि, देवता, भूत-प्रेत, 
राक्षस, पिशाच एवं स्कन्द, रेवती आदि ग्रहों के तिरस्कार करने पर उन्माद, अप- 
स्मार आदि मानसरोग तथा अनेक प्रकार के शारीरिक रोग होते हैं । ऐसे रोगों के 
उपचार के लिए आक्रामक देवता, राक्षस या ग्रह आदि के अ 


गुरूप बलि, पूजा, होम 
एवं जप आदि किये जाने पर रोग से मुक्ति मिलती है 


> 


संहिता ग्रन्थों में बीजरूप में भूत-विद्या के विषय 
उत्तरतन्त्र भमानुषप्रतिपेधाध्याय । चरकसंहिता में उन्माद 
भूतविज्ञानीय एवं भुतप्रतिपेधाध्याय । 


हैं, जैसे--सुश्रुतसंहिता मे 
-चिकित्सा एवं वाग्भट में 
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भूतविद्या का इतिहास वैदिक काल से लेकर अद्यतन अवधि तक उपलब्ध होता 
। अनपढ़, वनेचर एवं ग्रामीण जन अधिकांशत: भूत-प्रेत के आक्रमण से त्रस्त होते 
वे जाते हैं और उनकी चिकित्सा भी पुरोहित, ओझा, सोखा लोग ही कर देते हैं 
वे रोगमुक्त भी होते देखे जाते हैं । 

शहरी लोग भी अपवाद नहीं हैं । कभी-कभी उनको भी भूत-प्रेत से त्रस्त और 
रुग्ण होते देखा जाता है और उनकी भी चिकित्सा में देवव्यपाश्रय प्रकार सेहं 
आरोग्य लाभ होता है । जिस प्रकार दर्पण में छाया या धूप का संक्रमण होता है, 
उसी तरह अदृश्य रूप में भूत-प्रेत आदि का भी शरीर में सहसा आवेश हो जाता है । 


है 
दे 


भूताकान्त व्यक्ति आक्रान्त भूत के अनुसार सारी चेष्टाएँ करता है । कदाचित्‌ 
अपौरुषेय शक्ति, ज्ञान और बल को देखकर नास्तिक व्यक्ति भी आस्तिक बन जाता 
है और भूत की विभीषिका से त्राण पाने के लिए सभी तरह का कर्मकाण्ड करता है। 


भूतविद्या का वेशिष्ट्य-भूतविद्या एक रहस्यात्मक विद्या है, जिसकी सत्यता 
के उदाहरण सारे विश्व में किसी न किसी रूप में विद्यमान है । आयुर्वेद सर्वेवेद 
पारिषद्य ( सभी प्रकार के ज्ञान का आगार ) है और इसका प्रमुख लक्ष्य है-आतँजन 
की पीड़ा का प्रतिकार करना । यों तो सभी रोगों के मूल कारण वात-पित्त-कफ होते 
हैं, किन्तु भूतविद्या सम्बन्धी रोगों के उद्धव में प्रमुख कारण अदृष्ट होता है अथवा 
अलक्षित कारण होता है, इसलिए इन रोगों का उपचार करना भी अतिशय साहस 
का कार्ये है । 

भूतविद्या के प्रसङ्ग को काश्यपसंहिता के 
जा सकता है । उसका सारांश यह है कि जब मनुष्य उदात्त कः 
अनाचार, दुराचार और अपचार के मार्ग पर चलता है, तब उसे 
वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मजबूर हो जाता है । 

धर्म ही उसे जीवन धारण की क्षमता देता है, जिसके आचरण के लिए देवव्य- 
पाश्रय चिकित्सा कां विधान किया गया है। 

आयुर्वेद के त्रिकालदर्शी महषियों ने इस रहस्य को अपने अध्यात्मज्ञान से जान 
लिया था कि मानव-मन जब सत्त्वगुण को छोड़कर रज और तम गुणों में लिप्त हो 
जाता है, तब उसका धर्म का मार्ग छूट जाता है । वह अधर्म के पय पर अग्रसर होता 


है। अधर्माचरण करने से प्रकृति में भी वैपरीत्य आ जाता है, ऋतुएँ विकृत हो 
नेर काल अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ देते हैं। परि- 


गुणों का आधान नहीं हो पाता। मनुष्य को न तो 
र न उसे शुद्ध वायु या जल ही मिल पाता है। 


'रेबतीकल्प' में विस्तारपूर्वक देखा 
तंब्यों से विमुख होकर 
ग्रह पकडते हैं और 


जाती हैं । वायु, जल, देश अं 
'णामतः कृषि में भी समुचित 
पोषक तत्त्व ही मिल पाते हैं ओ 
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जब जीवन के उपकरण अन्तादि की कमी होती है, तव सम्पन्न लोग अपसंचय 
करने लगते हैं । संचित संपत्ति के प्रति उनकी ममता अधिक होती है । दूसरी ओर 
अभावग्रस्त क्षुधा से पीडित लोगों में उस धन के प्रति ईर्ष्या और ह्वेष की अग्नि 
प्रज्वलित हो उठती है । इस प्रकार धनी और निर्धन दोनों ही संत्रास और घुटन की 
जिन्दगी जीने छगते हैं। जीवन के स्रोत की सरसता विनष्ट हो जाती है । मत्सर, 
असूया, काम, क्रोध, लोभ और दुश्चिन्ताओं के कारण विवेकबुद्धि अपहृत हो जाती 
है । जाने-अनजाने बुद्धि-विभ्रंश, धर्य-विश्रंश और औचित्य के विवेक का विभ्रंश होने 
लगता है । मनुष्य प्रज्ञापराध, मोह, मद, प्रमाद और मानसिक दुर्बलता से ग्रस्त 
होकर मानस रोगों का क्रीड़ास्थल बन जाता है । 

मानव का दुर्बल मन कल्पित विभीषिकाओ की आशंकाओ से चतुदिक्‌ घिर 
जाता है । रज और तम की तमिस्रा में उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, वह कतेव्या- 
कर्तव्य ज्ञान रहित होकर किकतंव्यविमूढ हो जाता है । हीन मनोबल का व्यक्ति 
अपनी मनःस्थिति को नहीं सम्भाल पाता है और अनर्गल एवं तथ्यहीन वार्ता, अप्रास- 
ङ्गिक हास्य, रोदन, अंगों का ताइन या दूसरों को डराना, धमकाना और चक्कर 
लगाना प्रारम्भ कर देता है। उसका आचार विपरीत हो जाता है । उसकी 
क्रियाओं में कोई अर्थ नहीं होता । वह उन्मत्त होकर इधर-उधर घूमने लगता है । 
यह्‌ उन्माद भूतविद्या का एक प्रकट उग्र स्वरूप है। इसी तरह रज और तम के 
विप्लव के आप्लावन में दिग्श्रान्त मानव-मन नाना प्रकार के मानसिक विकारों के 
रोगजाल में सहसा आबद्ध हो जाता है । 


एवश्च 'भूतविद्या” को आयुर्वेदाचार्यों ने मानस-विकार माना है और इसके उप- 
चार में तीनों ही प्रकार की चिकित्साएँ ( देवव्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रय और सत्त्वाव- 
जय) आवश्यकतानुसार सफल होती हैं, बशर्ते कि उनका सम्यक्‌ संयोजन किया जाय । 


आयुर्वेद में 'भूतविद्या' के रोगों में जहाँ देवता, राक्षस, यक्ष और पिशाच आदि 
से आक्रान्त व्यक्ति को उनसे मुक्ति दिलाने के लिए शान्तिकमे, बलि, होम और 
स्वस्त्ययन आदि का विधान है तो दुसरी ओर मन को स्थिर, शान्त, निर्भय, निवि- 


कार और प्रवर बनाने के लिए ज्ञान, विज्ञान, धैय, स्मृति, समाधि, पवित्रता, संतोष 
और ईश्वराराधन का निर्देश दिया गया है । ` 


मनुष्य के मन की दुर्बलता को दूर करने का जो भी प्रकार सफल हो, वह 
करना चाहिए । मनुष्य का मन उसकी श्रेष्ठ निधि हैं', जब मन सात्त्विक अभिला- 
पाओं की उवंरा भूमि बन जाता है, तब उसमें सद्विचारों के सुन्दर फूल खिलते हैं, 


दृढ्संकल्प के मधुर फल लगते हैं और दीर्घ, स्वस्थ आयु, निविकार इन्द्रिय तथा 
सत्संकल्प की उपलब्धि होती है ।, अ हे 
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मन में ज्ञान, विवेक, सन्तोष, शान्ति और धैयं की स्थापना करके ही कल्याणमय 
सुन्दर जीवन की आशा की जा सकती है । भूतविद्या का प्रधान विषय है--मनः- 
स्थितिका सम्पूर्णतया अध्ययन करता और मनोविकारों के दूरीकरण का मागें- 
निर्देशन का मानव-मन से आतङ्ग का अपनयन करना । 
आचार्य चरक ने सूत्ररूप में “उपयाभिप्लुता चिकित्सा’ का निदेश किया है 
जिसमें भय दिखाता, आश्चर्य में डालना, विस्मारण, क्षोभ उत्पन्न करना, हर्षे उत्पन्न 
करना, निन्दा करना, मारना, बाँधना, शयन कराता और मालिश करने का विधान 
है-'उपायो नाम--भयदर्शनविस्मापनविस्मा रणक्षो भणहर्प गभत्सनबधबन्धस्वप्नसंवाह- 
नादिरमूर्तो भावविशेषः' ।--च० वि० ८८७ 
भूतविद्या सम्बन्धी रोगों से बचने के लिए निम्नलिखित इलोक अवधेय हैं-- 
"नरो हिताहारविहारसेवी 
समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्षमावान्‌ 
आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः ॥ 
मतिर्वचः कर्म॑ सुखातुबन्धं 
सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धिः । 
- ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे 
यस्यास्ति तं नानुतपन्ति रोगाः ॥' 

--च० शा० २।४६-४७ 
भूतविद्या सम्बन्धी ग्रस्य-सन्दर्भ -- 
चरकसंहिता--निदानस्थान, अ० ७ तथा ८, 
सुश्रुतसंहिता --उत्तरतन्त्र २७ से ३७ तक तथा ६०, ६१ एवं ६ 
अष्टाङ्गह्ृदय - निदान० ६ तथा उत्तर० १ से ७ अ०। 
माधवनिदान--मद-मूर्च्छा-संन्यास, उन्माद, अपस्मार, बालग्रह । 
मानसरोग-विज्ञान--डा० बालकृष्ण पाठक । 
मानसिक आरोग्य-विज्ञान-डी० बी० क्लेन । 
मानसिक एवं तन्त्रिकारोगॅ-चिकित्सा-- डा? 
मानसरोग तुलनात्मक अध्ययन ~-वीरेर्द्र कुमार शर्मा । 
प्राचीन भारतीय मनोविकार-विज्ञान- अयोध्यानाथ 'अचल' । 
मानसिक शक्ति के चमत्कार सत्यकाम विद्याळङ्कार। 
मानसमन्दता और-चिकित्सक का उत्तरदायित्व--डा० मुकु 
आयुर्वेदशास्त्रे भूतविद्यायाः संवीक्षणात्मकमध्ययनम्‌- डा ० 
( शोध-प्रबन्ध ) । 


चिकित्सा ९ तथा १०, सूत्र० २४ | 
२ अ०॥ 


प्रियकुमार चौबे । 


न्दस्वरूप वर्मा । 
विद्याधर शुक्ल, 
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कौमारभृत्य 

इस आयुर्वेदाद्ध में कुमार ( बालक ) के भरण-पोषण की व्यवस्था, धात्री- 
` परीक्षा, दुष्ट दुग्ध-विशोधन, ग्रहजन्य रोगों का प्रतीकार तथा बालकों के रोगों की 
चिकित्सा का विधान किया जाता है-- 

'कौमारभृत्यं नाम-कुमा रभरणधात्रीक्षी रदोषसंशोधनार्थ दुष्टस्तन्यग्रहस मुत्थानाञ्च 
व्याधीनामुपशमनार्थम्‌' ।-- सु ० सू० १। 

काश्यपसंहिता के शिष्योपक्रमणीय अध्याय में कौमारभृत्य को आठों अङ्गों में 
प्रथम कहा गया है--'कौमारभृत्यमष्टानां तन्त्राणामाद्य मुच्यते ।' 

बालक ही भविष्य में किसी देश का नागरिक बनता है और उसकी बाल्यावस्था 
के स्वास्थ्य का जीवन भर प्रभाव रहता है । अत: वालक की देखरेख सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण कर्तव्य है । 

आयु के अनुसार बालक तीन प्रकार के होते हैं--१. क्षीरप ( दूध पीने वाले ), 
२. क्षीरान्ताद (दूध और अन्न खाने वाले) और ३. अन्ताद ( केवल अन्न पर निर्भर 
रहने वाळे ) | बालक के जन्म होने के साथ ही उसका उपचार शुरू हो जाता है । 
उसके कुछ संस्कार किये जाते हैं। उसके पेय-लेह्य की व्यवस्था की जाती है । 
उसकी रक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है । 

बालकों की विभिन्‍न आयु में भिन्न-भिन्न ग्रहों के प्रकोप से होने वाले रोगों का 
वर्णेन है और उनके उपचार का विधान किया गया है । 

प्रसवागार के साथ ही कुमारागार की व्यवस्था के सम्बन्ध में चरकसंहिता 
के शारीरस्थान आठ में विस्तृत वर्णन है । बच्चे के जन्म के समय और बाद में 
क्या-क्या करना चाहिए, वह सब बतलाया गया है । बालक को संभावित रोगों से 
बचाने के लिए रक्षा-विधान का वर्णन है । काश्यपसंहिता में बालक की उत्पत्ति, 
उसके रोगों का निदान और चिकित्सा का विशद वर्णन है । 

कौमारभूत्य के ग्रन्थ और सन्दर्भे-- 

चरकसंहिता--शारीरस्थान ८ । 

सुश्रतसंहिता--उत्तर० २७ से ३७। 

अष्टाङ्गहृदय-उत्तर० १ से.७। 

जीवकतन्त्र--अनुपलब्ध । 

पावेतकतन्त्र--अनुपलब्ध'। 
.. « हिरण्पाक्षतन्त्र--अनुपलब्ध । 

बन्धकतन्त्र--अनुपलब्ध । | 

बालचिकित्सामृत--( नेपाल राजकीय पुस्तकालयस्थ ) । 
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बालतन्त्र--कल्याण वर्माकृत । 

योग-सुधानिधि । 

कुमारतन्त्र--रावृणकृत । 

कुमारतन्त्र-समुच्चय--रमानाथ द्विवेदी । 

कौमारभृत्य--रघुवी रप्रसाद त्रिवेदी । 

अभिनव कौमारभृत्य--राधाकृष्णनाथ । 

काश्यपसंहिता--यह्‌ कोमारभृत्य-तन्त्र का सर्वप्रमुख ग्रन्य है । इसमें बहुत से ऐसे 
विषय हैं, जिनका उल्लेख अन्य संहिताओं में नहीं है । 

'दन्तजन्माध्याय' में दाँतों के भेद, उनकी प्रशस्तता, बालक-बाटिकाओं के दाँतों 
में भेद आदि विषय विशिष्ट हैं, । स्वेदाध्याय' में बालकों के स्वेदन के विषय में 
बहुत सुन्दर निरूपण किया गया है । 'लक्षणाध्याय' में सामुद्रिक लक्षणों का विशेष 
वर्णन किया गया है । अत्यन्त छोटे बालकों में अश्मरी के उद्धरण तथा तीक्ष्ण औष- 
धियों के प्रयोग का विशेष रूप से निषेध क्रिया गया है । 

बालकों के वस्तिकर्म में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश किया गया है । 'फक्क- 
रोग? का विशेष वर्णन है, इस रोग में तीन पहिए की गाड़ का उल्लेख है । 'अन्न- 
प्राशन? विधान में छठें मास में फलों का रस और बारहवें मास के बाद अन्न देने का 
विधान बतलाया गया है । 

'वेदनाध्याय' में वाणी द्वारा वेदना बः ठाने में असमर्थ बालकों की भिन्न-भिन्न 
चेष्टाओं द्वारा उनके अङ्गो की वेदना को अनुमान के द्वारा जानने का निर्देश है। 

'रेवतीकल्पाध्याय' में जातहारिणी ग्रह का वर्णन सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही 

हत्त्वपूर्ण है । उसमें आचार एवं अपने-अपने कतेव्य-पालन का तिरस्कार करने वाले. 
को जातहारिणी ग्रह के ग्रहण की बात ठाही गई है । इस माध्यम से समाज के प्रत्येक 
वर्ग को अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा और ईमानदारी बर्तते का संकेत किया गया है । 
अगदतन्त्र 

यह सुश्रुत की दी हुई संज्ञा है। चरक ने इसे 'विषगरवैरोधिक-प्रशमन' कहा 
है। अष्टाङ्गसंग्रह और अष्टाङ्गहृदय में इसका नाम 'दष्ट्राचिकित्सा' है । 

सर्प, कीट, लूता आदि से डॅसे हुए, अनेक प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम ओर संयोग 
विष से ग्रस्त मनुष्यों के निदान तथा चिकित्सा के लिए जो अङ्ग होता है, उसे 'अगद- 
तन्त्र' कहते हैं-'अगदतन्त्रं नाम-सपँकीटलूतामूषिकादिदष्टविषव्यञ्जनाथं विविध- 
विषसंयोगोपशमनार्थं च'- सुश्रुत । हे 

इस विषय के संहिताग्रन्य सम्प्रति विलुम्तप्नाय हैं। गणानाथसेन ने कुछ संहि- 
ताओं का नाम दिया है-- 
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काइयपसंहिता--डल्हण, चक्रपाणि और श्रीकण्ठ ने काश्यप के सन्दर्भो को उद्धृत 
किया है । संभवतः यह संहिता अगदतन्त्र प्रधान थी । 

आलम्बायनसंहिता-इसका उद्धरण श्रीकण्ठ ने दिया है । 

उशन:संहिता 

सनकसंहिता 

लोट्यायनसंहिता--डल्हण ने इसका उद्धरण दिया है । 

चरकसंहिता--चिकित्सास्थान अ० २२ । 

सुश्रुतसंहिता कल्पस्थान । 

अष्टाङ्गहृदय उत्तरस्थान अ० ३५, ३६, ३७ तथा ३८। 

अगदतन्त्र--रमानाथ द्विवेदी । 

अगदतन्त्र--जगन्नाथप्रसाद शुक्ल । 

विषचिकित्सा--उंमाशङ्कर । 

विषतन्त्रचिकित्सा-प्रकाश । 

विष-विज्ञान-- डा० कृष्णकुमार । 

व्यवहारायुर्वेद एवं विष-विज्ञान--युगलकिशोर गुप्त । 

` आश्वलायन श्रौतसूत्र ( उ० ४७ ) । 

कौशिक-सूत्र ( २९।२-५; २२1१९ ) । 

महाभारत आदि पर्व ( ४२।३३-४१, ४३।१-१९, ५०।१७-२७ ) 

- ब्रह्मवेवर्तपुराण ( ३।५१ ) । 

प्राचीनकाल से ही राजाओं' और सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का जीवन बहुमूल्य 
माना जाता है और शत्रु और दुष्ट जनों से उनके जीवन का संकट सदैव आशंकित 
रहा है। अतएव राजगृह के ही एक भाग में अतिविइवसनीय, कुलीन एवं धाभिक वैद्य 
का आवास होता था । राजा के उपयोग की समस्त सामग्री का निविषीकरण तथा 
भोज्य पदार्थों के निविष होने की पूरी जिम्मेदारी चिकित्सक की होती थी । सुश्रुत-- 
कल्पस्थान अध्याय एक में विस्तारपूर्वक 'अन्नरक्षा' का वर्णन है 

युद्धस्थल में मागं, जल, वायु आदि भी विष से दुषित कर ' शत्रु को हानि 
पहुँचायी जाती थी, इसलिए इनकी परीक्षा और इनकी शुद्धि के लिए.भी 'अगद' 
विषहर औषधियों का धूंपन आदि किया जाता थां | 

सुश्रुत ( कल्प० अ० १-४ ) में बिषकन्या के प्रयोग से शत्रु की हत्या के प्रयास 
का उल्लेख मिलता है.। संभवत: किसी शिशु बालिका को विषभक्षण का अभ्यास 
करवा कर उसके शरीर को विषमय बना दिया जाता, रहा हो तथा उसके अधर एव 


गुमताङ्ग,भादि प्रदेश पर बिष का आलेप कर उसे शत्र के पास आकर्षकरूप में भेजा 
जाता. रहा हो । 
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विष की शीघ्र कार्यकारिता को देखकर चिकित्सकों ने इसे शुद्ध कर भेषजीय 
प्रयोग भी प्रचलित किया और वहुत-सी औषधियों के योग में विष भी डाला जाने 
लगा । युक्तिपूर्वक प्रयोग करने पर विष का विषत्व अमृतत्व में परिणत हो गया और 
रसशास्त्र में विष का व्यापक महत्त्व स्वीकार किया गया । अलग प्रकरणों में विषों 
और उपविषों का वर्णन किया जाने लगा । 

आयुर्वेद का यह्‌ अंग बड़ा ही विस्तृत है, किन्तु इसके जंगम तथा स्थावर विषों 
का सम्पूर्णं अध्ययन तथा अनुसन्धान अपेक्षित है । विष-चिकित्सकों का महत्त्व बहुत 
अधिक है, क्योंकि प्राणिजगत्‌ का जहाँ तक विस्तार है, विपवैद्य की उपयोगिता 
सर्वत्र बनी हुई है। 

सम्प्रति न्यायवैद्यक या व्यवहारायुर्वेद नामक एक उपाङ्ग अगदतन्त्र के साथ जुट 
गया है, जिसमें आकस्मिक रूप से अग्निदाह, जल में ड्वने, विप खा लेने, फाँसी 
लगाने, गला दवाने या सांघातिक मर्मस्थान पर आघात आदि तथा अनैतिक मैथुन- 
कर्म आदि की समीक्षा न्यायिक दृष्टि से की जाती है । उन्माद रोग या संक्रामक रोग 
के परीक्षण की रिपोर्ट देनी होती है । आशुमृतक की परीक्षा की जाती है । कानून के 

हळू से विभिन्न अपमृत्युओं की जाँच-पड़ताल कर साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त 

पर कानून के उल्लंघन का आरोप सिद्ध किया जाता है । यह विषय आधुनिक ग्रन्थों 
के अनुवाद से आयुर्वेद में संग्रहीत कर अगदतन्त्र के साथ जोड़ दिया गया है। 

इसकी पुस्तकें अगदतन्त्र के साथ ही संलग्न हैं । 

रसायनतन्त्र 

रसायन में औषध, आहार और विहार तीनों ही प्रकार हैं। जिन औषध द्रब्यों 
के सेवन से शरीर में उत्तम रस-रक्तादि धातुओं की उपलब्धि होती है, वे रसायन 
कहे जाते हैं-- 

'लाभोपायो हि शस्तानां रसादीनां रसायनम्‌' । च ० चि० १।१ 

दीर्घकाल तक तारुण्यावस्था स्थापन करने के लिए आयु, बल तथा बुद्धि की बुद्धि 
के लिए एवं शरीर में रोगप्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदाङ्ग है, उसे 
“रसायनतन्त्र' कहते हे 

'रसायनतन्त्रं नाम वयःस्थापनमायुर्मेधाबलकरे रोगापहरणसमर्थं च--सु०सू ० १ 

जिससे जरावस्था ( वाद्धेक्य ) एवं व्याधि का नाश हो, वह रसायन है-- 


“रसायनञ्च' तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिताशनम्‌ । १ -—शार्ङ्गधर 


रसायन औषधों का प्रयोग केवल स्वास्थ्यवर्धन में ही नहीं, अपितु अनेक रोगों 
की चिकित्सा में भी किया जाता है । इनके उपयोग से शरीर में क्षमता (Immunity) 
या रोगप्रतिरोधकता ( २९४७६३००९ ) बढ़ती है। रसायन के विधिवत्‌ प्रयोग से 
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दीर्घ आयु, स्मृति, मेधा, आरोग्य, यौवन, प्रभा, वर्ण और स्वर की उत्तमता, शरीर 
में बल, वाक्सिद्धि तथा लोक में सम्मान प्राप्त होता हे । रसायन के प्रयोग से च्यवन 
ऋषि ने पुनः यौवनावस्था प्राप्त की । 
“अस्य प्रयोगाच्च्यवन: सुवृद्धो$भूत्‌ पुनयुवा' । -र्‍अ० सं० उ० ५९ 

वृद्धावस्था को दूर कर यौवनावस्था लाना और रोग को दूर करना, ये दो कार्य 
रसायन के हैँ--यज्जराव्याधिविध्वंसि भेषजं तद्‌ रसायनम्‌ ।' 

रसायन का प्रभाव-- 

( १ ) पोषक रस के स्तर पर ( १\५६४।४।०० )--जैसे--शतावरी, खर्जूर, दुग्ध 
एवं घृत । 

( २ ) अग्निवर्धक रसायन (1918609100 & 14014001511)--जैसे--पिप्पली । 


( ३ ) स्रोतोशोधक रसायन ( Micro-circuati0n )--जैसे--गुग्गुल, रसोन, 
कस्तूरी आदि । 


रसायन औषधियों की कार्य-विधि-- 
( क ) रसादि धातुगत परिवतेन--धातुवृद्धिजनक । 
( ख ) व्याधिक्षमत्वगत परिवर्तत--व्याधि प्रतिषेधक या निवारक । 
( ग ) अन्तःस्नाव ( हार्मोन ) गत परिवतेन--शक्तिदायक । 
रसायन के प्रकार-- 
, १. प्रयोग-विधि के अनुसार - 
(अ ) कुटीप्रावेशिक । 
( आ ) वातातपिक । 
२. चिकित्सा विधि के अनुसार 
(अ ) काम्य ( किसी विशेष कामना से ) -- 
= प्राणकाम्य । 
-र्‍मेधाकाम्य । 
-श्रीकाम्य ( कान्तिवर्धनार्थ ) । 
( आ.) नैमित्तिक ( किसी रोग को दूर करने के लिये )-- 
प्रमेह - झिलाजीत । 
कुष्ठ या अशं--भर्लातक । 
मधुमेह या कुष्ठ--तुवरक । 
( इ ) आजस्निक ( निरन्तर भोजन के रूप मे ) । जैसे-क्षीर या प्रत । 


' (ई ) आचार रसायन -सदुद्रत, यम, नियम आदि । सिक स्वास्थ्य 
में'सुधार होता है। : कात 


३. चरक--अभ्चयामलकीय, प्राणकामीय, करप्रचितीय, आयुर्वेदसमुत्थानीय | 
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४. सुश्रुत-- सर्वोपघातशमनीय, मेधायुष्कामीय, स्वभावव्याधिप्रतिषेधनीय, नित्त 
सन्तापीय । 

प्राचीन रसायनतन्त्रों में जिनका नाम सुना गया है, वे हैं-- 

पातञ्जल्तन्त्रम्‌ सम्प्रति अनुपलब्ध । 

व्याडितन्त्रम्‌ 

वसिष्टुतन्त्रम्‌ 

माण्डव्यतन्त्रम्‌ 

नागाजुंनतन्त्रम्‌ 

उपलब्ध सन्दर्भ 

चरकसंहिता चिकित्सास्थान अ० १ । 

सुश्रुतसंहिता चिकित्सास्थान अ० २८, २९ तथा ३० । 

अष्टाङ्गहृदय उत्तरस्थान अ० ३९ रसायनाध्याय । 

रसायनखण्ड--नित्यनाथसिद्धकृत । 

रसायनतन्त्र--पक्षधर झा । 

रसायन-दर्शन । 

रसायन के योगों में च्यवनप्राश अति प्रसिद्ध है । अन्य रसायनों में ब्राह्म-रसायन, 
शिलाजतु रसायन, शतावरी और रसोनकल्प प्रमुख हैं । 

वाजीकरण 

क्षीणपौरुष, अल्पवीर्य और सस्तानोत्पत्ति में असमर्थ पुरुषों को वीर्यवान्‌, पौरुषः 

सम्पन्न और सन्तान के उत्पन्न करने में समर्थ बनाने वाला यह अंग है 
'वाज: शुक्रं सोऽस्यास्तीति वाजी ।' 

अर्थात्‌ वाज का अर्थ शुक्र या वीर्य है, अतः जिसके पास शुक्र है, वह वाजी है, 

तदनुसार जिसके पास शुक्र नहीं है, वह अवाजी है । 
'अवाजी वाजी क्रियते अनेन इति वाजीकरणम्‌ I 

अर्थात्‌ जिस क्रिया से अवाजी को वाजी किया जाता है, उसे वाजीकरण कहते 
हैं। वाजि शब्द का एक अर्थ घोड़ा होता है, तदनुसार वाजीकरण उस युक्ति या 
क्रिया का नाम है, जिसके द्वारा पुरुष घोड़े के समान अप्रतिहत सामर्थ्यं युक्त होकर 
स्त्रीगमन में समर्थ होता है । 

'बाजीकरणतन्त्रं नामाल्पदुष्टक्षीणविशुष्करेत 
निमित्तं प्रहषेजननार्थंम्‌ । पुट इ 1। 

अल्पवीरयं, दुष्टवीरयं, क्षीणवीर्यं एवं शुष्कवीर्यं जनों में आप्यायन ( वीर्यपुष्टि ), 
प्रसादन ( वीर्यशोधन ), उपचय ( वीर्यंदृद्धि ) और शुक्रजनन ( वीर्योत्पादन ) 


साम्‌ आप्यायनप्रसादोपचयजनन- 
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करने के लिए तथा मैथुनेच्छा ( प्रहर्ष ) बढ़ाने के लिए जो आयुर्वेदाद्भ है, उसे 
'वाजीकरण' कहते हैं । 
'वाजीवातिबलो येन यात्यप्रतिहतो स्त्रियः । 
भवत्यत्तिप्रियः स्त्रीणां वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 
येन नारीपु सामर्थ्यं वाजिवल्लभते नरः । 
ब्रजेच्चाभ्यधिकं येन वाजीकरणमेव तत्‌ ॥' --च० चि० २ 
कामशाशत्र में रहस्यात्मक गुप्त विद्या माने जाने के कारण वाजीकरण को 
'औषनिपदिक' कहा गया है । रतिशक्ति को बढ़ाकर यौवनानन्द तथा सन्तान-परम्परा 
का स्थापन करना इसका लक्ष्य है । विषयी पुरुप को निरन्तर वाजीकरण औषधियों 
का सेवन करना चाहिए । वात्स्यायन कामसूत्र के औपनिपदिक अधिकार में विस्तार- 
पूर्वक वाजीकरण योगों का वर्णन है । 
सुश्रुतानुसार 'वाजीकरण के तीन लक्ष्य हैं--( १ ) स्त्री में प्रीति उत्पन्न करता, 
( २ ) सन्तानोपत्ति और ( ३) सद्यः कामतृस्ति । 
वाजीकरण एवं रसायत में भेद 


रसायन | वाजीकरण 
१. स्त्री-पुरुष दोनों सेवन कर सकते | १. केवल पुरुष । 
है । 
२. सभी आयुवर्ग के लिए । २. सोलह से सत्तर वर्ष की आयु के 
लिये प्रशस्त । 
३. रोगनाशक । ३. रोगनाशक नहीं । 
४. प्रयोग के समय मैथुन निपिद्ध । ४. स्त्री सर्वोत्तम वाजीकर । 
५. मांस अण्डा निषिद्ध । ५. मांस अण्डा प्रयुक्त । 
६. कोई भी कर सकता है । ६. आत्मवान्‌ तथा सदाचारी व्यक्ति को 


वाजीकरण का सेवन करना चाहिए । 


उचनारतन्तर, अनङ्गरङ्ग, वात्सायन कामसूत्र और पञ्चसायक इस विषय के 
प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । लोळिम्वराज ने सरम भाषा में कुछ योगों का वर्णन किया है । 
सन्दर्भ ग्रन्थ-- 
चरकसंहिता--चिकित्मास्थान २ | 
सुश्ुतसं हिता- -चिकित्मास्थान २६ । 
अप्टाङ्गहूदय--उत्तरस्थान ८० । 
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त्रयोदश अध्याय 


आयुर्वेद के उपाङ्ग 


सम्प्रति समस्त भारतवर्ष के आयुर्वेद महाविद्यालयों में एक ही केन्द्रीय पाठ्यक्रम 


प्रचलित है । इस 


पाठ्यक्रम में समस्त आयुर्वेदिक विषयों को बारह भागों में बाँटकर 


बारह विभागों को सिकसित करने की योजना है। इस योजना में निम्नलिखित 
विभाग माने गये हैं-- 


2 


संस्कृत-संहिता-सिद्धान्त विभाग । 
रचना शारीर विभाग । 

क्रिया शारीर विभाग । 

द्रव्यगुण विभाग । 

रसशास्त्र विभाग । 

रोगविज्ञान विभाग । 

स्वस्थवृत्त विभाग । 

अगदतन्त्र विभाग । 

प्रसूतितन्त्र विभाग । 


१०. कायचिकित्सा विभाग । 


१२ 


शल्य विभाग । 
, शालाक्यतन्त्र विभाग । 


आयुर्वेदशास्त्र के प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार समस्त आयुर्वेद अष्टाङ्ग माना 
गया था । उन सभी आठौं अज्ों का वर्णन पहले किया जा चुका है । नवीन वर्गीकरण 


के अनुसार अवशि 


ष्ट अंगों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है, जिसमें निम्नाड्िित 


का वर्णन किया जायेगा-- 


~ 2 ~ 


०८ 


AM :८ 


७ ७ 


मौलिक सिद्धान्त एवं संहिता । 
रचनाशारीर । 

. क्रियाशारीर । 

. द्रव्यगुण । 

. रसशास्त्र एवं भैषज्यकल्पना । 

. रोगविज्ञान । 

- स्वस्थवृत्त । 

, स्त्रीरोग और प्रसूतितन्त्र । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२६४ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


सौलिक सिद्धान्त एवं संहिता 

आयुर्वेदीय संहिताओं में मौलिक सिद्धान्तों का उल्लेख अनेकों स्थलों पर प्राप्त 
होता है, किन्तु मूल रूप मे इस विषय का स्रोत वेदों में मिलता है । दशन, उपनिषद्‌ 
एवं गीता में भी यह विषय प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। आयुर्वेदीय संहिताओं के 
प्राचीन टीकाकारों ने भी सैद्धान्तिक पक्षों की व्याख्या प्रस्तुत की है, जिसमें प्रमुख 
रूप से चक्रपाणि, डल्हण, अरुणदत्त, हेमाद्रि, विजयरक्षित तथा कविराज गंगाधर के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हें । त्रिगुण, पंचमहाभूत, त्रिदोष, सप्तधातु, षट्‌ पदार्थ, रस- 
गुण-वीर्य-विपाक, पुनर्जन्म तथा मोक्ष आदि आयुर्वेद के प्रमुख मौलिक सिद्धान्त हैं । 

भारत में सर्वप्रथम आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान केन्द्र जामनगर- 
गुजरात में मौलिक सिद्धान्त विभाग का सृजन हुआ । डा० सी० द्वारिकानाथ एवं डा० 
रामरक्ष पाठक ने इस विषय पर पृथक्‌ से ग्रन्थ-लेखन किया । स्व० हनुमत्‌प्रसाद शास्त्री 
इस विभाग के अध्यक्ष थे । देइप्रक्कतिविज्ञानम्‌' विषय पर वैद्य यशवन्त वासुदेव 
पाटणकर १९५८ एवं 'गुणपरिज्ञानमु' विषय पर मोहनलाल गोठेचा ने १९६०-६१ 
में अनुसन्धान किया । उक्त संस्था द्वारा 'प्रकृति-विज्ञान एवं 'गुण-परिज्ञानम्‌' ग्रन्थ 
का प्रकाशन हुआ । डा० वी० जे० ठाकर भी इस विभाग के अध्यक्ष पद पर रह चुके 
हैं। आपने 'मौलिक सिद्धान्त? विषय पर संस्कृत में उच्चकोटि का ग्रन्थ प्रकाशित 
किया । सम्प्रति श्रीमधुसूदन शास्त्री इस विभाग के अध्यक्ष हैं। १९६३ में मिकित्सा 
विज्ञान संस्थान, हिन्दू विश्वविद्यालय में आयुर्वेद स्नातकोत्तर केन्द्र के अन्तर्गत इस 
विभाग का प्रादुर्भाव हुआ । इसके सर्वप्रथम विभागाध्यक्ष बैद्य दामोदर शर्मा गौड़ थे, 
गौड़जी उच्चकोटि के आयुर्वेद के विद्वान्‌ थे । आपने 'अभिनव शारीर' की रचना की, 
जिस पर आपको एक लाख रुपये के पुरस्कार से वैद्यनाथ द्वारा सम्मानित किया गया। 
डा० के० एन० उडुप्पा के निर्देशन में डा० हरिश्चन्द्र शुक्ल एवं डा० गोविन्दप्रसाद 
दुबे ने देहप्रकृति-विनिश्‍चय पर प्रंशसनीय कार्य किया । अब डा० गोविन्दप्रसाद दुवेजी 
इस विभाग के अध्यक्ष हैं। आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में मौलिक सिद्धान्त का 


अध्ययन दुवेजी कर रहे हैं। एतदर्थ नवीन प्रयोगशाला का निर्माण भी विभाग में 
उनके निर्देशन में हो रहा है। 


शुक्ल भी इस विभाग के अध्यक्ष 
में उल्लेखनीय कार्ये किया है । 
कार्य किया गया । 


डा० लक्ष्मीशंकर विश्वनाथ गुरु एवं डा० हरिश्चन्द्र 
रह चुके हैं । डा० ज्योतिमित्रजी ने इतिहास के क्षेत्र 
सत्यपाल गुप्त द्वारा मानस प्रकृति-परीक्षण पर भी 


वर्तमान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जय 
विभाग के अध्यक्ष हैं, 
लखनऊ में वैद्य श्रीना 


पुर में बैद्य बनवारी लाल गौड़ इस 
गौड़ साहब अच्छे लेखक है । राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
रायण विद्यार्थीजी इस विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं, आयुर्वेद के 
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प्रचार-प्रसार हेतु कई बार आप विदेश की यात्रा कर चुके हैं। इस समय डा० शिवसागर 
शुक्ल प्रोफ़ेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं । आपने आयुर्वेदीय दर्शन : व्याख्या एवं व्यवहार” 
नामक उच्चकोटि के ग्रन्थ का प्रणयन किया है, जिसमें आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धान्तों 
का विवेचन आधुनिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में करने का प्रयास किया है। इसके 
अतिरिक्त “प्राण : शक्ति का मूलख्रोत ( एक शास्त्रीय एवं व्यावहारिक अध्ययन )' 
नामक विषय पर शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया है, जिसमें प्राण को एक भौतिकीय एवं 
जैविकीय ऊर्जा के रूप में बतलाया गया हे । सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के 
अन्तर्गत राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के मौलिक सिद्धान्त विभाग में वैद्य वागीश्वर 
शुक्ल विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं । आपने पदार्थे-विज्ञान नामक ग्रन्थ की रचना की है । 
विभाग के अन्य अध्यापकों द्वारा पदार्थ विज्ञान, आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय, 
अष्टांगसंग्रह ( सूत्रस्थान हिन्दी व्याख्या ) एवं शाङ्गरधर-दर्पण आदि विषयों पर उच्च- 
कोटि के ग्रन्थों का निर्माण किया गया है । देहप्रकृति-विनिश्रय पर भी कार्यं किया 
गया है । विभाग के अध्यापकों का सम्मान आयुर्वेद तिब्बी अकादमी उत्तरप्रदेश 
लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी द्वारा किया गया है । 
सम्पूर्ण देश में इस विभाग द्वारा आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्तों पर अनुसन्धान 
का कार्य सन्तोषजनक नहीं हुआ है, जिसकी नितान्त आवश्यकता है। 
आयुर्वेदीय दर्शन के चिन्तन मनन से 'पदार्थविज्ञान' नामक एक नवीन शाखा का 
आविर्भाव इस विभाग के अन्तर्गत हुआ, जिसमें मुख्य रूप से प्रमाण, पदार्थं तथा सृष्टि 
उत्पत्ति एवं प्रलय आदि का अध्ययन होता है । वी० ए० एम० एस? प्रथमवर्ष पाठ्य- 
क्रम में भी यह विषय समाविष्ट हुआ । इस विषय पर उपलब्ध ग्रन्थ निम्न हैं-- 
१. पदार्थ-विज्ञानमु-पं० सत्यनारायण शास्त्री । 
२. पदार्थ-विज्ञान--रामरक्ष पाठक, वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन १९४८ । 
३. पदार्थ-विज्ञान--काशीकर बम्बई १९५३ । 
४. पदार्थ-विज्ञान--रणजीतराय देसाई- वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन १९५० । 
५. पदार्थविज्ञान--वागीश्वर शुक्ल, चौखम्भा, वाराणसी १९६५ । 
६. पदार्थ-विज्ञान--जगन्नाथप्रसाद शुक्ल, प्रयाग १९५० । 
७. आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञाव-वळवच्त शर्मा, जयपुर १९५० । 
८. आयुर्वेद-दर्शन--राजकुमार जैन, इटारसी १९७४ । 
९. आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान--रामकष्ण शर्मा ढण्ड, जगुर । 
१०. आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान-समीक्षा--श्रीनारायण विद्यार्थी, लखनऊ । 
११. आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान-विवेचन--नर्मंदाप्रसाद शर्मा, पटियाला १९७६ ! 
१२. पदार्थ-विज्ञान--ताराचन्द्र, पंजाब १९८० । 
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१३. आयुर्वेदीय पदार्थ-विज्ञान--अयोध्याप्रसाद अंचल, गया १९८१ । 
१४. पदार्थ-विज्ञान -डा० रविदत्त त्रिपाठी, तृतीय संस्करण १९८९, चोखम्बा 
संस्कृत प्रतिष्ठान, दिल्ली । 
१५. आयुर्वेदीय दर्शन, व्याख्या एवं व्यवहार--डा० शिवसागर शुक्ल, लखनऊ 
१९७६ । 
१६. पदार्थ-विज्ञान परिचय--बनवारीलाल गौड़, जयपुर । 
१७. पदार्थ-विज्ञान-दर्पण--डा० विद्याधर शुक्ल, चौखम्बा सुरभारती, वाराणसी । 
१८. आयुर्वेदोपयोगी पदार्थ-विज्ञान--निरंजनदेव आयुर्वेदालंकार, कृष्णदास अकादमी, 
वाराणसी । 
१९. आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धान्त--वी० जे० ठाकर, जामनगर । 
२०. चरक-सुश्रूत के दार्शनिक विषय का अध्ययन--डा० ज्योतिमित्र । 
इसके अतिरिक्त चरकसंहिता सम्पूर्ण, अष्टाङ्कसंग्रह-सूत्रस्थान तथा , आयुर्वेदीय 
इतिहास का भी अध्ययन-अध्यापन इस विभाग के द्वारा होता है । 
आयुर्वेदीय इतिहास के ग्रन्थ 
१. आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास--प्रियब्रत शर्मा । 
२. आयुर्वेदीय इतिहास एवं परिचय-विद्याधर शुक्ल एवं रविदत्त त्रिपाठी । 
३. आयुर्वेद-इतिहास-परिचय- वैद्य बनवारीलाल गौड़ 
४. आयुर्वेद का परिचयात्मक इतिहास--ताराचन्द शर्मा । 
५. आयुर्वेद का वृहद्‌ इतिहास-अत्रिदेव गुप्त । 
६- भारत के प्राणाचार्य--कविराज रत्नाकर शास्त्री । 
७. आयुर्वेद का इतिहास-सूरमचन्द । 


रचना-शारीर 

आयुर्वेद के उपजीव्य 'अथवंवेद' में सिरा, धमनी, शारीरिक अवयव, केश, 
अस्थि, मांस, मज्जा, पर्व, उरु, शिर, पाइने, पृष्ठ, जिह्वा, लोम एवं त्वचा आदि का 
उल्लेख होने से प्रतीत होता है कि तत्कालीन ऋषियों को 'शारीर' का ज्ञान था । 
शरीर के अंगों तथा प्रत्यंगों का भी नाम वर्णित है । 


कौषीतकि गृह्मसूत्र ( ५।६।५-६ ) में यह विधान कहा गया है कि यदि किसी 
ब्यक्ति की मृत्यु अज्ञातावस्था में हो जाय और उसका शब न प्राप्त हो, तो तीन सौ 


साठ पास के गुच्छों से उसकी पुरुषाकृति बनाकर अन्त्येष्टि कर देनी चाहिए । तीन 
सौ साठ की संख्या अस्थियों की ही प्रतीक है, जो शरीर को मुख्य रूप से धारण 
करती हैं । अस्थियों के अतिरिक्त पेशी, नाड़ी, धमनी, सिरा, मर्म, कोष्ठांग आदि का 
भी वर्णन मिलता है । 
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आयुर्वेद में 'मुश्चुतसंहिता' शारीरज्ञान का प्रधान साधन रही है। इसमें संक्षेप 
में शवच्छेद का भी वर्णन किया गया है । सुश्रुत में एक सौ सात मर्मों का वर्णन है । 

चरक ने भी शारीरज्ञान को बहुत ही उपयोगी बतलाया है और कहा है कि 
शारीरज्ञान होने से शरीरोपकारक निदान चिकित्सा आदि कार्य सफल हो सकते हैं 
इसलिए शारीर का ज्ञान प्रशंसनीय है-- 

शरीरविचयः शरीरोपकारार्थेमिष्यते, भिपग्विद्येयम्‌ । ज्ञाते हि शरीरतत्त्वे 
शरीरोपकारकेपु भावेपु ज्ञानमुत्पद्यते । तस्मात्‌ शरीरविचयं प्रशंसन्ति कुशलाः ।' 

( च० शा० ६) 

वर्तमान समय में १९१३ ई० में महामहोपाध्याय गणनाथ सेन ने 'प्रत्यक्षशारीर' 
को प्रकाशित किया । इस ग्रन्थ का हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भापाओं में भी अनुवाद 
हुआ । यह ग्रन्थ मूलतः प्राञ्जल संस्कृत में लिखा गया है, इसके तीन खण्ड हैँ । इसका 
संस्कृत में लिखा उपोद्घात आयुर्वेद के इतिहास की अच्छी जानकारी प्रस्तुत करता है! 

गणनाथसेन ने आधुनिक शारीरशास्त्र के साथ सामञ्जस्य स्थापित किया और 
उनकी धारणा थी कि सुश्रुत का शारीर पर्याप्त ज्ञान देने में असमर्थ है- 'शारीरे 
सुश्रुतो नष्टः? किन्तु काशी के मूर्धन्य बहुश्रुत विद्वान्‌ भास्कर गोविन्द घाणेकर को 
यह वात जँचती नहीं थी और उन्होंने आर्षवचनो पर आक्षेप करना ठीक नहीं माना । 
उनका मत था कि ऋषियों की उक्तियो का समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए 
एवं सुश्रुत का शारीर अपूर्ण नहीं है। उन्होंने सुधुत शारीरस्थान की टीका के 
प्रारम्भिक कथन में कहा है-- 

“शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठो न च नष्टः कथञ्चन । 
व्याख्याने तु परं कष्टः इति मे निश्चिता मतिः ॥' 

घाणेकरजी की शारीरस्थान की टीका ने आयुर्वेद-जगत्‌ में अपनी धाक जमा 
ली । हिन्दी में अन्य लोगों ने शारीर सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे । संस्कृत में भी कुछ ग्रन्थ 
लिखे गये । 

शारीरशास्त्र के ग्रन्थ 

चरकसंहिता--शारीरस्थान । 

सुश्रुतसंहिता--शारीरस्थान । 

अंष्टाङ्गहृदय -शारीरस्थान । 

पारिषद्य शब्दार्थशारीरस्‌- वैद्यनाथ प्रकाशन । 

अभिनवशारीरम्‌--पं० दामोदर शर्मा गौड़ । 

हमारे शरीर की रचना, दो भाग- 9 त्रिलोकीनाथ वर्मा । 

मानवशरीर-रचनाविज्ञान--डा० मुकुन्दस्वखूप वर्मा । 
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अभिनव शवच्छेदविधि--हरिस्वरूप कुलश्रेष्ठ । 
मर्म-विज्ञान--पं ० रामरक्ष पाठक । 


शारीरं तत्त्वदर्शनम्‌ । 
अष्टाङ्गशारीरम्‌ । 
बृहतृशारीर--वारियर । 


प्रत्यक्षणारीर--गणनाथ सेन । 


मानवशारीर--डा० दिनकर गोविन्द थत्ते । 
मानव भ्रूणविज्ञान--डा० दिनकर गोविन्द थत्ते । 
आयुर्वेद शारीर--वैद्य गणेशविश्वनाथ पुरोहित । 


क्रियाशारीर 


प्राचीन संहिता ग्रन्थों में यह विषय स्वतन्त्र नहीं है, अपितु शरीररचना के साथ 
ही सम्बद्ध है । प्रकोणेरूप से कुछ सन्दर्भ रोगों के वर्णन के प्रसङ्ग में निदान या 
चिकित्सा के साथ वर्णित हैं । कुछ अंश द्रव्यगुण के विषय के साथ हैं, कुछ गर्भ के 
प्रकरण में और कुछ दोष-धातु-मछों के वर्णन के प्रसङ्ग में शरीरक्रिया के विषय 
वर्णित हैं । प्रमुख रूप से शरीर को दोष-धातु-मल के स्वस्थ व्यापार पर निर्भर कहा 
गया है । 


ग्रंथ-- 

चरकसंहिता 

सुश्रुतसं हिता 
अष्टाड्रहदय 
मानव-श री र-रहस्य 
शरीरक्रिया-विज्ञान 
अभिनव शरीरक्रिया-विज्ञान 
पञ्चमहाभूत-विज्ञान 
त्रिदोष-विज्ञान 
त्रिदोषतत्त्व-विमर्श 
प्राकृत दोष-विज्ञान 
प्राकृत अग्नि-विज्ञान 
प्राकृत धातुमल-विज्ञान 
दोषधातुमल-विज्ञान 
शारीरं तत्त्वदर्शनम्‌ 
देहधात्वरिनि-विज्ञान 


-प्रकीर्णं रूप से सर्वत्र विशेष झारीरस्थान । 


22 22 


22 22 


-मुकुन्दस्वरूप वर्मा । 
-रणजीतराय देसाई । 
-प्रियव्रत शर्मा । 
-उपेन्द्रनाथ दास । 
-उपेन्द्रनाथ दास । 
-रामरक्ष पाठक । 
“आचार्य निरंजनदेव । 
“आचार्य निरजंनदेव । 
“आचार्य निरंजनदेव । 
-शंकर गंगाधर बैद्य । 
-हिलेकर शास्त्री । 
-हरिदत्त शास्त्री । 
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प्रायोगिक क्रियाशारीर -पूर्णचन्द्र जैन एवं यज्ञदत्त शुक्ल । 
संक्षिप्त दोषधातुमल-विज्ञान -दत्तात्रेय महादेव पटवर्धन । 
द्रव्यगुण 


चिकित्सक के लिए द्रव्यगुणशास्त्र का ज्ञान अतीव अपेक्षित है, द्वव्यों के गुण- 
धर्म के ज्ञान के बिना उनके हितत्व या अहितत्व का ज्ञान नहीं होगा और चिकित्सा 
में उनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । अतः यह उक्ति सार्थक है कि-- 

“निघण्टुना विना वैद्यो विद्वान्‌ व्याकरणं विना । 
विनाभ्यासेन धानुष्कस्त्रयो हास्यस्य भाजनम्‌ ॥' 

द्रव्य में रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव ये पाँच पदार्थं होते हैं और इन्हीं 
के द्वारा द्रव्य कार्मुक ( क्रियाशील ) होते हैं । द्रव्य कहीं रस, कहीं गुण, कहीं वीर्य, 
से कहीं विपाक और कहीं पर अपने प्रभाव से कार्य करते हैं । 

जव द्रव्य के रस आदि के कार्यों से विलक्षण किसी कार्य को देखा जाता है, तब 
उस क्रिया को उस द्रव्य का प्रभाव माना जाता है और प्रभाव अचिन्त्य होता है, 
उसमें कार्य-कारण भाव नहीं परिलक्षित होता है। 

चिकित्सा के चतुष्पाद में 'द्रव्य' का विशिष्ट स्यान है, क्योंकि द्रव्य की उत्तम 

गुणवत्ता पर ही चिकित्सा की फलश्रुति निर्भर है । आयुर्वेद के निर्वचन में कहा गया 
है कि यह ( आयुर्वेद ) आयुष्य और अनायुष्य द्रव्यों का ज्ञान कराता है, अतएव इसे 
आयुर्वेद” कहते हैं । 

द्रव्पों का कई दृष्टियों से वर्गीकरण किया गया है । जैसे उत्पत्ति भेद से तीन 
प्रकार कहे गये हैं--( १ ) जाङ्गम, (२) औद्भिद्‌ और ( ३ ) पाथिव । अन्य 
दृष्टियों से औषधत्रगे, पुष्पवर्गे, फलवर्ग, दुग्धवर्ग एवं मांसवर्ग आदि । जान्तव और 
खनिजवर्ग, अन्नवर्ग, शाकवर्ग, तैलवर्ग एवं घृतवर्गे आदि के भेद से विभिन्न वर्गों में 
द्र्व्यों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 


ग्रंथ 

चरकसंहिता 

सुश्रुतसं हिता 

अष्टाङ्गहृदय 

अष्टाङ्ग-निघण्टु -८वीं शती 
धन्वन्तरि-निघण्टु -१०वीं शती ति 
द्रव्यगुणसंग्रह _चक्रपाणिदत्त ११वीं शती 
राजमातेण्ड -१२वीं शती 

निघण्टुशेष -_१२वीं शती 
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सोढल-निघण्टु -१२वीं शती 
माधवद्रव्यगुण-निघण्टु -१३वीं शती 
मदनपाल निघष्टु -१४वीं शती 
कैयदेव निघण्टु -१५बीं शती 
राजनिघण्टु -१५वीं शती 
राजवल्लभ-निघण्टु -१५वीं शती 
भावप्रकाश-निघष्टु -१६वीं शती 
शालिग्राम-निघण्टु -१९वीं शती 
्रव्यगुण-विज्ञान -यादवजी 
वनौषधि-दर्पण -कविराज विरजाचरण 
वनौषधिचन्द्रोदय -चन्द्रराज भण्डारी 
द्रव्यगुणविज्ञान -प्रियब्रत शर्मा, यह पाँच खण्डों में है । 
निघण्टु आदशे -वैद्य वापाछाल शाह 
औषधि-विज्ञानशास्त्र “विश्वनाथ द्विवेदी 
वनौयधि-दर्शिका -ठाकुर वळवन्त सिंह 
वनौषधि निदर्शिका -राममुशील सिह 
क्रियात्मक औपधि-विज्ञान “विश्वनाथ द्विवेदी 
यूनानी द्रव्यगुण-विज्ञान -दळजीत सिह 
इण्ट्रोडक्शन टु द्रव्यगुण -प्रियब्रत शर्मा 
अष्टांगसंग्रह्‌ की वनो यधियां एवं 

वर्गीकरण -वैद्य मायाराम उनियाल 
्रव्यगुणमंजूपा -शिवदत्त शुक्ल | 
आयुर्वेदीय द्रव्य गुणविज्ञान उंशिवकुपार व्यास 
द्रव्यगुणादशे 


“आचार्य महेन्द्रकुमार शास्त्री 

रसशास्त्र और भंषज्यकल्पना 

स्सशास्त्र म पारद, महारस ( अभ्रक आदि ), उपरस, विषोपविष और क्षार 
आदि के शोधन, मारण एवं आमग्रिक प्रयोग आदि का वर्णन किया गया है । 

मणियों, रत्नों और खनिजो का शोधन और प्रयोग-विधि आदि का विधान 
बतलाया गया हे । 

रसशास्त्र के विकास से आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रक्रिया में अनेक प्रकार की सुविधा 
हो गयी है । सामान्य औषध द्रव्यों की अपेक्षा रसौपधियों की मात्रा अल्पतम होती 


है । इनके खाने में कोई अरुचि नहीं होती और लाभ शीघ्र होता है, इसलिए रस: 
भस्मों का विशेष महूरव स्वीकार क्रिया गया हैः 
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'अल्पमात्रोपयोगित्वादरुचेरप्रसङ्गतः । 
क्षिप्रमारोग्यदायित्वादौषधेभ्योऽधिको रस: ॥' 
ग्रस्य 
रसार्णव 
रसेन्द्रचुडामणि 
रसरत्नसमुच्चय 
रसकामधेनु 
आयुर्वेद-प्रकाश 
रसतरङ्गिणी 
रसायनसार 
रसयोगसागर 
वृहद्रसराजसुन्दर 
रसामृत -यादवजी 
अभिनव रसशास्त्र -सोमदेव शर्मा सारस्वत 
रसेन्द्रसार संग्रह 
रससम्प्रदाय -हजारीलाल सुकुल 
रसमित्र -त्र्यम्वकनाथ शर्मा 
पारदविज्ञानीय -वासुदेव एम० द्विवेदी 
भारतीय रसशास्त्र -विश्वनाथ द्विवेदी 


आयुर्वेदीय रसशास्त्र -सिद्धिनन्दन मिश्र 

प्रायोगिक रसशास्त्र -के० के० श्रीवास्तव, यादव, सक्सेना 
( लखनऊ ) 

भैषज्यकल्पना-:द्रव्यों के प्रयोग की सुगमता और उनकी क्रियाशीलता'की 


दृष्टि से द्रव्यो को औषध के रूप में प्रयोग करने योग्य बनाकर रक्खा जाने लगा । 


आसव, अरिष्ट, चूर्ण, वटी, अवलेह, तैल, छत, वति एवं लेप आदि के रूप में नस्य, 
स औषधियों का भण्डार किया 


अञ्जन आदि के रूप में, सुरा के रूप में तैयार करके 
जाने लगा, यही भैषज्यकल्पना का प्रसङ्ग है । 

इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है । सभी प्रकार 
निर्माणशाला और चूल्हा-चक्की की सारी व्यवस्था 
प्रकार के भाण्ड, कडाहे, हण्डाँ, चरात, डिग, भभका, 
आदि समस्त सामग्री प्रस्तुत करनी पड्ती है । 


आहार-कल्पना में यूष, पेया, विलेपी, कृशरा, ओदन आदि पथ्य के विविध रूप 


प्रयुक्त होते हैं.1-औषध् योगों में चूर्ण, मोदक. वटी आदि नाना प्रकार हैँ । र 


के द्रव्यो का संग्रह, उनकी सुरक्षा, 
विधिवत्‌ करनी होती है । सभी 
ऊखल, खरल, इमामदस्ता 
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परिभाषाओं के अनुसार तत्तद्‌ द्रव्यों को ग्रहण किया जाता है । मान का विशेष 
ध्यान रक्खा जाता है, क्योंकि मान के औचित्य पर ही औषध का कार्य निर्भर है। 
सिद्ध औधधियों के भण्डारण की समुचित व्यवस्था की जाती है। 

ग्रस्थ -- 

पञ्चविधकषायकल्पनाविज्ञान--अवधबिहारी अग्निहोत्री । 

क्वाथ मणिमाला--आर्यकुमार दास । 

आसवारिष्टसंग्रह--जगदीशप्रसाद गर्ग । 

बृहद्‌ आसवारिष्टसंग्रह- कृष्णप्रसाद त्रिवेदी । 

भासवविज्ञान--हरिशरणानन्द । 

अकेप्रकाश--रावण । 

क्षारनिर्माण-विज्ञान--हरिशरणानन्द । 

तैलसंग्रह--विश्वनाथ द्विवेदी । 

वैद्यक परिभाषा-प्रदीप--गोविन्द सेन । 

क्षेमकुतूहल -क्षेमशर्मा । 

पाकदपेण--नल । 

सिद्धयोगसंग्रहू--कालेड़ा बोगला, अजमेर । 

राजकीय औषधयोगसंग्रह--रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । 

भारत भैषज्य-रत्ताकर--ऊँझा आयुर्वेदिक फार्मेसी, ऊँझा । 

प्रत्यक्षोषधिनिर्माण--विश्वनाथ द्विवेदी । 

शाङ्ग घरसंहिता । 

रसतन्त्रसार-स्वामी कृष्णानन्द, अजमेर । 

सिद्धयोगसंग्रह-यादवजी आचार्य । 

भैषज्य-रत्नावली-गोविन्ददास । 

भैषज्यकल्पना-सिद्धिनन्दन मिश्र । 


रोग-विज्ञान 


आयुर्वेद के सभी अंगों का अपने-अपने स्थान पर विशेष महत्त्व 'है, तथापि 
सबसे अधिक महत्त्व कायचिकित्सा का है और उसका ही पूवेपक्ष होने के कारण 
“निदान का स्थान प्रथम है, क्योंकि चिकित्सा के पूर्व निदान के द्वारा रोग का 
परीक्षण करने के पश्चात्‌ ही चिकित्सा फलवती होती है । अतएव चरक ने स्पष्ट 
निर्देश किया है कि पहले रोग की परीक्षा करें, तब औषधि की परीक्षा करे, उसके 


पश्चात्‌ दोष, दूष्य, देश, काळ भादि का विचार करके सावधानी से यथायोग्य 
चिकित्सा करे 
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“रोगमादौ परीक्षेत ततोड्नन्तरमौषधम्‌ । 
ततः कर्म भिषक्र पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌ ॥'--च० सु० २० 
रोग की परीक्षा करने के बाद ही चिकित्सा करने वाले कुशल चिक्रित्सक होते 
हैं--'परीक्ष्यकारिणों हि कुशला भवन्ति' ( च० सू० १० ) । रोग-विज्ञान का विषय 
दो भाँगों में बँटा हुआ है-- १ 
१. रोगी-परीक्षा ( C45९ takin ) । 
२. रोग-परीक्षा ( 191६811055 ) । 
रोगी-परीक्षा के तीन साधन हैं--( १ ) दर्शन ( २) स्पर्शन और (३) 
प्रश्न । जैसा कि वाग्भट ने कहा है--दर्श नस्पर्श नप्रदने: परीक्षेताथ रोगिणमू' ( अ० 
हू" सू० १ ) । सुश्रुत ने रोगी परीक्षा के दो विभाग किये हैं-- 
१. पञ्चेन्द्रिय परीक्षा ( Physical Examination ) । 
२. प्रश्‍न परीक्षा ( Interoation ) । 
रोग-परीक्षा के पाँच साधन हैं--( १ ) निदान, ( २ ) पूर्वरूप, ( ३ ) रूप, 
( ४ ) उपशय और ( ५ ) सम्प्राप्ति । 
“निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा | 
सम्प्राप्तिश्चेति विज्ञानं रोगाणां पञ्चधा स्मृतम्‌ ॥' माधवनिदान । 
इनका विस्तार माधवनिदान में देखना चाहिए । 
चरक ने आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा रोग की परीक्षा कहा है, 
जिसका विस्तार चरक-विमानस्थान के 'त्रिविध रोगविशेषविज्ञानीय' अध्याय में किया 
गया है । 
चरक ने दशविध परीक्ष्य भावों का विस्तार से वर्णन किया है ( चरक विमान 
८)। चरक ने बड़ी ईमानदारी के साथ चिकित्सक को निर्देश दिया है कि 
चिकित्सक को किसी रोगी के रोग की परीक्षा करने के पश्चात्‌ चिकित्सा प्रारम्भ 
करने के पूर्व यह विचार करना चाहिए कि क्या मैं इस रोगी की चिकित्सा कर 
इसके रोग को दूर करने में समर्थे हुँ या नहीं ( “कच्चिदहमस्य कार्यस्याभिनिवंतंने 
समर्थो न वेति!--च० वि० ८८६ ) । योगरत्नाकर' में अष्टविध परीक्षा बतलायी 
गयी है-- 
“रोगाक्रान्तशरीरस्य स्थानान्यष्टौ परीक्षयेत्‌ । 
नाडीं मूत्रं मलं जिह्वां शब्दस्पर्शदृगाकृती: ॥* 
रोगों को उत्पत्ति के कारण : त्रिदोष-- 
आयुर्वेद में मूल रूप से रोगों के.दो पकार कहे गये है (1 ) निज और 
( २.) आगन्तुक । निज उन्हें कहते हैं, जिन रोगों में पहले वात, पित्त एवं कफ का 
प्रकोप होता है, तब रोग की उत्पत्ति होती है । आगन्तुक रोग वे कहें जाते हैं, जो 
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वाह्य आघात के कारण उत्पन्न होते हैं और उनकी उत्पत्ति के पश्चातु दोषों का प्रकोप 
होता है । अर्थात्‌ प्रत्येक रोग में तीनों दोष कारणस्वरूप होते ही हैं, इसलिए यह 
निर्देश दिया गया है कि यदि किकी रोग में दोष नहीं बतलाया गया है, तब भी 
चिकित्सक का यह कर्तव्य है क्रि वह दोषों के लक्षणों का अनुसन्धान कर तदनुसार 
चिकित्सा करें-- 

'नास्ति रोगो विना दोपैयंस्मात्‌ तस्माद्‌ विचक्षणः । 

अनुक्तमपि दोषाणां लिङ्ग व्याधिमुपाचरेत्‌ ॥' 

ग्रन्थ-- 

चरकसंहिता--निदानस्थान एवं चिकित्सास्थानः। 

सुश्रुतसंहिता = निदानस्थान, चिकित्सास्थान एवं उत्तरतन्त्र । 

अष्टाङ्गहृदय--तिदानस्थान, चिकित्सास्थान एवं उत्तरतन्त्र । 

माधवनिदान--माधवकर । 

हंसराजनिदान-- हंसराज । 

अज्जननिदान--अग्निवेश । 

सिद्धान्तनिदान--गणनाथ सेन । 

नाड़ी-विज्ञान--इस नाम के अनेक ग्रन्थ हैं । 

नाडीतत्त्वदर्शन--सत्यदेव वाशिष्ठ । 

अरिप्ट-विज्ञान--रमानाथ द्विवेदी । 

रोगिरोग-विमर्श--रमानाथ द्विवेदी । 

रोग-परीक्षा-विधि--प्रियत्रत शर्मा । 

निदानचिकित्सा हस्तामलक--रणजीतराय देसाई । 

आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान--वैद्य यादवजी । 

दोपकारणत्वमीमांसा-- प्रियव्रत शर्मा । 

रोग-विज्ञान---विनयकुमार शास्त्री । 

आयुर्वेदीय विकृृति-विज्ञात--विद्याधर शुक्ल । 


स्वस्थवृत्त 
आयुर्वेद के दो प्रयोजन कहे गये हँ (१ ) स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना और (.२ ) रुग्ण व्यक्ति के रोग को दूर करना--'स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम्‌ 
आतुरस्य च विकारप्रशमनम्‌' ( च० सू० ३० ) । आयुर्वेद का प्रधान लक्ष्य है-- स्वस्थ 
व्यक्ति को वीमार न होने देना । सुश्रुत ने जो स्वस्थ की परिभाषा दी है, उसके 
अनुशार कोई भी व्यक्ति तभी स्वस्थ माना जायेगा, जव शारीरिक लक्षण, समाग्नि, 


समदोष, समधातुमलकर्म के साथ ही वह प्रसन्नात्मा, प्रसन्तेन्द्रिय और प्रसन्न” 
मना हो-- 
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'समदोष: समागिनश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना: स्वस्थ इत्यभिधीयते ॥' 
सु० सू० १५४४ 
स्वस्थवृत्त के दो विभाग हैं--( १ ) वैयक्तिक और ( ६ ) सामाजिक । आयुर्वेद 
वैयक्तिक स्वस्थबृत्त पर अधिक प्रेरणा देता है । प्रत्येक व्यक्ति को ब्राह्मगहु्त में = 
चाहिए और सबसे पहले शरीर-शुद्धि के कार्यं--शौच, दन्तधावन, अभ्यंग, उद्दतेन, 
स्नात आदि करना चाहिए । नित्य व्यायाम करना चाहिए और दिनचर्या में बतलाये 
गये नियमों के अनुसार उन-उन ऋतुओं का आहार एवं विहार करना चाहिए । 
स्वास्थ्य की दृष्टि से दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार इत्यादि का 
आयुर्वेद में विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है । 
आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ये तीन शरीर को धारण करने वाले “उपस्तम्भ' 
कहे गये हैं और इन तीनों के सेवन का प्रकार विस्तारपूर्वक बतलाया गया है । 
मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, चरक ने इसका बहुत सुन्दर निर्देश 
दिया है ( च० सू० ८ ) । सुसंस्कृत व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य की स्थापना के लिए स्वश्थवृत्त के नियमों का पालन करता प्रत्येक 
व्यक्ति का नैतिक धर्म है। 
सामाजिक स्वस्थवृत्त की दृष्टि से संक्रामक रोगों का प्रतिषेध, स्वच्छता, वायु 
एवं जल का विशोधन करने का निर्देश है । यज्ञ, हवन आदि की प्रक्रिया तथा धामिक 
अनुष्ठानों का मुख्य लक्ष्य सामाजिक स्वास्थ्य-विज्ञान होना चाहिए । 
नगर एवं ग्राम निर्माण या भवन-निर्माण में सुविधा के साथ ही स्वास्थ्य की 
दृष्टि से विभिन्न कार्यों के लिए भिन्न-भिन्न स्थान बनाये जाते हैं । उनकी दूरी क्या हो, 
सफाई की व्यवस्था कैसे हो, जल का निकास कैसे हो ? इत्यादि विषयों का विचार 
अपेक्षित होता है । 
भारतीय परम्परा में धार्मिक अनुष्ठानों का जो विधान किया गया है, वे सब 
स्वस्थवृत्त से सम्बद्ध हैं और सारी प्रक्रिया का विशिष्ट महत्त्व है । 
आज स्वास्थ्य-विभाग अधिकांशतः आधुनिक चिकित्सकों के पास है । वैद्यो को 
अपने को इस योग्य सिद्ध करना चाहिए कि वे नगर स्वास्थ्य अधिकारी की 
जिम्मेदारी, मेला स्वास्थ्य अधिकारी या संक्रामक रोगों के अस्पताल की जिम्मेदारी 
सम्भाल सकते हैं । आयुर्वेद के स्तातकों को आधुनिक स्वस्थवृत्त से पूर्ण परिचित 
होकर आधुनिक स्वास्थ्य-समस्याओं के समाधान में अपना योगदान करना चाहिए 1 
आयुर्वेद का यह अंग स्वतन्त्र रूप से विकसित किया जाय, तभी आयुर्वेदीय स्नातक 
अपने को आधुनिक स्वास्थ्य-समस्याओं के समाधान में सक्षम सिद्ध कर सकेंगे । 
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- २७६ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


ग्रन्थ-- 
चरकसंहिता--सूत्र ५,६,७,८,१९,२७; विमान १,२ तथा ३ । 
सुश्नतसंहिता--सूत्र ६,२०,४५,४६; चिकित्सा २४ तथा २६, उत्तर ५५,६०। 
अष्टांगह्ृदय--सुत्र २ से ७ तक । 
स्वस्थवृत्तसमुच्चय--राजेश्वरदत्त शास्त्री । 
स्वास्थ्य-विज्ञान--डा० घाणेकर । 
चारुचर्या-क्षेमेन्द्र । 
चर्या-चन्द्रोदय--दत्त राम । 
आयुर्वेदादर्शसंग्रह--दा मोदर शर्मा गौड़ । 
आयुर्वेदीय हितोपदेश--रणजीतराय देसाई । 
स्तास्थ्य-विज्ञान ~ डा० मुकुन्दस्वरूप वर्मा । 
यौगिक योग-पद्धति । 
प्राकृतिक चिकित्सा-विज्ञान_ वर्मा । 
योग और आयुर्वेद -राजकुमार जैन । 
प्राकृत चिकित्साविधि-शरणप्रसाद । 
स्वस्थवृत्त-विज्ञान--रामहषं सिह । 
स्त्रीरोग एवं प्रसुतितन्त्र 
भारतीय परम्परा में माताओं का स्थान सदैव गरिमामय रहा है । पुत्रवती स्त्री 
की समाज में प्रतिष्ठा होती है। माता का बच्चे के जीवन के प्रत्येक अंग पर विशेष 
प्रभाव पड़ता है । स्त्रियाँ सृष्टि की आवश्यक और महत्त्वपूर्णं अंग हैं । आयुर्वेदशास्त्र 
में स्त्रियों में होने वाले विशिष्ट रोगों का अलग वर्णन है । उनका निदान' और 
चिकित्सा बतलायी गई है । 
गर्भावस्था में प्रथम महीने से प्रसव-पर्येन्त गभिणी के लिए उपयुक्त 'स्वस्थवृत्त ' 
का विधान है । प्रत्येक मास के लिए कुछ खास औषधयोग कहे गये हैं। गभिणी की 


परिचर्या और गर्भावस्था के रोगों का वर्णन है । पुंसवन और सीमन्तोन्नयन संस्कार 
का विधान है । 


प्रसवकाल में सम्भावित उपद्रवों का तथा उनके उपचार का वर्णन है । 'प्रसवा- 
गार' और उसमें रक्खी जाने वाली सामग्री का विवरण दिया गया है । इस प्रकार 
प्रसवपूर्व, प्रसवकालीन और प्रसवोत्तर, इन तीनों परिस्थितियों में उपचार का निर्देश 
किया गया है। 

चरकसंहिता शारीरस्थान अध्याय ८ में 'सूतिकागार' का विस्तारपूर्वक वर्णन 


है । प्राचीनकाल में दोहूद ( गर्भिणी ) की इच्छा का विशेष ध्यान रक्खा जाता था । 
दोहूद का त्रिरस्कारे नहीं किया जाता थां । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुवंद,के उपाङ्ग २७७ 


यदि गभिणी स्त्री अपथ्य आहार की कामना करती थी, तव भी अपथ्य को पथ्य 
के ढंग का बनाकर उसे खिलाया जाता था । 

प्रसव के पश्चात्‌ स्तन्यशुद्धि के लिए भी कुछ विशिष्ट औषधयोगों का प्रयोग 
क्रिया जाता है । आज भी अनुभव के आधार पर वही प्रचलित दशमूलारिष्ट प्रसुता 
को पिलाया जाता है। 

बालक की चर्या और उसके रोगों के उपचार के लिए प्राचीनकाल से ही एक 
अंग के रूप में 'कौमारभूत्य' को पृथक्‌ महत्त्व दिया गया है । “काश्यपसंहिता' इस 
विषय का प्रधान ग्रन्थ है । आजकल एक विभाग के रूप में स्त्रीरोग, प्रसूतितन्त्र 
एवं कौमारभृत्य' को माना जाता है । पहले यह विषय संहिता-ग्रन्थो में तथा संग्रह 
ग्रन्यो में प्रकीण रूप में मिळता था । अब स्वतन्त्र रूप से एतद्विपयक ग्रन्थ-लेखन की 
प्रवृत्ति जागृत हुई और कतिपय लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं । 

ग्रस्थ -- 

चरकसंहिता--शारीर २,२,४,६,८ एवं चिकित्सा ३० । 

सुश्रुतसंहिता--शारीर २,३,४,५,१० निदान १० एवं उत्तरतन्त्र ३८ । 

अष्टांगहृदय--शारीर १,२; उत्त रस्थान ३ ३ तथा ३४। 

अभिनव प्रसू तितन्त्रम्‌= दामोदर शर्मा गौड़ । 

प्रसूति-विज्ञान--रमानाथ द्विवेदी । 

प्रसृति-विज्ञात--वी० के ० पटवर्धन । 

स्त्री रोग-विज्ञान--रमानाथ द्विवेदी । 

Ayurvedic Concepts in Gynaecol0९४— निर्मला जोशी । 

स्त्रीरोग-विज्ञान-- राजेन्द्र प्रकाश भटनागर । 

स्त्री-विज्ञान--अन्तुभाई वैद्य । 

स्त्रियों के रोग और उनकी आधुनिक चिकित्सा--रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी । 

सत्री रोग-चिकित्सा--शिवताथ खन्ना । 

प्रसुतितन्त्र = यामितीभूषण राय । 

आयुर्वेदीय प्रसूतितन्त्र एवं स्त्री रोग--प्रेमवती तिवारी । 

अभिनव प्रसूति-विज्ञान--अयोध्या प्रसाद 'अचल' । 
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चतुर्दश अध्याय 


, आयुर्वेद अध्ययन के अधिकारी 


“मनुष्य एक सामाजिक प्राणी हे )' नागरिकशास्त्र की इस उक्ति का साक्षात्‌ 
उदाहरण हे-- 'चिकित्लक'; क्योंकि उसको समाज के प्रत्येक वर्ग की सेवा में अहनिश 
तत्पर रहना पड़ता है। जीबन को नीरोग और सुखी बनाने का उत्तरदायित्व 
चिकित्सक पर होता है। इसलिए चिकित्सा के विद्यार्थी का चयन करते समय मान- 
वीय उदात्त गुणों का करुणा-प्रेम-सहानुभूति-अनुराग आदि से युक्तता एवं सदाचार- 
सम्पन्नता की परख करनी चाहिए । 


प्रानीनकाल में भी गुरुकुलों में प्रवेश के समय शिष्य की परीक्षा होती थी और 
वैद्यकुलोत्पन्न शिष्य को वरीयता दी जाती थी ( तद्विद्यकुलजम्‌ ) । ब्राह्मण, क्षत्रिय 
और वैश्य आयुर्वेदाध्ययन के अधिकारी कहे गये हैं । यदि शूद्र भी गुणसम्पन्न होता 
था, तो उसे भी अध्ययन का अधिकारी माना जाता था, किन्तु अन्य वर्णो की तरह 
शूद्र का 'उपनयन” संस्कार नहीं क्रिया जाता था । उपनयन के बाद शिष्य को नियम, 
आचार और अनुशासन का उपदेश दिया जाता था । जिसे निष्ठा के साथ मानना 
पड़ता था । यदि कोई शिष्य मनमाना आचरण करता, तो उसे अनध्याप्य ( न पढ़ाने 


योग्य ) घोषित कर दिया जाता था और गुरुजन उसे शाप दे देते थे कि "तुम्हारी 
विद्या निष्फल हो जायेगी ?' 


शिष्य को पात्रता और उसके गुण 


सर्वप्रथम शिष्य को यह विचार करना चाहिए कि देश, काल और स्त्रशक्ति 
एबं परिस्थितियाँ आयुर्वेदाध्ययन को पूर्ण कर लेने के अनुकूल हैं ? क्या वह इस कठिन 
कार्य को सम्हाछने के लिए अपने को योग्य तथा समर्थ समझता है? कया वह 
चिकित्साविज्ञान का विद्यार्थी बनने की पात्रता रखता है? 


शिष्य को शांत स्वभाव, अच्छी प्रकृति, अच्छे कार्यों में रुचिवाला, सर्वेन्द्रियसम्पन्न, 
नि दुँ”टने त्र-मुख-नासिका-जिद्वा-दन्त-ओषऐ्ठवाला, स्पष्टवक्ता, धैयंयुक्त, अहङ्काररहित, 
मेधावी, तार्किक, उदारचेता, वास्तविकता का ग्राही, चिकित्सक कुलोत्पन्न, विनम्र, 
अक्रोधी, व्यसनरहित, अनुद्धत, सुशील, सदाचारी, अनुरक्त, दक्ष, अध्ययन में रुचि 
स्खनेवाला, लोभ एवं आळस्यरहित, सवेजनहितैषी, आज्ञापालक, सामाजिक भावना: 
युक्त एवं उदारमन, का होना चाहिए । 
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आयुर्वेद अध्ययन के अधिकारी २७६ 


उसका सब व्यवहार चिकित्सा-कार्थ के अनुकुल हो । वह शारीरिक तथा मान- 
सिक दृष्टि से स्वस्थ हो, क्षुद्र कर्मो से विरत हो, अनुशासित एवं आचार्यं की आज्ञा 
का एवं उनके उपदेशों का श्रद्धावनत होकर पालन करने वाळा हो । शान्त, सात्त्विक, 
धैर्षधर, पवित्र, विचारवान्‌, दुव्यैसनहीन, विनीत और दया-दाक्षिण्य आदि गुणों से 
सम्पन्न शिष्य में निहित विद्या फलवती होती है । जैसे अच्छे खेत में उचित समय में 
डाला हुआ बीज यथासमय समृद्ध उपज देता है । ( सुक्षेत्रमातंवों बीज इव ) । ऐश 
योग्य शिष्य को विद्यादान करने से आचार्य शिष्य को उत्तमोत्तम गुणों से सम्पन्न 
करता है और स्वकीय गुणों को भी विकसित करता है । 

शास्त्रज्ञान के उपाय 

आचार्य चरक ने ज्ञानोपार्जन के तीन उपायों का उल्लेख किया है--१. अध्ययन, 
२, अध्यापन और ३. तद्विद्यसंभाषा ( च० वि० )। 

अध्ययन- आयुर्वेद क्रियात्मक शास्त्र ह । इसलिए इस शास्त्र का अध्ययन शब्द 
प्रधान न होकर अर्थप्रधान होना चाहिए । अर्थात्‌ विद्यार्थी को जब 'ह्रीतकी' (हरे ) 
, का पर्याय, नाम एवं गुण आदि बतलाया जाता है, तव उसे हरीतकी के बाजारू प्रचलित 
नाम, उसका प्रत्यक्ष दर्शन तथा रोगों में उसको क्रिस-किस तरह प्रयुक्त किया जाता 
है, यह भी बतलाया जाता है, तभी अध्ययन की पूर्णता होती है । शास्त्र का अध्ययन 
किसी 'गुर से ही करना चाहिए और पढ़े हुए विषय को निरन्तर अभ्यास में छाना 
चाहिए । फिर तो आगे चलकर वह विद्यार्थी उत्तम चिकित्सक बन सकता है । अतएव 
वैद्य को दक्ष, तीर्थात्तशास्त्रार्थे ( गुरु से पढ़ा हुआ ), दृष्टकर्मा एवं स्वयंकृती ( स्वयं 
सभी चिकित्साविधियों को करने वाला ) होना चाहिए । 

जो लोग बिना गुरु के स्वयमेव ग्रन्थ पढ़कर चिकित्साकार्य करते हैं, उन्हे 
शास्त्रकारों ने 'तस्कर' की संज्ञा दी है। इस प्रकार पढ़े हुए विपथ का पुनः-पुनः 
अनुशीलन, चिन्तन एवं मनन करते हुए स्वाध्याय करते रहना चाहिए । ज्ञान को 
बुद्धिस्थ करके रखना चाहिए, तभी उसका उपयोग हो सकता है, अन्यथा वह्‌ निप्फल 
होता है-- * 

“पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं धनस्‌ । 
कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्वनम्‌ ॥' 
अध्यापन--किसी विषयवस्तु का बास्तत्रिक वोध तव होता है, जव शिष्यों को 
वसर प्राप्त ता है। अच्छे अध्यापक कक्षा में प्रवेश के पूवे अध्याप्य विपय 

का अच्छी तरह चिन्तन-मनन करके उस विषय को कंठस्थ कर लेते हैं, तव उसका 
प्रवचन करते हैं और शिष्यों के संशय को दूर करने में समर्थ होते हैं । ऐसे अध्यापक 
प्रवक्ता, प्रवाचक या आचार्य की श्रेणी के होते हैं । दूसरे प्रकार के अध्यापक उस 
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प्रठित विषय का व्यावहारिक पक्ष शिष्यों को प्रत्यक्ष कराते हैं । वे 'निरूपक' या 
डिमान्स्ट्रेटर कहे जाते हैं। जैस्षे-'शारीरशास्त्र' में अस्थियों तथा अंग-प्रत्यंग की 
प्रतिकृतियों को दिखलाकर छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जाता है । द्रव्यगुण एवं 
रसशास्त्र' में उन-उन द्रव्यों को प्रत्यक्ष दिखलाकर उनके रोगानुसार प्रयोग की विधि 
बतलायी जाती हे । इसी तरह 'निदान तथा चिकित्सा' का अध्यापक ( निरूपक ) 
रोगियों में रोग के चिल्लों को दिखलाकर छात्र को प्रत्यक्ष बोध कराता है । इन्हें 
अभिनिर्देशक भी कहते हैं । 

तीसरा अध्यापक छात्रों को क्रियात्मक अभ्यास कराता है, जिससे छात्र शल्यकर्म 
या पंत्रकम अथवा चिकित्सा सम्बन्धी कोई प्रयोग अपने ऊह ( तर्क ) से करें । पुनः- 
पुनः अभ्यास करने से ही सफलता प्राप्त होती है। शास्त्र में इस प्रकार के कर्माभ्यास 
के लिए 'योग्या' शब्द प्रयुक्त हुआ है और योग्या ( कमोभ्यास ) पर अधिक बल 
दिया गया है, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान होते हुए भी यदि क्रियात्मक ज्ञान नहीं है, तो 
वह व्यक्ति चिकित्सा में नैपुण्य नहीं प्राप्त कर सकता है—'सुबहुश्रुतोऽपि अकृतयोग्य: 
कमु अयोग्यो भवति'--सु० सू० ९।२। 

एवश्च उक्त तीनों प्रकार का अध्यापत-प्रवचन, अभिनिदेशन तथा व्यावहारिक 
क्रियात्मक-व्यक्ति के ज्ञान को समृद्ध करता है । यह विद्यारूपी धन व्यय करने पर 
बढ़ता ही जाता है--'व्यथे कृते वर्धति नित्यमेव विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌’ । 

तद्विद्यसंभाषा --इस शब्द का अर्थ है--उस विषय के ज्ञाता व्यक्ति के साथ 
जिज्ञासा की भावना से या उसे पराजित करने की भावना से शास्त्रार्थं करमा । जब 
तक ऊंट पहाड़ की ओट में नहीं जाता, तब तक वह अपने को ही सर्वोच्च प्राणी 
मानता है । उसी प्रकार जब तक उस विषय के ज्ञाता व्यक्ति के साथ संभाषण या 
तर्क-वितर्क या विवाद का अवसर न प्राप्त हो, तब तक अपनी बुद्धि का कँसे थाह 
लगेगा ? संभाषा में बहुत-सी नई बातें प्रकाश में आ जाती हैं, पूर्व में जिनकी ओर 
ध्यान नहीं गया होता है। ज्ञानार्जन के लक्ष्य को ही दृष्टिगत कर प्राचीनकाल के 
ऋषियों ने समय-समय पर संभाषा-परिषदों का आयोजन किया था, जिसका वर्णन 
चरकसंहिता के सूत्रस्थान १ (दीर्घञ्जीवितीय), २५ ( यज्जःपुरुषीय ), २६ (आत्रेय 
भद्रकाप्यीय ) और सिद्धिस्थान ११ ( फलमात्रासिद्धि ) अध्यायों में किया गया है । 

आजकल भी सेमिनार या संभाषा-परिपदों का आयोजन इसी ध्येय से क्रिया 
जाता है क्रि उस बिपग्र के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन हो, ज्ञान की वृद्धि हो एवं 
सन्दिग्ध विपयो की चर्चा कर सन्देह को दूर किया जाय । 

आयुर्वेदशास्त्र बड़ा ही विशाल तथा गम्भीर शास्त्र है । इसके विद्यार्थी को 
आजीवन विद्यार्थी वन कर रहना होता है । उसे जीवन के सुक्ष्म तत्त्वों का निरीक्षण 
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कर अपने ज्ञान की स्रोतस्विनी को नये-नये ज्ञानस्रोतो से अभिषिश्चित करते रहना 
होता है । इस शास्त्र के छात्र को सतत्‌ जागरूक होकर शास्त्र एव उसके व्यावहारिक 
पक्ष के प्रौढ़ ज्ञानार्जन हेतु सन्नद्ध रहना चाहिए । 
 कर्सोपासना, उभयज्ञता तथा बहुज्ञता 

कर्मोपासना--शास्त्र का ज्ञान होने पर भी यदि क्रियात्मक ज्ञान नहीं होता, तो 
बह चिकित्सक रोगी को देखकर किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है । जैसे कोई भीरु व्यक्ति 
युद्धस्थल में पहुँचकर कम्पित हो जाता है। इसलिए चिकित्सक को शास्त्र के सैद्धा- 
स्तिक पक्ष के ज्ञान के साथ क्रियात्मक ज्ञान से सम्पन्न होना चाहिए । शास्त्र और कर्म 
( चिकित्साकर्म ) रथ के दो पहियों के समान हैं । एक में भी त्रुटि होने पर दूसरा 
भी निरुपयोगी हो जाता है । 'कर्मस्वदृष्टकर्मायः शास्त्रज्ञोऽपि विमुह्यति’ तथा 'उभा- 
यामेव पक्षाभ्यां यथारवे पक्षिणां गतिः । तथैव ज्ञानकर्माभ्यां जायते परमं फलम्‌ ॥।' 

सुश्रुताचाय ने कहा है कि इसे ( आयुर्वेद ) अवश्य पढ़ना चाहिए और पढ़कर 
क्रियाओं का भी अबश्य अभ्यास करना चाहिए । शास्त्र और कर्म इन दोनों का 
जानने वाला वैद्य ही चिकित्सा के लिए राजा द्वारा अनुज्ञा देने योग्य होता है— 
'एतद्धि अवश्यमध्येयम्‌, अधीत्य च कर्माप्यवद्यमुपासितव्यम्‌ । उभयज्ञो हि भिषक्‌ 
राजाहों भवति? ( सु० सू० ३।१५ ) । एवञ्च आयुर्वेद क्रियात्मक एवं व्यावहारिक 
शास्त्र है । यह केवल पाण्डित्य का बिषय नहीं है, अपितु इस शास्त्र में कर्माभ्यास-- 
कर्मोपासना प्रधान है । 

जो वैद्य स्नेहन-स्वेदन, वमन-विरेचन-निरूह-अनुदास-नस्य तथा छेदन-लेखन 
आदि शस्त्रक्मो में अनभिज्ञ हैं, वे मुर्ख बैद्य राजा की असावधानी से लोभग्रस्त 
होकर जनता के प्राणों का नाश कर देते हैं-- 

'स्नेहादिष्वनभिज्ञा ये छेद्यादिषु च कमंसु । 
ते निघ्नन्ति जनं लोभात्‌ कुवैद्या हृपदोषतः ॥' --सु० सू० ३।२० 

इस प्रकार कर्माभ्यास रहित एवं विवेकहीन वैद्य शास्त्र के अथे का प्रयोग उसी 
तरह नहीं जानता है, जैसे मीठे रसों मे डूबी हुई करछुल को उस मीठे रस का स्वाद 
नहीं ज्ञात होता है । 

कर्मोपासना ही चिकित्सा-बिज्ञान के अध्ययन का प्रतिफल है। यदि कर्म का 


अभ्यास नहीं है, तो मात्र शास्त्रज्ञान निष्प्रयोजन है । कर्मोपासना आयुर्वेद का व्याव- 


हारिक एवं प्रत्यक्ष फलप्रद पक्ष है । 
उभयज्ञता--केवल भौषधों के नाम, रूप, गुण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लेने 

मात्र से कोई सिद्ध चिकित्सक नहीं हो सकता, जव तक कि उसे देशकाळानुरूप 

प्रति व्यक्ति की प्रकृति आदि के अनुसार औषधों के समुचित प्रयोग का ज्ञान न हो-- 
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नि नामज्ञानमात्रेण रूपमात्रेण वा पुन: । 
ओपधीनां परां प्रापि कश्चिद्‌ वेदितुमहेति ॥ 
योगमासां लु यो विद्याद्‌ देशकालोपपादितम्‌ । 
पुरुपं पुरुषं वीक्ष्म स ज्ञेयो भिपगुत्तमः ॥' 
UO 30 TARTAR, 
शास्तज्ञान की ज्योति के आलोक में बुद्धिपूर्वक औषध की योजना पर ही 
चिकित्सा-कर्म की सफलता निर्भर है, इसलिए शास्त्रज्ञान के साथ-साथ प्रतिपत्ति' 
का होना तितान्त आवश्यक है । किसी संकटावस्था के उत्पन्न हो जाने पर औपध 
की उचित योजना करके उस संकट का निवारण करना ही 'प्रतिपत्ति' शब्दार्थ है। 
प्रतिपत्तिज्ञ वैद्य, जितहस्त ( सधे हुए हाथ वाले ) और पर्यवदातश्रुत ( जिन्हें शास्त्र 
का पूर्णरूप से ज्ञान है ) चिकित्सक 'प्राणाभिसर' तथा रोगों के हन्ता कहें गये हैं-- 
90302 'पर्यवदातश्रुता: ` "` "जितहस्ताः``` `` `प्रतिपत्तिज्ञास्ते प्राणानामभिसरा हन्तारो 
रोगाणाम्‌ ।' च सू० २९।७ 
'प्राणाभिसर' वैद्य के गुणों की प्रशस्ति में बार-बार यह बात कही गई है कि 
उसे शास्त्रज्ञान को सम्पूर्ण रूप से ग्रहण करने के साथ ही समस्त चिकित्सा-विधियों 
और उनके उपकरणों का व्यावहारिक प्रयोग भी जानना चाहिए । 
आचार्य सुश्रुत ने 'उभयज्ञ' चिकित्सक की श्रेष्ठता-प्रतिपादन के सन्दर्भ में निम्न- 
लिखित इलोक कहा है-- | 
'यस्तूभयज्ञो मतिमान्‌- स समर्थोऽर्थंसाधने । 
आहवे कमे निर्वोढुं द्विचक्ः स्यन्दनो यथा ॥' --सु० सू० ३।५२ 
अर्थात्‌-जँसे दो पहियों वाला रथ युद्ध में कार्यं करने में समर्थ होता है, उसी 
प्रकार जो बुद्धिमान्‌ वैद्य दोनों विषयों ( शास्त्र एवं क्रिया ) का पूर्ण जानने . वाला 
होता है, वह आयुर्वेद के प्रयोजन ( रोगी के रोग को दुर करने तथा स्वस्थ व्यक्ति के 
स्वास्थ्य की रक्षा ) सिद्ध करने में सफल होता है । 
अतः चिकित्सक को शास्त्र एवं कर्म दोनों ही का अभ्यास अपेक्षित है । उभयज्ञ 
चिकित्सक सम्मान का पात्र होता है--'उभयज्ञो हि भिषग्‌ राजाह भवति ।' 
बहुज्ञता--चिकित्सक को बहुज्ञ होना चाहिए । केवल एक शास्त्र पढ़ने वाला 
व्यक्ति उस शास्त्र के तत्त्वों को निश्चयपूर्वक नहीं ग्रहण कर सकता । अनेक शास्त्रों को 
पढ़कर या सुनकर फिर अपने शास्त्र के सिद्धान्तों का निश्चयात्मक ज्ञान अजित करें ! 
जैसा कि सुश्रुताचार्य ने कहा है-- 
“एकं शास्त्रमधीयानो न विद्या च्छास्त्रनिश्चयम्‌ । 
तस्माद्‌ बहुश्रुत: शास्त्रं विजानीयाच्चिकित्सक: ॥'--सु० सु० ४1६ 
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प्रत्येक शास्त्र के कुछ सिद्धान्त अन्य शास्त्रो के सिद्धान्तो से सम्बद्ध होते हैं। 
इमलिए जब तक सम्बन्धित शास्त्र से वैद्य परिचित नहीं होगा, तव तक उस सिद्धान्त 
का यथार्थज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है । अतः वैद्यो को चाहिए कि दे दूसरे शास्त्रों 
का ज्ञान उस शास्त्र के विद्वानों द्वारा सुनकर या उस शास्त्र को स्वयं पढ़कर प्राप्त 
कर ले । 


Eo] 


आयुर्वेदशास्तर के पूर्ण ज्ञान के लिए न्याय, वैशेषिक, वेदान्त, सांख्य, ज्योतिप 
और व्याकरण आदि शास्त्रों के मौलिक मिड़ान्तों से परिचित होना आवश्यक है । 
आयुर्वेद के विद्यार्थी को रसायनशास्त्र, भौतिकविज्ञान, उद्भिज्जथास्त, जन्तुशास्त्र, 
जीवनश्ञास्त्र, मानसशास्त्र, आहारशास्त्र तथा अन्य चिकित्सा-पद्धतियों के सिद्धान्तों 
का भी अंश्चतः ज्ञान अपेक्षित है । इनमें से आवश्यक बिपयों को चिकित्साविज्ञान के 
पाठ्यक्रम में समाविष्ट कर विद्यार्थी की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए । 

बुद्धि तथा धारणाशक्ति ( मेधा ) को बढ़ाने के लिए निरन्तर स्वाध्याय करना, 
शास्त्रार्थं करना, अन्यान्य तन्त्रों एवं शास्त्रों का अध्ययन करना और उन-उन शास्त्रों 
के विद्वानों का साहचर्यं करना आवश्यक है-- 

| 'सतताध्ययनं वाद: परतन्त्रावलोकनम्‌ । 
तद्विद्याचार्यसेवा च बुद्धिमेधाकरो गुण: ॥'--सु० चि० २८२७ 

उक्त सन्दर्भो से चिकित्साशास्त्र के विद्यार्थी के बहुजन होने की उपयोगिता स्पष्ट 
होती है । अतः बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को अपने ऊहापोह तथा वितर्कं से विविध शास्त्रों 
का अनुशीलन कर बुद्धि को विकसित करना चाहिए--'बुद्धिमतामूहापोहवितर्काः ।' 
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आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त 


“सिद्धान्तो नाम सः यः परीक्षकंवहुविधं परीक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते 
निर्णयः'--च० वि० ८।३७। 

मूल किसी भी अवयवी पदार्थ के उस अवयव को कहते हैं, जो उत्पत्ति के समय 
सर्वप्रथम अस्तित्व में आये तथा अपने अवयवी के साथ जीवनभर अपृथक्‌ रहता 
हुआ अवयवी का पोषण एवं धारण करता रहे, जिसके अभाव में अवयवी का 
अस्तित्व भी समाप्त हो जाय । परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्ष्य विषयों की परीक्षा 
कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्ष्य विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया 
जाता है, उसे सिद्धान्त कहते हैं । अतः मूळ को लक्ष्य करके जो सिद्धान्त बनाये जाते 
हैं, उन्हें मौलिक सिद्धान्त कहते हैं । 

पञ्चचमहाभ्ूत 

पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये पाँच तत्त्व पञ्चमहाभूत हैं । इन्हीं से 
चेतनाधिष्ठान भूत मानव-शरीर, आहारद्रव्य तथा औषधद्रव्य बने हैं। आहारद्रव्यों 
के द्वारा शरीर में इन तत्त्वो की पुति होती रहती है । इन तत्त्वों की बृद्धि या हास 
से जब कोई विकार पैदा होता है, तब उसे दूर करने के लिए उसी के अनुसार उन 
तत्त्वो को घटाने या बढ़ाने वाले द्रव्य दिये जाते हैं । इस प्रकार आयुर्वेद का सम्पूर्ण 
विचार, चाहे वह स्वास्थ्य सम्बन्धी हो अथवा विकार सम्बन्धी, पञ्चमहाभूत के 
माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है । 

त्रिदोष 

सृष्टि यद्यपि पाञ्चभौतिक है, किन्तु इन पाँच महाभूतों में पृथ्वी अत्यन्त गुरु एवं 
स्थुल होने से तथा आकाश अत्यन्त लघु और सुक्ष्म होने से कार्यकर नहीं होते हैं । 
अतः शेष तीन जल, अग्नि एवं वायु ही कार्यकर होते हैं । प्रकृति में ये तीनों सूर्य, 
चन्द्र और वायु के रूप में प्राकृतिक क्रियाओं का संचालन-नियमन करते हैं । इसी 
प्रकार शरीर के अन्दर इनके प्रतिनिधि वात (वायु ), पित्त ( सुर्यं ) और कफ 
(जल ) समस्त शारीरिक क्रियाओं का संचालन करते हैं। कफ का कार्य विसर्ग 
अर्थात्‌ जलीय गुणों के कारण शरीर में रस का संचार ( पोषण ), पित्त का कार्य 
आदान अर्थात्‌ आग्नेय गुणों के कारण पाचन रूपान्तरण तथा शोषण और वायु का 
कार्य विक्षेप अर्थात्‌ अपने गतिकमं से शारीरिक घटकों का संचालन और तियमन 
करना है । 
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रस-गुण-वीर्य-विपाक ओर प्रभाव 
(१) रस 
आयुर्वेदशास्त्र में रस शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया गया है, जिनमें 
मुख्य चार हैं--शारीरशास्त्र में 'रस” प्रथम धातु है । रसशास्त्र में रस का अर्थ 
पारद है, भैपज्प्रकल्पना में “रस? किन्ही द्रव्यो के स्वरस को कहते हैं और द्रव्यगुण- 
शास्त्र में 'रस्पते आस्वाद्यते रसनेन इति रभः’ अर्थात्‌ जिह्वेन्द्रिय के द्वारा जिस विषय 
का ग्रहण किया जाता है, उसे “रस' कहते हैं । यहाँ रसना -( जिह्वा ) के विषय 
रसों का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है- 
लक्षण --रसनाग्राह्यो गुणो रसः इस व्युत्पत्ति के अनुसार जिह्वा के द्वारा ग्राह्य 
'गुण' को रस कहते हैं । 
संख्यार--१. मधुर ( मीठा ), २. अम्ल ( खट्टा ), ३. लवण ( नमकीन ), 
४. कटु ( कड़वा ), ५. तिक्त ( तीता ) और ६. कपाय (कसला ), ये छः प्रकार के 
रस होते हैं। 
उदाहरण 
१.' मधुर--चीनी, दूध, मुनक्का, गुड इत्यादि । 
२. अम्ल--नींवू, इमली, कमरख, तिनपतिया इत्यादि । 
३. लवण--साधारण तमक, सेधा, काला इत्यादि । 
४. कटु-+मिर्च, पीपर, कालीमिर्च इत्यादि । 
५. तिक्त--करेला, नीम, चिरायता इत्यादि । 
६. कपाय--आँवला, हरड़, बहेड़ा, बबूल इत्यादि । 
रसों का भौतिक संगठन --१. मधुर- पृथ्वी और जळ, २. अम्ल--भर्नि और 
पृथ्वी, ३. लवण--जल और अग्नि ४. कटु- अग्नि और वायु, ५- तिक्त-वायु और 
आकाश तथा ६. कपाय--वायु और पृथ्वी । 


(२) गुण 
द्रव्य के आश्रित होने के कारण, कर्मरहित और असमवायी कारण होने से 


द्रव्य की अपेक्षा ये गौण होते हैं, अतएव इन्हें 'गुण' कहा ज है । द्रव्य आधार होने 
से प्रमुख होता है और गुण आधेय होते के कारण गौण होता है । 


१. रसतेर्द्रियग्राह्यो गुणो रसः । ( तकंसंग्रह ) 

२. रसनार्थो रसः । ( च० सू० १ ) 
:।(च०्वि०१) 

३. रसास्तावत्‌ पट्‌--मधुराम्ललवणकदुतिक्तकषाया उ, ह 

४. तेषां षण्णां रसानां पृथिवी सोमगुणातिरेकान्मधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वा 


दम्लः, सलिलाग्तिभूमिष्ठ॒त्वाल्लवण:, वाय्वग्निभूयिष्ठत्वात्कटुकः, I 
स्वात्तिक्तः, पवनपृथिबीब्यतिरेकात्‌ कषाय इति । ( ज्र सू० २९ 
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लक्षण '--जो समवाग्रसम्बन्ध से द्रव्य में आश्रित हो, कर्मरहित हो, गुणरहित 
हो और कार्य के प्रति असमवायी कारण हो, उसे गुण कहते हैं । 2 

वर्गीकरण --चक्रपाणि ने गुणों को तीन भागों में बाँटा है--( १ ) वैक्षेपिक, 
(२) सामान्य और ( ३ ) आत्मगुण । सामान्य गुण भी दो भागों में बंडे हँ 
( क ) गुर्वादि और ( ख़ ) परादि । 

संख्या--( १ ) वैशेषिक ५-- 

१. शब्द, २. स्पर्श, ३. रूप, ४. रस और ५. गन्ध । 

(२) (क ) सामान्य ( गुर्वादि २० )-- 

१. गुरु, २. लघु. ३. शीत, ४. उष्ण, ५. स्निग्ध, ६. रूक्ष, ७. मन्द, ८. तीक्ष्ण, 
९, स्थिर, १०. सर, ११. मृदु, १२. कठिन, १३. विशद, १४. पिच्छिल, १५. इलक्ष्ण, 
१६. खर, १७. स्थूल, १८. सूक्ष्म, १९. सान्द्र और २०. द्रव । 

( ख ) सामान्य ( परादि १० )-- 

१. परत्व, २. अपरत्व, ३. युक्ति, ४. संख्या, ५. संयोग, ६. विभाग, ७. पृथवत्व, 
८. परिमाण, ९. संस्कार और १०. अभ्यास । 

( ३ ) आत्मगुण ६-- 

१. इच्छा, २. वेप, ३. सुख, ४. दुःख, ५. प्रयत्न और ६. बुद्धि । 

वेशेषिक गुण पाँच, सामान्य ( गुर्वादि ) बीस, सामान्य ( परादि ) दस तथा 
आत्मगुण छः, इस प्रकार गुणों की कुल संख्या ४१ होती है । 

( ३ ) वोयं 

अपनी जिस शक्ति के द्वारा किसी द्रव्य का कोई विशेष कर्म सम्पादित होता है, 
द्रव्य की उस विशिष्ट शक्ति को 'वीर्य' कहते हैं । 'वीरयते विक्रान्तः कर्मेसमर्थो भवति 
अनेन इति वीर्यम्‌’ । 


लक्षण - द्रव्य जिस शक्ति-विशेष से किन्ही कर्मों को करने में समर्थ होता है, 
द्रव्य की उस विशिष्ट शक्ति को 'वीर्य' कहते हैं । 


१. समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः । ( च० सू० १ ) 
२. अनेन त्रिविधाऽपि वैशेषिका सामान्या आत्मगुणाश्रो दिष्टाः । 
न ( च० सू० १।४९ पर चक्रपाणि-टीका ) 
- ३. सार्था गुर्वादयो बुद्धि: प्रयत्नान्ताः परादयः । 
गुणाः प्रोक्ताः” ** ००००००००००००००००० ५०००० ॥ ( च० सू० १।४९ ) 
४. वीर्यं तु क्रियते येन या क्रिया । नावीर्थकुरुते किञ्चित्‌ सर्वा वीर्यकृता क्रियाः । 


( च° सू० २६।६५ ) 
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संख्या “वीर्य की संख्या मुख्यतः दो मानी गई है '--१. उष्ण और २. शीत । 
कुछ आचार्य अष्टविध वीर्य मानते हुँर--१. मृदु, २. तीक्ष्ण, ३. गुरु, ४. लघु, 
५, स्तिग्ध, ६. रूक्ष, ७. उष्ण और ८. शीत । 
बीर्य'--जो द्रव्य रस में मधुर तथा विपाक में भी मधुर होता है, उसका वीर्य 
शीत होता है । जो द्रव्य रस और विपाक में अम्ल होते हैं, वे उष्णवीर्यं होते हैं, 
एवञ्च जो द्रव्य रस तथा विपाक में कटु होते हैं, वे भी उष्णवीर्य होते हैं । 
( ४ ) विपाक 
आहर का महास्रोत में जठराग्नि का संपर्क होने पर पाचन क्रिया के अन्त में 
उत्पन्न विशिष्ट रस को “विपाक' कहते हैं। 'रसानां जरणनिष्ठा( परिणाम )काले 
यद्‌ रसान्तरं प्रादुर्भवति स विपाकः । 
लक्षण*--किये गये आहार पर जठराग्नि क्रिया के कार्य के समाप्त होने पर, 
अन्त में जो रस-विशेष उत्पन्न होता है, उसे विपाक कहते हैं । 
दिपाक-प्रकार"- आयुर्वेद में आहार का पाक दो प्रकार का माना गया है-- 
१. अवस्थापाक और २. निष्ठापाक । 
१. महास्रोत के विभिन्न भागों में पाचन-क्रिया विभिन्न अवस्थाओं में होती रहती 
कहते हैं, इसे “प्रपाक' भी कहते हैं । 


है और इस पाचन-व्यापार को 'अवस्थापाक' 
क्रमशः मधुर, अम्ल तथा कटु रसों का 


आमाशय, पच्यमानाशय और पक्वाशय में क्रम 


परिवर्तन आवस्थिक होने से झे अवसप थेटे. ियपणणण आवस्थिक होने से इसे अवस्थापाक कहा जाता है । 
| निष्ठापाक 


अवस्थापाक 
( क ) अन्तिम परिणाम 
( ख ) धातुरूप दोषों की उत्पत्ति 
__ (ग)अ्यक्षक्षेय न जज जज ग ) प्रत्यक्ष ज्ञेय ( ग ) अनुमान ज्ञेय 
१. उष्णशीतगुणोत्कर्षाद्‌ बुधैः वीर्य द्विधा स्मृतम्‌ । 
र मृढुतीक्षणगुरुलघुस्तिग्धरुक्षोष्णशीतलम्‌ । 
वीर्यमष्टविधं केचित्‌ । ( च० सू० २६ ) 
३. शीत वीयेंण यद्‌ द्रव्यं मधुर रसपाकयोः । 
तयोरम्लं यदुष्णं च यद्‌ द्रव्यं कटुकं तयोः ॥ ( च० सू० २६) 
४. जाठरेणाग्निता योगाद्‌ यदुर्देति रसान्तरम्‌ । 


रसानां परिणामानेते स विपाक इति सुहव ॥ (अर हू० सू० ९ ) ` 
५. 'कटुतिक्तकषायाणां ( च० सूः २६।५८ ) इत्यादिनोक्तस्त्रिधा विपाकस्तु 


भिन्न एव अवस्थापार्क (च० चि० १५ 4१ पर चक्रपाणि की टीका ) । 


( क ) आवस्थिक परिणाम 
( ख ) मलभूत दोषों की उत्पत्ति 


( अ० हू० सू० १ ) 
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२. निष्ठापाक वह रस-विशेष है, जो उक्त तीनों अवस्थापाको के बाद रस-मल के 
पृथक्करण के समय रस-धातु में उत्पन्न होता है । 

विपाक संख्या\--१. मधुर, १. अम्ल और ३, कटु भेद से विपाक तीन होते 
हैं। मधुर और लवण रसों का मधुरबिपाक, अम्ल रस का अम्ळविपाक तथा कटु, 
तिक्त एवं कषाय रसों का कटुविपाक होता है । इनमें मधुर कफवर्धक, अम्ल पित्त- 
वर्धक तथा कटुविपाक वातवर्धक होता है । 


(५) प्रभाव 
द्रव्यों के अद्भुत और अचिन्त्य तथा विलक्षण, स्वभावतः उत्पन्न सामर्थ्य को 
प्रभाव कहते हैं । द्रव्य के रस, गुण, वीर्य और विपाक से होने वाले कर्मो के अति- 
रिक्त द्रव्य में रहने वाळी यह कोई विशिष्ट शक्ति होती है, जो 'प्रभाव' कही 
जाती है२। 
लक्षण *--किन्‍्हीं द्रव्यो में रस, वीर्य और विपाक समान होने पर भी कर्मो में 
विशेषता पायी जाती है, जिसका कारण एक विशेष शक्ति मानी जाती है, इसी शक्ति 
को प्रभाव कहते हैं । 
प्रभाव सर्वोपरि द्रव्य में रहने वाले रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव इन 
पंच पदार्थों में प्रभाव सबसे बली होता है। प्रभाव में कार्यकारणभाव की कल्पना 
नहीं की जा सकती, क्योंकि वह कल्पनातीत और अज्ञेय अचिन्त्य शक्ति ह 
सप्त धातुएं 
शरीर के मुल तीन हैं--दोष, धातु और मळ । ये शरीर के निर्माण में उपादान 
कारण हैं । जैसे सूत से वस्त्र या मिट्टी से घड़े का निर्माण होता है, वैसे ही यह 
१. कटुतिक्तकषायाणां विपाकः प्रायशः कटुः । 
अम्लोऽम्लं पच्यते स्वादुर्मधुरं लवणस्तथा ।। ( च० सू ० २६। 


५८ ) 

२. रसादिसाम्ये यत्‌ कर्म विशिष्टं तत्‌ प्रभावजम्‌ । ( अ० हू० सू० ९.) 
३. रसवीर्यविपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते | 

विशेष: कर्मेणां चैव प्रभावस्तस्य स स्मृतः ॥ ( च० सुऽ २६।६७ ) 


४. किञ्चिद्‌ रसेन कुरुते कमं वीयेण चापरम्‌ । 
द्रव्यं गुणेन पाकेन प्रभावेण च किञ्चन ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीर्यं प्रभावस्तानपोहति । 
बलसाम्ये रसादीनामिति नैसगिक वरम्‌ ॥ 

( च सू० २६।७१-५३ ) 

५. मणीनां धारणीयानां कर्म यदू विविधात्मकम्‌ । 


तत्प्रभावक्रतं तेषां प्रभावोऽचिन्स्य उच्यते ॥। ( च० सू० २६।७० ) 
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मानव शरीर दोष, धातु और मल के योग से बना हुआ है, अतएव आचार्ये सुश्रुत ने 
कहा है कि दोष, धातु एवं मळ शरीर के मूल हैं-- 
“दोषधातुमलमूलं हि शरोरम्‌' --सु ० सू० १५।३ 
शरीर को धारण करने का सामर्थ्य धातुओं में ही होता है, इसलिए शरीर का 
मुख्य आधार धातुएँ हैं--'त एते शरीरधारणाद्‌ धातव इत्युच्यन्ते । ' 
जनपु० सू० १४२० 
रसादि सात धातु--१. रस, २. रक्त, ३. मांस, ४. मेद, ५. अस्थि, ६. मज्जा 
और ७. शुक्र, ये सात धातुएँ होती है-- 
'रसासृङ्मांसमेदोऽस्थिमञ्जशुक्राणि धातवः । --अ० हृ० सू० १॥१३ 
धातुओं की क्रम से उत्पत्ति एवं पोषण--रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से 
मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र ( वीर्य ) की उत्पत्ति 
होती है-- 
“रसाद्‌ रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
मेदसोऽस्थि ततो-मज्जा मज्ज: शुक्र तु जायते ॥'--सु० सू० १४।१० 
इस प्रकार पू्व-पूर्वं धातुओं के सारभाग से उत्तर-उत्तर धातुओं का पोषण 
होता है । 

( १ ) रसधातु--पाश्चभौतिक पड्रसयुक्त अनेकानेक प्रकार के आहार का 
जठराग्नि के द्वारा पाचन होने पर जो सुक्ष्म सारभाग बनता है, उसे 'रस' कहते हैं । 
रसधातु से शरीर का पोषण होता है, इससे रक्तधातु का निर्माण होता है और 
शरीर की स्थिति और पोषण रसधातु पर ही निर्भर है, इसलिए इस प्रथम रसधालु 
का विशेष महत्त्व है । यह व्यान वायु द्वारा समस्त शरीर में पहुँच कर शरीरका 
स्नेहन, जीवन, तर्पण और धारण करता रहता है । जैसा कि आचाय सुश्रुत ने 
कहा ३-- 

'कृत्स्नं शरीरम्‌ अहरहस्तर्पयति वर्धयति, धारयति, यापयति चादृष्टहेतुकेन 
कर्मेणा""*-*`"`` । स्नेहनजीवनतर्पणधारणादिभिविशेषैः सौम्य इत्यवगम्यते' । 

-सु० सू० १४।३ 
प्रमाण--अपने हाथ की नौ अञ्जलि प्रमाण में रसधाठु शरीर में होती है- 
'नवाञ्जलयः पुरवेस्याहारपरिणामधातोः यं रस इत्याचक्षते ।--च० शा० ७1१५ 

( २ ) रक्तधातु--जब रसधातु की अग्नि तथा रञ्जकपित्त की क्रिया से रसधातु 
का रूप रक्त के रूप में परिणत हो जाता है, तब उसे “रक्त कहते हैं । इससे शरीर 
का वर्ण प्रकाशित होता है, मांसधातु कां पोषण होता है और यह जीवन का मूल 
आधार है- “रक्त जीव इति स्थितिः ।-सु० सु० 181४४ । 

१६ आ० 
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शुद्ध रक्त का स्वरूप--समप्रकृति ( स्वस्थ ) पुरुष के रक्त का वर्ण वीरबहूटी के 
रंग जैसा होता है। शुद्ध रक्त न अधिक घना, न अधिक पतला और वस्त्र आदि पर 
लगा हो, तो धोने पर छूट जाता है--'इन्द्रगोपप्रती काशमसंहतमविवर्ण च प्रकृतिस्थं 
जानीयात्‌र--सु ० सु० १४२२ । 
वातप्रकृति, पित्तप्रकृति एवं कफप्रकृति वाले पुरुषों के रक्त का वर्ण क्रमशः 
तपाये हुए सुवर्ण, रक्तकमल एवं रत्ती के वर्ण के समान होता हे-- 
“तपनीयेन्द्रगोपाभं पद्मालक्तकस ब्विभम्‌ । 
गुञ्जाफलसवर्णेञ्च विशुद्धं विद्धि शोणितम्‌ ॥ --च० सु० २४२२ 
प्रमाण -अपने हाथ की आठ अज्जलि प्रमाण रक्त होता है । आधुनिक मता- 
नुसार रक्त सारे शरीर का पाँच प्रतिशत होता है-- 
'अष्टौ अञ्जलयः शोणितस्य ।' --च० शा० ७।१५ 

( ३ ) मांसधातु- शरीर में मांसधातु शरीर के समूचे भार का इकतालिस 
प्रतिशत है। शरीर में इस धातु का सर्वोपरि महत्त्व है । यह शरीर की पुष्टि, बल, 
सामर्थ्यं तथा मेद की पुष्टि करता है-- 

“मासं दरीरपुष्टि मेदसश्च पुष्टि करोति ।' —सु० सू० १५५ 

( ४ ) मेदधातु--मांसगत मेद का ही नाम वसा? है । यह शुद्ध मांस का 
स्नेहांश है, इसे लोकभाषा में चर्बी कहते हैं । जिन प्राणियों के शरीर में 'मेद' जितना 
ही अधिक होगा, वह उतना ही गुरु होगा । 

मेदधातु मांसधातु से पुष्ट होता है और अस्थियों को पुष्ट करता है । यह शरीर 
के स्वेद, स्नेह, मृदुता और दृढ़ता का कारण है । यह शरीर के उदरप्रदेश में 
और अण्वस्थियो में होता है-- 

'मेद: स्नेहस्वेदौ दृढत्वं पुष्टिमस्थ्नां च करोति ।' --सु० सू० १५।५ 
मेदस्वी व्यक्ति का शरीर, उसका वणे, त्वचा, नख, ओष्ठ आदि स्निग्ध होते हैं । 
उनमें श्रम करने की क्षमता का अभाव होता है। 

( ५ ) अस्थिघातु-शरीर की स्थिति अस्थियों के प्रमुचित निर्माण पर निर्भर 
है । अस्यिपञ्जर शरीर का सुदृढ़ ढांचा बनाता है। माँसपेशियाँ स्नायुओं द्वारा 
अस्थियों के ऊपर बेंधी है । मर्मो को अपने अन्तर्‌ में धारण. कर अस्थियाँ बाहरी 
आघातो से उनकी रक्षा करती हैं। अस्थियाँ शरीर का धारण और मज्जा का 
पोषण करती है-- 

'अस्थीनि देहधारणं मञ्ज्ञः पुष्टि च! -सु० सू ० १५५ 

( ६ ) मज्जाधातु--यह पीत और लोहित भेद से दो प्रकार की होती है । 
पीतमज्जा नलकास्थियो के मध्यविवर में होती है और लोहितमज्जा शुषिर-संघात 
( छिद्रमय संगठन ) तथा गर्भ और शिशु में नलकास्थियो के विवर में भी होती है । 
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मज्जा शरीर में स्नेहन, शुक्र का पोषण और अस्थियो के विवरों को पूर्ण करती 
है । मज्जा का पान के रूप में प्रयोग अतीव हितकर होता है । यह बल, शुक्र, रस 
और मज्जा की वृद्धि करता है-- 
“बलशुक्ररसइलेष्ममेदो मज्जविवर्धन: । 
मज्जा विशेषतोऽस्थ्नां च बलकृत्‌ स्नेहने मतः ॥' --च० सू ० १३।१७ 
( ७ ) शुक्रधातु--जिस प्रकार गन्ने में रस, दूध या दही मे षत और तिल में 
अदृश्य रूप से तैल उसके सर्वांश में घुला-मिला होता है, उसी प्रकार शुक्र पुरुष के 
सर्वाङ्ग में व्याप्त है । 
जब प्रसन्नचित्त पुरुष हषं के साथ स्त्री का स्मरण, दर्शन या स्पशेन करता है, 
तो उसके प्रहर्षं की स्थिति में मूत्रमार्ग से वह बहिर्भूत होता है । 
यह धैय, वीरता, देहबल और हर्ष का जनक है तथा उत्साह, बल, पुष्टि एवं 
गर्भोत्पत्ति के लिए बीज का कार्य भौ करता है। शुक्र के प्रसादभाग से गर्भ का 
स्थापन होता है । 
शुद्ध शुक्त का स्वरूप--यह्‌ स्फटिक की आभावाला, द्रव, स्निग्ध, मधुगन्धी और 
मधु जैसा घना होता है । यह स्निग्ध, पिच्छिल और मधुर होता है-- 
'स्फटिकाभं द्रवं स्तिग्धं मधुरं मधुगन्धि च । 
शुक्रमिच्छन्ति केचित्तु तैलक्षौद्रनिभं तथा । ।—सु० शा० २1११ 
यह सप्तम धातु ही शरीर की स्थिति का जीवनाधार है । 
प्रकृति-विचार 
प्रकृति का निर्माण--गर्भाधान के समय गर्भाशय में वीयं और रज के संयोग 
होने पर वात, पित्त या कफ इनमें से जिस दोष की अधिकता होती है, उसके अनु- 
सार ही मनुष्य की प्रकृति का निर्माण होता है- 
“शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः । 
प्रकृतिर्जायते तेन ˆ क्क ॥'--सु० शा० ४।६३ - 
चरकसंहिता. में दोषों की साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है। इसलिए 
प्रकृति शब्द का अर्थ साम्यावस्था है । सांख्यदर्शन में सत्त्व, रज एवं तम की 
साम्यावस्था को प्रकृति कहा गया है । वस्तुतः वातादि दोषों से पहले रज, तम 
आदि दोषों की सत्ता स्वीकार की गयी है। फिर भी आयुर्वेद में देह प्रकृति का 
सम्बन्ध दोषों से हौ माना गया है और रज आदि से मानस प्रकृति का सम्बन्ध माना 


ज——= 


hg NE पळ क केत कै 
१. साम्यं प्रकृतिरुच्यते । ( च°-सु०_९।४१ व 
२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः । ( सां० द० १६१ ) 
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जाता है । आयुर्वेद के दोनों आधार स्तम्भ हैं । शरीर एवं मन दोनों की चिकित्सा 
का लक्ष्य आयुर्वेद का है। 

चक्रपाणि ने प्रकृतिम्‌ इति स्वभावम्‌' ' तथा गङ्गाधर ने प्रक्रतिः स्वभावः? 
कहा है, जिससे मानव के वातात्मक, पित्तात्मक एवं कफात्मक आदि स्वभाव का 

>प्रकरृति-शब्द से बोध होता है । स्वभाव अर्थात्‌ शरीर का स्वभाव हे । आगे चलकर 

चक्रपाणि नै जन्म से जिसकी प्रधानता हो, वह वातादि दोष - प्रकृति के कारण होते 
हैं, ऐसा कहा है?.। इसके विपरीत रसवैशेषिकसूत्र के भाष्यकार नर्रासह ने प्रकृति 
की परिभाषा निम्नवत्‌ दी है-- 

'प्रकृतिर्नाम जन्ममरण्रान्तरालभाविनी गर्भावक्रान्तिसभये स्वकारणोद्रेकजनिता 
निविकारिणी दोषस्थितिः ।' 

अर्थात्‌ जन्म से लेकर मृत्यु तक निरन्तर प्रवाहित होने वाली एवं गर्भावक्रान्ति 
के समय अपने कारणभूत वातादि की प्रधानता से निमित निविकारिणी दोष स्थिति 
ही प्रकृति है । इसके परिप्रेक्ष्य में यदि हम अष्टाङ्गहृदय के व्याख्याकार अरुणदत्त 
एवं चन्द्रनन्दन का यह वाक्य 'प्रकृतिः शरीरस्वरूपमु'* को देखें, तो प्रकृति से 
शमग्र रूप से शरीर स्वरूप परिलक्षित होता है । 

१ शाङ्गं धरसंहिता के गूढार्थदीपिका व्याख्याकार पं० काशीराम के अनुसार शरीर 
स्वभाव रूप ही प्रकृति होती है" । आधुनिक वैज्ञानिकों ने नेचर (217९ ), 
टेम्प्रामेण्ट ( 7७७०३९ ), कन्स्टीट्यूशन ( 0751४४४1० ) आदि नामों से 
प्रकृति को कहा है । उनके अनुसार भी देह प्रकृति जन्मजात होती है“ । 


प्रकृति के भेद- आयुर्वेद वाङ्मय में निम्नलिखित प्रकृतियों का उल्लेख पाया 
जाता है । 


१. च० वि० ८९५ पर चक्रपाणि की व्याख्या । 
२. च० इ० १।२३ पर गङ्गाधर की व्याख्या । 
३. प्रकृतिश्च जन्मप्रभृतिवृद्धो वातादिरुच्यते । 
( च० सू० १७६२ पर,चक्रपाणि की व्याख्या ) 
४. ( क॑ ) अष्टाङ्गहृदय सू ० १।१३ पर अरुणदत्त की व्याख्या । 
( ख ) अष्टाङ्गहृदय सू ० -१।१३ पर चन्द्रनन्दन की व्याख्या । 
५. शरीरस्वभावलक्षणा प्रकृति: । 
( शाद्ध्धर प्र ख० ६२१ पर काशीरामकी व्याख्या ) 


६. देह-प्रकृति ( एक शास्त्रीय एवं प्रायोगिक अध्ययन, पी-एच० डी० शोध 
प्रबन्ध, डा० रविदत्त त्रिपाठी ) 
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प्रकृतियाँ 
वी | 
| का 
गर्भशरीर जातशरीर भौतिक देह प्रकृति मानस प्रकृति 
प्रकृति प्रकृति प्रकृति 


गर्भशरीर प्रकृति निर्मापक भाव' 


| | | 
शुक्रशोणित कालगर्भाशय मातुराहारविहार पञ्चमहाभूत 
प्रकृति प्रकृति प्रकृति विकार प्रकृति 


जातशरीर प्रकृति? 


जातिप्रसक्ता कुलप्रसक्ता देशानुपातिनी कालानुपातिनी बलानुपातिनी अत्यात्म 
प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 
भौतिक प्रकृति र 


BR 2 > नक्कल पल 


| 


| | । 
वायव्य प्रकृति आग्नेय प्रकृति आप्य प्रकृति पाथिव प्रकृति नाभस प्रकृति 
देह प्रकृति * 


a Aneta 
| | | | | | 
वातिक पैत्तिक इलेष्मिक वातपैत्तिक पित्तश्लैष्मिक वातश्लैष्लिकसम धातु 
प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 
मानस प्रकृति ( महाप्रकृति )* 

| 


eT 


क | | | 
सात्विक राजसिक तार्मासक सत्त्वराजसिक सत्त्वतामसिक रजस्तामसिक समगुण 
प्रकृति प्रकृति. प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति प्रकृति 


१. च० वि० ८॥९५ । 
२. ( क ) च० इ० १।५। 

( ख ) अष्टाङ्गसंग्रह, शारीर ८१७ । 
३. सु० शा० ४1१९ । 
४. ( क ) सु० शा० ४।६१ । 

( ख ) च० विर ८।९५। 
५. गुणे: सत्त्वरजस्तमो भिरेकशो द्विश समस्तैश्च सप्त महाप्रकृतयो भवन्ति । 

( सु० शा० ४७३ पर डल्हण की व्याख्या ) 
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प्रकृति अपरिवर्तनशील है--प्रकृतियां जन्म से मृत्युपर्यन्त बिना किसी परिवर्तन 
के बनी रहती हैं । न उसका प्रकोप होता है, न क्षय होता है और न ही प्रकृति में 
विपरीतता होती है। जब कभी किसी की प्रकृति में विपरीतता दीख पड़े, तो बह्‌ 
-अरिष्ट ( मरणसूचक चिल्ल ) माना जाता है-- 
'आरोग्यं हीयते यस्य प्रकृति: परिहीयते । 
सहसा सहसा तस्य मृत्युहरति जीवितम्‌ ।' --च० इ० ६1९४ 
त्रिगुणों के अनुसार प्रकृतियां-- 
( क ) सात्त्विक प्रकृतियाँ--सत्त्वगुण की अधिकता से निर्दोष प्रकृतियाँ होती हैं- 
१. ब्रह्म, २. माहेन्द्र, ३. वारुण, ४. कौबेर, ५. गान्धवे, ६. याम्य और ७, 
ऋषिसत्त्व । 
( ख ) राजस प्रकृतियां-ये ६ प्रकार की होती हैं-१. आसुर, २. सपं, 
३. शकून, ४. राक्षस ५. पैशाच और ६. प्रेमसत्त्व । 
( ग ) तामस प्रकृतियाँ--ये तीन प्रकार की होती हैं--१. पशुसत्त्व, २. मत्स्य- 
सत्त्व और ३. वानस्पत्य । 


इन उपयुक्त सभी प्रकार की विकृतियों के लक्षण सुश्नुतसंहिता तथा चरक 
संहिता के शारीर स्थान अध्याय चार में द्रष्टव्य हैं । 
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>. > ४ 
आयुर्वेद की वेज्ञानिकता एवं विशिष्टता 
आयुर्वेद का वेज्ञानिकत्व 
विज्ञान सार्वभौम, सार्वेदेशिक एवं सार्वकालिक होता है । विज्ञान त्रैकालिक सत्ता 
है । आयुर्वेद आयु के विज्ञान' का शास्त्र है । यह्‌ विज्ञान जगत्‌ को पाश्वभोतिक 
मानकर चलता है । चरक ने कहा है--सवै द्रव्यं पाच्चभौतिकमस्मिन्नर्थ' ( च० सु० 
२६।१० ) एवं सुश्रुत ने भी महाभूतों को ही मूल आधार माना है--'भूतेभ्यो हि परं 
किञ्चिन्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते--सु० शा० १ । 
आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त पंचमहाभूत, त्रिदोष, रस-गुण-वीये-विपाक आदि 
सभी का आधार विज्ञान है । सहस्रो वर्ष पूर्व द्रव्यो के गुणों का जो निर्धारण किया 
गया, वह आज भी प्रत्यक्ष है और उसी आधार पर चिकित्सा या स्वास्थ्यसंवर्धेन में 
उन द्रव्यो का प्रयोग सफलता के साथ किया जा रहा है । 


आधुनिक विज्ञान का सिद्धान्त है कि क्षार के संयोग से अम्ल उदासीन हो जाता 

है । दोनों एक दूसरे को प्रभाबित कर उदासीन हो जाते हैं । चरकसंहिता में हजारों 

वर्ष पहले यह बात कही गई है--'क्षारो हि याति माधुयं शीघ्रमम्लद्रव्योपसंहितः ।' 

--च० चि० २४।११४ 

“अम्लपित्त रोग की चिकित्सा में क्षारीय योगों के प्रयोग से पित्त की अम्लता 

का शमन होकर रोग शान्त हो जाता है! 2 

आयुर्वेद के अति प्राचीन काल से प्रचलित उन मान्य सिद्धान्तो की सत्यता में 

कोई अन्तर नहीं पड़ा और उसी पृष्ठभूमि पर आज भी आयुर्वेद वर्धमान है ।, शारीरिक 

दोष वात-पित्त-कफ में साम्य स्थापन की स्थिति स्वस्थता है और इन दोषों का 

वैषम्य ही रोग है । दोषवैषम्य को दूर करने के लिए जो साम्य-बैषम्य सिद्धान्त 

अपनाया गया है, वह सर्वात्मना वैज्ञानिक है-- 

“त्यागाद विषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 

विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः ॥--च० सू० १६।३६ 

आचार्य चरक ने ग्रहणी चिकित्सा ( च० चि० १५ ) अध्याय में यह उल्लेख 

किया है कि 'जब पहले का किया हुआ आहार सम्यक्तया न पचा हो, तो पुनः भोजन 

( अध्यशन ) नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दुषित होकर सही ढंग से नहीं पचता । 

जैसे बासी दूध में गरम दूध डालने से दूध फट जाता है, वैसे ही वह आहार विदग्ध 
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होकर ग्रहणी आदि रोगों को उत्पन्न करता है । पाचन सम्बन्धी यह वैज्ञानिक विवे- 
चन द्रष्टव्य है-- 
“क्लिन्नेष्वन्यदपक्वेषु तेष्वासिक्तं प्रदुष्यति । 
विदग्धेषु पयःस्वन्यत्‌ पयस्तप्तमिवापितत्‌ ॥ 
नैशष्वाहारजातेपु नाविपववेषु बुद्धिमान्‌ । 
तस्मादन्यत्‌ समश्नीयात्‌ पालयिष्यन्‌ बलायुषी ॥ 
तार” चि० १५।२४२-२४३ 
सृष्टि के प्रारम्भ से प्रयोग किये जाने वाले नियम जैसे के तैसे आज भी प्रयोग 
के योग्य मान्य हैं और उनके ही आधार पर आयुर्वेद की चिकित्सा विश्वचिकित्सा- 
पद्धति में अपना मस्तक ऊंचा कर खड़ी है । आयुर्वेद में प्रकृति के अध्ययन को महत्त्व- 
पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया है और रोगी के विकार को दूर करने में रोग के 
मूल कारण का अन्वेषण कर उस मूल कारण को दूर किया जाता है । अतएव उसी 
प्रक्रिया को चिकित्सा मानता है, जिसके द्वारा शरीर में वात, पित्त तथा कफ इन 
दोषों की समता स्थापित हो-- 
'याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समा: । 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्भिषजां मतम्‌ ॥'--च० सू० १६।३४ 
आयुर्वेद के सिद्धान्त सुदृढ, सत्य और अपरिवर्तनीय हैं, इसी कारण उनकी 
वैज्ञानिकता स्वयं प्रकाशित है । आयुर्वेद रोग को समूल नष्ट करता है, इसलिए 
उसकी चिकित्सा-प्रक्रिया में संपूर्ण शरीर, मन और इन्द्रिय, बुद्धि तथा आत्मा का भी 


संस्कार किया जाता है, तभी वह पूर्ण स्वस्थ माना जाता है। आयुर्वेद की स्वस्थ की 
परिभाषा की वैज्ञानिकता देखें 


'समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः । 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यं भिधीयते ॥' --सु० सु० १४ 
आयुर्वेद मानव की संपूर्ण समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाला विज्ञान 
है । दुःख को झुत्यन्तिक निवृत्ति के लिए उसमें नैष्ठिकी चिकित्सा का विशद वर्णन है, 
जिसमें तृष्णा का सर्वथा त्याग कर सदा-सदा के लिए समस्त वेदनाओं से मुक्ति मिल 
जाती है और आत्मा की ज्योति परमात्मा की परमज्योति से मिलकर निर्वाण के 
परमपद को प्राप्त हो जाती है ( च० शा० १) | आयुर्वेद की वैज्ञानिकता उसके 
प्रत्येक क्रियाकलाप में दृष्टिगत की जा सकती है, उसका सामान्य-विशेष प्रत्यक्ष बोध 
है-समान द्रव्य के सेवन से उसके समान धातु की बृद्धि होती है, जैसे मांस खाने 
मांस बढ़ता है -“मांसमाप्यायते मांसेन? यह सामान्य का उदाहरण है और विरुद्ध गुण 
वाले द्रव्यों के सेवन से हवास होता है, जैसे किसी मेदस्वी ( जिसके शरीर में चर्वी 
बढी हुई हो ) पुरुष के मेद को कम करने के लिए रूक्ष आहार-विहार की योजना 
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की जाती है, मेदस्वी स्थूल व्यक्ति को जौ, मूँग, कुलथी, कोदव, सावाँ, कंगुनी, 
आँवला, परवर और मधु के श्वेत के प्रयोग का विधान है । इसी प्रकार जागरण, 
चिन्तन और व्यायाम आदि विहार भी स्थूलनाशक होता है-- 
“प्रजागरं व्यवायं च व्यायामं चिन्तनानि च । 
स्थौल्यमिच्छन्‌ परित्यवतु क्रमेणाभिप्रवर्धयेत्‌॥' --च० सू०२१।२८ 
चिकित्सा की सफलता हेतु कितना वैज्ञानिक विचार किया गया है--“सूक्ष्माणि 
हि दोपभेपजदेशकालबलशरी राहारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिववसामवस्थान्तराणि, यान्यनु- 
चिन्त्यसानानि विसळविपुलवुद्धेरपि बुद्धिमाकुलीकूर्युः ।' --च० सू० १५५ 
इस प्रकार प्रत्येक दृष्टि स विचार करने पर आयुर्वेदीय चिकित्सा का समस्त 
विधान विज्ञान की आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, इसमें किसी भी प्रकार की विचि- 
कित्सा नहीं है । 
आयुर्वेद का वेशिष्ट्य 
अथर्वेवेद ( १०१२ ) के एक मन्त्र में यह उल्लेख है कि जो मनुष्य इस ब्रह्मपुरी 
को, जिसमें निवास करने के कारण उसे “पुरुष” कहा जाता है, उसे चक्षु (नेत्र ) 
तथा अन्य इन्द्रियाँ और प्राण बृद्धावस्था के पूर्व नहीं छोड़ते । यह आठ चक्रों और 
नव द्वारों वाली देवों ( इन्द्रियों ) की अयोध्या नगरी है, इसमें ज्योतिःस्वरूप मन 
आत्मा के साथ विराजमान है । इसलिए यह शरीर कोई क्षुद्र और साधारण-सी 
वस्तु नहीं है, यह पुण्यराशि के पण्य ( धन ) से क्रीत ( खरीदी गयी ) एक विद्याल 
नौका है, जिसे सुचारु रूप से संचालित कर भववाधा के विस्तीर्ण जाल-जंजाल को 
पार किया जा सकता है । 
दीर्घ आयु, बृद्धावस्थापर्यंन्त शरीर और इन्द्रियों की शक्ति की स्थिरता तथा 
उत्तम सन्तति-परम्परा आदि उपलब्धियों के लिए विज्ञान की निश्चल आधारशिला 
पर प्रतिष्ठित देदीप्यमान आयुर्वेद-भास्कर नील नभोमण्डल में अपनी शाश्‍वत रहिमि- 
माला का लोककल्याणकारी आलोक अनादिकाल से विकीर्ण कर रहा है । आज आयु- 
वेंद समस्त भूमण्डल के वैज्ञानिकों का आकर्षण-केन्द्र बन रहा है, क्योकि आयुर्वेद 
स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य-संरक्षण तथा रुग्ण व्यक्ति को व्याधिमुक्त करने का ही कार्य 
हीं करता, अपितु वह एक सर्वोच्च दर्शन है, जो आध्यात्मिक, दारा एरर तथा 
आधिदैविक इन त्रिविध तापों से सवेथा विमुक्त होने का पथप्रदर्शन करता है । 
आयुर्वेद ऐहलौकिक और पारलौकिक उभयविध श्रेय तो GE पा ह 
'अत्रायत्तमैहिकमामुष्मिकञ्च श्रेय” ( सु० सू० १) । आउर पंचविशति क 
पुरुष की सर्वाङ्गीण चिकित्सा का उपदेष्टा है । आयुर्वेद की सीमा का रेखाद्कन नहीं 


किया जा सकता ( 'न चैव ह्यस्ति सुतरामायुर्वेदस्थ पारम्‌ ग Gor) 
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यह सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट प्राणी मानव के हित का प्रवर्तक विज्ञान है, इसमें सभी 
प्रकार के धर्म, दर्शन, कला, संस्कृति, शिल्प, स्थापत्य एवं समस्त ज्ञान-विज्ञान का 
समावेश है, यह असीम है । 

त्रिकालज्ञ आप्त महषियों ने आयुर्वेद की अनेक शाखा-प्रशाखाओं का विस्तार 
किया । आयुर्वेद, मानवायुर्वेद, वृक्षायुर्वेद और पश्वायुर्वेद आदि अनेक शाखाओं में 
विस्तीण है, जिन सबका मूल्याङ्कन एक स्वतन्त्र विषय हे । अपरिमित अगाध ज्ञान- 
निधि के रूप में आयुर्वेद की जीवनदायिनी धारा का स्रोत सृष्टि के आदि से ही 
प्रवाहित है, जिसके शीतल, स्तिग्ध, अमृतनिष्यन्द में अवगाहन ( स्नान ) कर आजी- 
वन आरोग्य और सुन्दर स्वास्थ्य का वरदान प्राप्त किया जा सकता है ? 

आयुर्वेद की उल्लेखनीय विशेषताएँ-- 
. यह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के मूल आरोग्य का प्रदाता है । 
. यह स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य-संरक्षण को प्रथम लक्ष्य मानता है । 
. यह चिकित्सा को व्यवसाय नहीं, अपितु सेवा का मार्ग बतलाता है । 
. यह विस्तारपूर्वक 'स्वस्थबृत्त' और “चिकित्सा” का उपदेष्टा शास्त्र है । 
, इसमें दिनचर्या-रात्रिचर्या और ऋतुचर्या के माध्यम से आचरण का विधान है । 
. इसमें 'पुरुष' को शरीर के मूल आधार पर प्रतिष्ठित माना गया है । 
, यह शरीर के 'योगक्षेम' कर भावों के पालन के लिए जागरूक बनाता है । 
. यह मैत्री, करुणा और प्रेम के प्रशस्त पथ का निर्देशन करता है । 
९. यह आहार-विहार-अभ्यंग-स्तान आदि दैनिक कर्मों की विधि बतलाता है । 

१०. इसमें जनपदोध्वंस ( महामारी ) से बचने का अकाट्य उपदेश है । 
११. यह सदाचार को जीवन की पृष्ठभूमि मानकर आचाररसायन' का निर्देशक है । 
१२. इसमें धाभिक क्रियाओं को सुखमय-आनन्दपूर्ण जीवनदायक कहा गया है । 
१३. यह सभी प्रकार के रोगों के मूलकारण अधर्म के परित्याग का विधान करता है। 


१४. यह समदोष, समाग्ति, समधातुमलक्रिय और प्रसन्नात्मेन्द्रियमन पुरुष को ही 
स्वस्थ मानता है। 


आरोग्यमय, रोगमुक्त जीवन की उपलब्धि के लिए ये इलोक ज्ञेय हैं-- 

(१) 'नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः क्ष मावानाप्तोपसेवी च भवत्यरोग: ॥' 

(२) 'मतिवंचः: कमं सुखानुबन्धं सत्त्वं विधेयं विशदा च बुद्धि: । 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे यस्यास्ति तं नानुपतन्ति रोगाः ।।! 


N GNSS -? 


>च० शा० २।४६-४७ 
( ३ ) “प्रयोगः शमयेद्‌ व्याधि योऽन्यमन्यमुदीरयेत्‌ । 


नासौ विशुद्धः, शुद्धस्तु शमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥' - च० नि० ८।२३ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेद की वेज्ञानिकता एवं विशिष्टता २६४ 


( ४ ) तार्थार्थ नापि कामार्थमथ भूतदयां प्रति । 


वर्तते यश्चिकित्सायां स सर्वेमतिवतेते ॥'  --च० चि० १।४।५८ 
(५) 'क्वचिद्धर्मः क्वचिन्मित्रै क्वचिदर्थः क्वचिद्‌ यशः । 

कर्माभ्यासः क्वचिच्चेति चिकित्सा नास्ति निष्फला ॥' --भावप्रकाश 
( ६ ) मैत्री कारुण्यमार्तेषु शक्ये प्री तिरुपेक्षणम्‌ ¦ 

प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्यवृत्तिश्रतुविधा ॥' >+च० सू० ९।२६ 
(७ ) 'आहारस्य परं धाम शुक्रं तद्रक्ष्यमात्मनः । 

क्षयो ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति॥' +-च० नि० ६९ 
(८) “सर्वमन्यत्‌ परित्यज्य शरीरमनुपाल्येत्‌ । 

तदभावे हि भावानां सर्वाभावः शरीरिणाम्‌ ॥' --च० नि० ६७ 
( ९ ) 'साहसं वर्जयेत्‌ कर्म रक्षन्‌ जीवितमात्मनः । 

जीवन्‌ हि पुरुषस्त्विष्टं कर्मणः फलमश्नुते ॥' -"च० नि० ६।५ 


( १० ) 'हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्‌ कालभोजी जितेन्द्रियः । 
पश्यन्‌ रोगान्‌ बहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ ॥ 
--च° नि० ६।११ 
( ११ ) 'तत्र अहिसा प्राणिनां प्राणवर्धनानाम्‌ उत्कृष्टतम, वीर्यं बलवर्धनानां, 
विद्याबृंहणानाम्‌, इन्द्रियजयो नन्दनानां, तत्त्वावबोधो हषंणानां ब्रह्मचर्यम्‌ अयचाम्‌ 
इति एवं आयुर्वेदाविदो मन्यन्ते । च सु ० ३०।१५ 
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सप्तदश अध्याय 
सम्भाषाएँ 


संभाषा विधि 

पूर्व में ज्ञानोपाय के सन्दर्भे में 'तद्विद्यसंभाषा'” का वर्णन किया गया है । जो 
गुरुजन पढ़ाने का कार्य करते थे, वे लोग अपने विषयों के विद्वानों के साथ शास्त्रचर्चा 
या संभाषा भी करते थे और अपने सन्देह का निराकरण कर नवीन विषयों की 
जानकारी भी प्राप्त करते थे एवं उस विपय का ज्ञान पुष्ट हो जाता था । 

तद्विद्यसंभाषा ज्ञानोपार्जन में अभिरुचि और स्पर्धा को जन्म देती है । विपक्षी 
को परास्त करने योग्य पाण्डित्य ला देती है, भाषण में पटुता ला देती है, यश को 
फैलाती है । पहले सुने हुए विषय को पुनः सुनने से उस विषय का सन्देह मिट जाता 
है । जिस विषय में सन्देह नहीं होता है, उसका निश्चयात्मक सुदृढ़ ज्ञान हो जाता है । 
कभी-कभी स्पर्धा में विजयी होने के लिए किसी गुह्य ( रहस्यात्मक ) विषय का भी 
निरूपण हो जाता है, जिससे नई जानकारी प्राप्त होती है । अतएव विद्वज्जन तहिद्य- 
संभाषा की प्रशंसा करते हैं । 

तहिद्यसंभाषा के भेद 

सन्धायसंभाषा और विगृद्यसंभाषा भेद से यह दो प्रकार की होती है । 

सन्धायसंभाषा* या अनुलोमसंभाषा--जव किसी सज्जन पुरुष से शास्त्रचर्चा 
का अवसर प्राप्त हो, तब उसके साथ संभाषा का प्रकार 'संधायसंभाषा' होनी 
चाहिए । ज्ञानसम्पन्न, व्यावहारिक क्रियादक्ष, प्रोढ़वक्ता, प्रत्युत्तर देने में प्रत्युत्पन्न- 


१. 'भिषक्‌ भिपजा सह सम्भाषेत । तहिद्यसम्भाषा हि ज्ञानाभियोगसंहर्षकरी 
भवति, वैशारद्यमपि चाभिनिवेतेयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते, यशश्चाभिदीपयति, 
पुवेश्रुते च सन्देहवतः पुनः श्रवणात्‌ श्रुतसंशयमपकर्षति, श्रुते चासन्देहवतो भूयो$ध्यव- 
सायमभिनिववेतेयति, अश्रुतमपि च कञ्चिदर्थं श्रोत्रविषयमापादयति, यच्चाचाये: शिष्याय 
शुश्रूषवे प्रसन्नः क्रमेणोपदिशति गुह्याभिमतमर्थंजातम्‌ तत्परस्परेण सह जल्पन्‌ पिण्डेन 
बिजिगीपुराह सं हर्षात्‌ । तस्मात्‌ तद्विय्यसम्भाषां प्रशंसन्ति कुशलाः । 

>>च० विर ८।१५ 

२. तत्र ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनश क्तिसम्पन्तेनाऽक्ोपनेनानुपस्कृत विद्येनान सूय- 
केनानुनेयेनानुनयकोविदेन क्लेगक्षमेण प्रियसम्भापणेन च सह सन्धायसम्भाषा 
विधीयते । च ० वि० ८१७ 
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मति, क्रोधरहित, शास्त्राभ्यासी, छिद्रान्वेषण से विरत, अनु नययोग्य एवं स्वयं अनुनय 
करने में निपुण, कष्टसहिष्णु तथा प्रिय संभाषणकर्ता व्यक्ति के साथ सन्धायसंभाषा' 
करनी चाहिए । 

उक्त गुणसम्पन्न व्यक्ति के साथ विश्वस्त होकर कहना चाहिए और पूछना 
चाहिए । यदि वह कोई बात विइवासपूर्वेक पूछे, तो स्पष्ट उत्तर देना चाहिए । स्वयं 
के दोष पकड़ जाने के भय से उद्दिग्न नहीं होना चाहिए । यदि वह व्यक्ति किसी 
बिषय के प्रतिपादन में त्रुटि हो जाने से पकड़ में आ जाय, तो उसका उपहास नहीं 
करना चाहिए, न तो दूसरों के समक्ष इस बात की चर्चा ही करें। ऐसे व्यक्ति के 
साथ संभाषण करते समय किसी विषय पर हठ नहीं करना चाहिए । किसी ऐसे 
विषय की चर्चा नहीं करनी चाहिए, जिसे प्रतिवादी नहीं जानता हो । उक्त गुण 
विशिष्ट सज्जन व्यक्ति के प्रति अनुनय-वितयपूर्ण व्यवहार करना चाहिए । यह अनुः 
लोम या सन्धायसंभाषा का प्रकार है। 

विगृह्यसंभाषा-जव प्रतिपक्षी में मन्धायसंभाषा के प्रसङ्ग में वणित गुणों का 
अभाव हो, तब उसके साथ 'विगृह्यसंभाषा' करनी चाहिए । अपने पक्ष को सावधानी 
से विजिगीषु की भावना रखते हुए उपस्थापित्त करना चाहिए । पहले ही प्रतिपक्षी 
के गुण-दोषों का तथा अपनी प्रतिभा और उसकी प्रतिभा का एवं सभासदों में 
स्वपक्षीय तथा परपक्षीय जनों का आकलन कर लेना चाहिए । सम्यक्तया परीक्षा 
करके बुद्धिमान्‌ व्यक्ति यह निश्चय करते हैं कि कौन-सा कार्य करना उचित है 
और बया नहीं करना चाहिए । कुशल विद्वान्‌ इस प्रकार की परीक्षा की प्रशंसा 
करते हैं । 

परीक्षणीय गुणों में कुछ गुण श्रेयस्कर तथा कुछ दोषपूर्ण होते हैं । अपने में 
और प्रतिपक्षी में कौन-कौन से गुण या दोष हैं, इसका विवेचन करने के पश्चात्‌ “वाद' 
( अपने पक्ष के समर्थन अशवा प्रतिपक्षी के पक्ष के दोषदर्शन ) में प्रदत्त होना 
चाहिए । 

'झास्त्रज्ञान, व्यावहारिक क्रियाकौशल, धारणाशक्ति, 
आदि श्रेयस्कर गुण कहे गये हा 

क्रुद्ध होना, प्रतिपक्षी के समक्ष प्रश्तोत्तर न कर 
उद्विग्न होना आदि दोष कहे गये हैं । 

इत दोनों ही गुण-दोपों को दृष्टिगत क 


गुरुता को तौलना चाहिए । 
त्रविध प्रतिपक्षी-गुणों के परिमाण के अनुपात से तीन प्रकार के प्रतिपक्षी 


होते हैं-- 


प्रतिभा और वाक्‌ पटुता' 


पाना, भीरुता, विस्मृति और 


र अपने और प्रतिपक्षी की लघुता तथा 
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१. प्रवर ( उत्कृष्ट गुणवाला ) 

२. प्रत्यवर ( हीन गुणवाला ) 

३. सम ( समान गुणवाला ) 
परिषदों के भेद 


परिषदें दो प्रकार की होती हैं--१. ज्ञानवती परिषद्‌ तथा २. मूढ़ परिषद्‌ । 
कारणभेद से परिषदों के तीन भेद कहे गये हैं-१. सुहत्परिषद्‌, २. उदासीनपरिषद्‌ 
तथा ३. प्रतिनिविष्टपरिषद्‌ ( शत्रुपरिषद्‌ ) । 

प्रतिनिविष्ट ( शत्रु ) परिषद्‌ में अथवा ज्ञान-विज्ञान-वचन-प्रतिवचन शक्ति- 
सम्पन्न मूढ़परिषद्‌ में किसी भी तरह किसी के साथ 'जल्प' ( अपने पक्ष का समर्थन ) 
नहीं करना चाहिए । 

मृढपरिषद्‌' में चाहे वह सुहृत्परिषद्‌ हो या उदासीनपरिषद्‌ हो, ज्ञान-विज्ञान- 
वचन-प्रतिवचन शक्ति के अभाव में भी अयशस्वी सज्जन विद्वेषी प्रतिपक्षी के साथ 
“जल्प' रूपी वाद करना चाहिए । ऐसे व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ करते समय अप्रसिद्ध, 
कठिनार्थ, वक्र और लम्बे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अतिप्रसन्न मुद्रा में 
उपहास करते हुए परिषद्‌ का ध्यान आकृष्ट कर प्रतिपक्षी को ललकारते हुए लगातार 
बोलते रहना चाहिए और उसे बोलने का अवसर नहीं देना चाहिए। उसको डाँटते 
हुए यह आक्षेप आरोपित करना चाहिए कि आप उत्तर नहीं दे रहे हैं। आपका पक्ष 
ठीक नहीं है । आपने ठीक ढंग से गुरु की उपासना नहीं की है । अभी आप फिर से 

. पढ़िये । इस प्रकार के आक्षेप वचनों का प्रयोग कर प्रतिपक्षी को अभिभूत कर देने से 

वह परास्त हो जाता है । 

इस तरह का 'वाद' श्रेष्ठजनों के साथ कथमपि नहीं करना चाहिए । 

प्रत्यवर को पराजित करने के उपाय-- 

शास्त्राध्ययन विहीन प्रतिपक्षी को बड़े लम्बे सूत्रों के पाठ से परास्त करें। 
विशेष ज्ञानशून्य व्यक्ति को दुरूह एवं कठिन वाक्यों के प्रयोग से, धारणाहीन को दीर्घे 
विकटार्थ वाक्य-समूहों के प्रयोग से, प्रतिभाहीन को अनेकार्थवाची वचनों के प्रयोग से, 
वचनशक्तिहीन को बीच-बीच में ठोंक कर आक्षेप करने से, बुद्धि-विवेकहीन को 


लजवाकर, क्रोधी को बोलते-बोलते थकाकर, भीरु को डराकर, असावधान को नियमों 
में आबद्ध कर परास्त करना चाहिए । 


यह स्मरणीय तथ्य है कि कभी-कभी 'विगह्मसंभाषा” का गम्भीर मुल्य चुकाता 

पड़ जाता है, क्योंकि अपमानित व्यक्ति विद्रोही बन जाता है, तब वह्‌ क्रुद्ध होकर 
- १. 'विशृह्यभाषा तीव्रं हि केषाञ्चिद्‌ द्रोहमावहेतु । 
नाकार्यमस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते ॥ 

कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समितौ सताम्‌ ।' ( च० वि० ८।२२-२३ ) 
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दुर्वाच्य शब्दों का प्रयोग तथा अनुचित रूप से आक्रमण करने के लिए उद्यत हो जाता 
है । अतएव निपुण और अनुभवी लोग सभाओं में कलह की स्थिति को अच्छा नहीं 
मानते हैं । 

सुहृत्परिषद्‌ या सन्धायपरिषद्‌-- 

जिस सभा में अपने अनुकूल व्यक्तियों का बाहुल्य हो, वहाँ अपने किसी मँजे- 
मँजाये विषय पर शास्त्रार्थ करने की पहले ही घोषणा कर देनी चाहिए अथवा जो 
बिषय प्रतिपक्षी के लिए अज्ञात हो, उसके लिए दुरूह और अभेद्य किले जैसा कठोर 
प्रतीत हो, उसे ही शास्त्रार्थं का विषय बनायें । जब किसी विषय पर मतभेद की 
स्थिति उत्पन्न हो, तब परिषद्‌ के सदस्यों को सम्बोधित कर यह कहे कि यह परिषद्‌ 
यथायोग्य समुचित निर्णय देगी और ये विशिष्ट विद्वज्जन ही इस विषय की 'वाद- 
मर्यादा” की स्थापना करेंगे । 

इस प्रकार कहकर चुप हो जाये । वाद-मर्यादा का तात्पर्य यह है कि यह निर्णय 
दिया जाय कि यह कहना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए । इस प्रकार संघाय- 
संभाषा में अपने पक्ष को समर्थन प्रास हो जाने से प्रतिपक्षी पराजित हो जाता है । 

वाद-- 

जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ विग्रह करके किसी विषय की शास्त्रानुसार 
चर्चा करता है, तो उस चर्चा को 'वाद' कहते हैं । यह वाद जल्प और वितण्डा भेद 
से दो प्रकार का होता है । जब अपने विषय का युक्तियुक्त ढंग से प्रतिपादन किया 
जाता है, तो उसे 'जल्प' कहा जाता है । जब दूसरे के सिद्धान्त पर आक्षेप किया 
जाता है और उममें दोषों को प्रकट किया जाता है, तो इसे 'वितण्डा' कहते हैं । 


ऋषियों की संभाषा-परिषदों का परिचय 

प्राचीनकालीन में ऋषियों ने सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए किवा 
कन्ही विवादास्पद विषयों में उत्पन्न हुए सन्देह के निराकरण के लिए ऋषि-परिषदों 
का आयोजन करने की पद्धति अपनायी थी । उसी परम्परा के अनुसार आयुर्वेद के 
मनीषियों ने भी सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु समय-समय पर ऋषिपरिषदों 
का आयोजन किया था, जिसका वर्णन अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। उनमें से 
यहाँ आयुर्वेद के सर्वश्रधान ग्रंथ चरकसंहिता में वणित परिषदों का उल्लेख किया जा 
रहा है। विभिन्न अवसरों पर भिन्न समस्याओं के समाधान-अन्वेषण के निमित्त ये 
क्रषिपरिषदै सम्पन्न हुई थीं, वे हैं-- 

१. दीर्घञजीवितीय अध्याय चरक सूत्र १1६-१९ । 

२. वातकलाकलीय क्र 0 19 _१२।३-१४। 

३. यज्जःपुरुषीय ह 7) 0 (६६६४६ । 
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४. आत्रेयभद्रकाप्पीय अध्याय चरक सूत्र २६।३-९। 

५. खुङ्ठीकागर्भावक्रान्ति ,, „ शारीर ३।३-२६। 

६. शरीरविचय क KIRAN 

७. फलमात्रासिद्धि 5 „» सिद्धि ११।३-३०। 

प्रथम ऋषिपरिषद्‌-- 

कृतयुग के अन्त में मनुष्यों ने धर्माचरण में शिथिलता अपनायी और अत्यधिक 
आहार करने के कारण उनका शरीर स्थूल और गुरु हो गया । जिसके कारण उनमें 
थोड़े ही श्रम से श्रम ( धकावट ) का अनुभव होने लगा और वे आलस्यग्रस्त हो 
गये । आलसी स्वभाव बन जाने से वे भविष्य की व्यवस्था करने के लिए सञ्चय 
करने लगे एवं संचय से परिग्रह ( ममता ) की भावना उत्पन्न हुई और फिर लोभ, 
अभिद्रोह, अनृतवचन तथा काम, क्रोध, मान, द्वेष, रूक्षता, भय, सन्ताप, चिन्ता एवं 
उद्वेग आदि की उत्पत्ति हुई ( देखें--चरकविमान० ३1२८-३० ) । 

इस प्रकार शरीरधारियों के जीवन-व्यापार में विघ्नस्वरूप रोगों का उद्धव 
हुआ, तो दयाद्रेहृदय ऋषियों के मन में अनुकम्पा का भाव जग उठा । ऋषियों का एक 
बड़ा-सा समुदाय प्राणियों की पीड़ा के प्रतिकार का उपाय ढूंढ़ने के लिए हिमालय के 
पाइवे प्रदेश ( उपत्यका ) में एकत्र हुआ । उनमें एक से एक बढ़-चढ़कर ब्रह्मज्ञानी 
यम-नियम के पालक ऋषि थे। उनका शरीर तप के तेज से देदीप्यमान था । अङ्गिरा, 
जमदग्नि, वसिष्ठ, कश्यप, भृगु आदि चौवन ऋषि उस परिषद्‌ में उपस्थित थे । उन 
लोगों ने विवेचन किया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थो का मूल 
आरोग्य है और रोग उस आरोग्य का ही अपहरण करते हैं। ये रोग मनुष्यों के 
जीवन के संकट हैं, इनकी शान्ति का क्या उपाय हैं ? 

इस बिचार में निमग्न ऋषियों ने ध्यानावस्थित होकर यह निष्कर्ष निकाला 
कि देवाधिराज इन्द्र रोगोपशमन का उपाय वतळागे में समर्थे हैं । पुन: यह प्रश्‍न उठा 
कि सहस्राक्ष ( हजारों नेत्र वाले ) और महारानी इन्द्राणी के पति देवराज इन्द्र के 
समक्ष जायेगा कौन? महाप्राणवान्‌ महषि भरद्वाज ने स्वयमेव अपना नाम प्रस्तावित 
किया कि इस कार्य में मेरा नियोजन: किया जाय । 

फलतः अग्नि के समान तेजस्वी सुरेश्वर शक्र के समक्ष उपस्थित होकर भरद्वाज 
ने विनयपूर्वेक उनकी स्तुति और, अभिनन्दन किया एवं अपनी समस्या प्रस्तुत की 
कि प्राणिमात्र को भयमीत करने वाले रोग उत्पन्न हो चुके हैं । हे अमर प्रभो ! आप 
उन रोगों की शान्ति का उपाय बतायें । भरद्वाज की शुश्रणा-श्र्वण-ग्रंहण-धारण- 
ऊहापोह्‌-तत्त्वाभिनिवेशवती विपुला बुद्धि को जानकर इन्द्र ने सक्षेपतः स्वस्थातुरपरा- 
यण-त्रिसूत्र ( हेतुसूत्र, लिङ्गसुत्र और औषधसूत्र ) नित्य तथा पुण्य आयुर्वेदशास्त्र 
का उन्हें उपदेश किया । 
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महामति भरद्वाज ने तन्मय होकर अल्पकाल में ही आयुर्वेद का समग्र ज्ञान प्राप्त 
कर लिए । इस आयुर्वेद ज्ञान के फलस्वरूप भरद्वाज ने आरोग्यमय सुदीर्घ आयु प्राप्त 
किया और ऋषियों को भी समस्त आयुर्वेद का उपदेश किया । ऋषियों ने दीर्घायुष्य 
की कामना एवं प्रजा के आरोग्य की कामना से भरद्वाज से आयुर्वेद के उपदेश को 
ग्रहण किया तथा मर्त्यलोक में उसका विस्तार किया । 

इस प्रकार इस ऋषिसंभाषा-परिषद्‌ ने पुरुषार्थचतुष्टय (धरमे-अर्थे-काम-मोक्ष) 
के साधक आरोग्य की रक्षा के शास्त्र आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त कर मर्त्यलोकवासी 
प्राणियों को रोगों के संकट से मुक्त क्रिया । 

इस परिषद्‌? की महती उपलब्धि है भूलोक में आयुर्वेद का आविर्भाव, जिसका 
सर्वाधिक श्रेय महषि भरद्वाज को है । 

द्वितीय वातकलाकलीय ऋषिपरिषद्‌ -- 

यह परिषद्‌ वात की कला (गुण) तथा अकला (दोष) पर विचार करने और 
परस्पर ऋषियों के मत की जिज्ञासा की दृष्टि से सम्पन्न हुई । इस परिषद्‌ में निम्न 
लिखित ऋषि उपस्थित थे-- 


१. कुश साङक्कत्यायन २. कुमारशिरा भरद्वाज 
३, कांकायन बाह्लीकभिषक्‌ ४. वडिश धामार्गव 

५. वार्योविद ६. मारीचि 

७. काप्य ८. पुनर्वसु आत्रेय 


वात के विषय में यह प्रश्‍न किया गया कि वायु के गुण कौन हैं ? वात क्यों 
प्रकुपित होता है और कैसे शान्त होता है ? कुपित या स्वस्थ वात के चिह्न क्या हँ? 
शरीर के आभ्यन्तर और बाहर वात के क्या कार्य हैं ? 


कुश, भरद्वाज, कांकायन और वडिश ने क्रमशः वात के गुग, प्रकोपक कारण, 


प्रशम कारण तथा प्रकोपण गुण एवं प्रशमन गुणों का विवेचन किया । तदनन्तर 
आचार्य वार्योविद ने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि वायु ही शरीर का धारक, मन का 
नियन्ता और आयुष्य का नियामक है। प्रक्रतिस्थ वात ही शरीर के भरण-पोषण की 
व्यवस्था के सञ्चालन से जीवन को स्थापित करता है । वात जब प्रकुपित होता है, 
तो शरीर तथा मन में विकार उत्पन्न होते हैं । प्रकुपित वायु प्राणवायु की क्रिया कोः 
अवरुद्ध कर देता है । 
उसके पश्चात्‌ मारीचि ने पित्त के अन्तर्गत स्थित. 'अग्नि' की महत्ता बतलाते हुए 

कहा कि पित्त की स्वाभाविक स्थिति रहने पर ही मनुष्य स्वस्थ रहता है, अन्यथा 


वह रोगों से ग्रस्त हो जाता है । 


१. घ० सू० १।६-१९ । 
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. पुनः 'काप्य' ने इलेष्मा ( कफ ) के अन्तर्गत 'सोम' को ही शरीर के आरोग्य 
और अनारोग्य का कारण बतलाया । 


अन्त में पुनवेसु आत्रेय ने सभी ऋषियों के कथनो की प्रशंसा की और निर्णय 
दिया कि शरीर में जब वात, पित्त एवं कफ प्राकृतिक स्थिति में होते हैं, तब ये 
त्रिवर्ग ( धर्म-अर्थ-काम ) के सेवन की तरह पुरुष का कल्याण करते हैं, अन्यथा 
उपघातकर हो जाते हैं ( च० सू० १२ ) । 

तृतीय ऋषिपरिषद्‌ ( यज्जःपुरुषीय )-- 


प्रत्यक्षधर्मा भगवान्‌ पुनर्वसु के आश्रम में यह परिषद्‌ आयोजित थी और उसमें 
भाग लेने वाले ग्यारह महषि थे-- 


१. काशिपति वामक २. मौद्गल्य 

३. शरलोमा ४. वार्योविद 

५. हिरण्याक्ष ६. कौशिक 

७. भद्रकाप्य ८. भरद्वाज 

९. काँकायन १०. भिक्षु आत्रेय 
११. पुनवंसु 


इस परिषद्‌ में सर्वप्रथम काशिपतिं वामक ने यह प्रश्‍न उठाया कि क्या राशि- 
पुरुष की उत्पत्ति में जो भाव उपादान हैं, उन्हीं भावों से रोगों का भी जन्म 
होता है ? 

तदनन्तर आचार्य पुनर्वसु ने समवेत ऋषियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 
आप लोग अनन्त ज्ञानसम्पन्न हैं, आप का सभी विषयों में असंशय ज्ञान है, इसलिए 
अःप लोग काशिराज के संशय को दूर कीजिए । 


ऋषियों ने क्रमशः अपना-अपना विचार आचार्य पुनवेसु के समक्ष उपस्थाषित 
किया । मौद्गल्य ने पुरुष और रोग दोनों का कारण आत्मा को बतलाया । शरलोमा 
ने रज एवं तम से व्याप्त मन को शरीर और रोगों की उत्पत्ति में कारण बतलाया । 
वार्योविद ने रस को दोनों का उत्पादक बतलाया । हिरण्याक्ष ने पुरुष तथा रोग को 
षड्घांतुज कहा । कौशिक ने दोनों की उत्पत्ति में माता-पिता को कारण बतलाया । 
भद्रकाप्य ने कर्म को ही प्राणी तंथा रोग का जनक बतलाया । भरद्वाज ने स्वभाव को 
ही कारण कहा--'भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च' । काङ्कायत ने ब्रह्मा 
( प्रजापति ) को कारण बतलाया । भिक्षुआत्रेय ने पुरुष और रोगों को कालज बत- 
लाया । इस प्रकार सबने अपना-अपना विचार रकखा, जिसे सुनने के पश्चात्‌ आचार्य 
पुनवंसु ने कहा कि इस तरह के विवाद से कोई समाधान नहीं निकल सकता है । यह 
स्थिति तो तेल के कोल्ह पर बैठे हुए मनुष्य जैसी है, जैसे वह घूम फिर कर उसी 
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ळकीर पर चलता रहता है और गम्यप्रदेश पर नहीं पहुँच पाता। इसलिए आप लोग 
अपनी एकान्त-ग्राहिता का परित्याग कर वास्तविक तत्त्व का चिन्तन करें, क्योंकि 
किसी ज्ञेय पदार्थे के विषय में व्याप्त अन्धकार को दूर किये बिना तद्विपयक वास्तविक 
ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता । अपने पक्ष के प्रति राग की भावना तत्त्वज्ञान प्रतिबन्धक 
होती है । 
फिर पुनर्वसु ने सिद्धान्त पक्ष की स्थापना करते हुए बतलाया कि जिन भावों 
की प्रशस्त गुणता से पुरुषों की उत्पत्ति होती है, उन्हीं भावों के वैगुण्य से रोगों का 
जन्म होता है- 
“येषामेव हि भावानां सम्पत्‌ सञ्जनयेन्नरम्‌ । 
तेषामेव विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्‌ समुदीरयेत्‌ ॥* 
-"्च० सू० २५२९ 
चतुर्थ ऋषिपरिषद्‌ ( आत्रेयभद्रकाप्पीय )-- 
चैत्ररथ ( चित्राल ) नामक रमणीय वनप्रदेश में शास्त्रवृद्ध एवं वयोबृद्ध ऋषि- 
गण एक दूसरे को अपनी प्रज्ञा से परास्त करने के ध्येय से एकत्रित हुए थे और वे 
'रसवि निश्चयार्थं? गम्भीर चिन्तन-मनन कर रहे थे। उस ऋषिपरिषद्‌ में निम्नलिखित 
ऋषि सम्मिलित हुए थे-- 


१. भद्रकाप्य २. शाकुन्तेय ब्राह्मण 
३. पुर्णाक्ष मौद्गल्य ४. हिरण्याक्ष कौशिक 
५. कुमारशिरा भरद्वाज ६. वार्योविद 

७. निमि वैदेह ८. वडिश धामार्गव 


९. वाह्लीक भिषक्‌ काङ्कायन १०: आत्रेय पुनवेसु 

सर्वप्रथम भद्रकाप्य ने अपता विचार व्यक्त करते हुए कहा कि रस एक है, जो 
जिल्लेन्द्रिय से ग्राह्य है और वह उदक ( जल ) है । शाकुन्तेय ब्राह्मण तेः छेदनीय 
और उपशमनीय इन दो रसों की चर्चा की । पूर्णाक्ष मौद्गल्य ने तीसरे साधारण रण 
को लेकर रसों की संख्या तीन बतलायी । हिरण्याक्ष कौशिक ने स्वादुहित, स्वादुः 
अहित, अस्वादुहित, अस्वादुअहित इन चार रसों को माता । कुमारशिरा भरद्वाज ने 
भौम, औदक, आग्नेय, वायव्य तथा आन्तरिक्ष भेद से पाँच रसों को माना । वार्योविद 
ने गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष इत छः रसों को स्वीकार किया । निमि 
बेदेह ने मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय और क्षार इन सात रसों की अपनी 
मान्यता प्रकट की । वडिश धासार्गव'ने पूर्वोक्त सात रसों में अव्यक्त को जोड़कर 
आठ रसों को माना । वाह्वीकभिषक्‌ काङ्कायन ने उन-उन रसों के हा गुण, कर्म 
और स्वाद में अपनी-अपनी विशेषताएँ अपरिमेय हैं, अतः रस भी अपरि होते 
हैं, यह मान्यता दी । 
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सब ऋषियों का मन्तव्य सुनकर अन्त में आत्रेय पुनवेसु ने सिद्धांत पक्ष का 
उपस्थापन किया और कहा कि रस छः ही प्रकार के होते हैं और वे हैं--१. मधुर, 
२. अम्ल, ३. लवण, ४. कटु, ५. तिक्त और ६. कषाय । इन रसों का आधार कारण 
उदक है । ( च० सू० २६।३-९ ) 
पञ्चम गर्भावक्रान्ति-विषयक ऋषिपरिषद्‌-- 


यह परिषद्‌ गर्भ के निर्माण के प्रसङ्ग को लेकर सम्पन्न हुई थी । इस परिषद्‌ 
में प्रथमतः आत्रेय का नाम आता है । 


` ` आत्रेय ने गर्भ को मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज और रसज बतलाने के बाद 
यह कहा कि गर्भ में जन्मान्तर सम्बन्धों के अनुसार मन का भी अवक्रमण होता है-- 
“अस्ति च खलू सत्त्वमौपपादुकम्‌ ( आत्मनः शरीरान्तरसम्बन्धोत्पादकम्‌ ) इति होवाच 
भगवानात्रेयः ।' 
भरद्वाज ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए यह कहा क्रि माता-पिता आदि 
गर्भोत्पादक नहीं हैं, न तो मन ही परलोक से आकर गर्भे में संक्रान्त होता है । इसके 
समर्थन में उन्होंने अपने तर्को को भी उपस्थापित किया, किन्तु भरद्वाज के प्रत्येक 
तके को खण्डितं करते हुए आत्रेय ने अपनी बात का समर्थन युक्तियुक्त ढंग से प्रति- 
पादित करंते हुए माता, पिता, आत्मा, सात्म्य, रस और मन इन सबके एकत्र समा- 
योजन से गर्भ के निर्माण पक्ष का सुदृढ़ समर्थन किया-- 
` “एवमयं नानाविधानामेषां गर्भकराणां भावानां समुदायादभिनिवरतते गर्भो, यथा 
कूटागारं नानाद्रव्यसमुदायाद्‌ यथा वा रथो नानारथाङ्गसमुदायात्‌ । तस्मादेतदवोचाम -- 
मातृजश्चायं गर्भ: , पितृजश्चात्मजश्च, सात्म्यजश्न, रसजश्चास्ति च सत्त्वमौपपादुकमिति 
होवाच भगवानात्रेय:” । ( च० शा० ३१४) 


इस प्रकार आत्रेय ने भरद्वाज की सभी शंकाओं का युक्तिपूवेक समाधान प्रस्तुत 
कर अपने पक्ष को असन्दिग्ध रूप में स्पष्ट किया । 


छठी गर्भनिर्माण में अद्धों के विकास सम्बन्धी परिषद्‌ ( शरीरविचय )-- 

“इस परिषद्‌ में यह प्रश्न उठा था कि गर्भ के निर्माणकाल में अङ्गों के निर्माण 
का कौन-सा क्रम हैं? पहले किस-किस अङ्ग का निर्माण होता है और उसका क्रम 
बर्या है ? इस परिषद्‌ में निम्नलिखित. ऋषियों ने अपने विचार प्रस्तुत किये-- 


१. कुमारशिरा भरद्वाज २. कांकायन वाह्वीक़ 
३. भद्रकाप्य ` ४. भद्रशौनक 

५. वडिश `` ६. जनक वैदेह 

७. मारीचि कश्यप . ८. धन्वन्तरि 
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इन ऋषियों ने शरीराङ्गों के निमाण में प्रथमतः जिस अंग का निर्माण होता है, 
उस सम्बन्ध में क्रमशः शिर, हृदय, नाभि, पक्वाशयगुद, हस्तपाद, इन्द्रियां और 
परोक्ष होने के कारण अचिन्त्य, ये विचार भरद्वाज, कांकायन, भद्रकाप्य, भद्रशौनक, 
वडिश, जनक एवं मारीचि कश्यप ने प्रकट किये । 


सब का मत सुनने के पश्चात्‌ आचार्य धन्वन्तरि ने यह सिद्धान्त पक्ष प्रस्तुत किया 
कि सभी अङ्गों की उत्पत्ति एक साव ही होती है —'सर्वा ङ्गाभिनिवृत्तियुंगपदिति 
धन्वन्तरिः’ ( च० शा० ६। ) 

सप्तम ऋषिपरिषद्‌ ( फलवस्तिवरत्वनिर्णय ) -- 

यह परिषद्‌ पुनर्वसु आत्रेय के स्थान पर हुई थी । महि आत्रेय प्रवरसत्त्व के 
व्यक्ति थे । उनका बुद्धिवैभव और उनका प्रौढ़ शास्त्रज्ञान समृद्ध था । ऋषिसंघ में 
वे बड़े ही सम्मानित माने जाते थे। विवादग्रस्त विषयों के निर्णय के लिए उनकी 
अध्यक्षता में गोष्ठियाँ हुआ करती थी । यह परिषद्‌ मदनफल आदि फलों की वस्ति- 
प्रयोगार्थ श्रेष्ठता, उनके गुणों की अवधारणा तथा 'वस्ति' की श्रेष्ठता के विनिश्चय के 
छिए बैठी थी । इसमें निम्नलिखित ऋषि उपस्थित थे 


१. शौनक ५. वामक 
२. गौतम ६. वाडिश 
३. काप्य ७. भद्रशौनक 


४. आत्रेय पुनवंसु 
परिषद्‌ में यह प्रश्न उपस्थित था कि आस्थापनवस्ति में प्रयोग करने के लिए 
फलादिकों में कौन-सा द्रव्य श्रेष्ठ है ? 


'शौनक' ऋषि से कफपित्तहरण की दृष्टि से जीमुतक ( देवदाली ) को श्रेष्ठ 
बतलाया, इस पर 'वामक' ने अपना यह अभिमत प्रकट किया कि जीमूतक मृदढुवीयं 
होने के कारण अल्पांश में ही भेदन कार्य कर पाता है। वे कटुतुम्बी की श्रेष्ठता का 
प्रतिपादन किये, यह श्रेष्ठ वामक है और वस्ति में प्रयुक्त होने पर दोषहारक होता है । 
“गौतम? ने कहा कि वह उष्ण, तीक्ष्ण, कटु एवं खूक्ष होने के कारण अदृष्य है और 
उन्होंने कफपित्तहरणार्थ धामार्गव ( तिक्त नेनुआ ) को श्रेष्ठ बतलाया । इसके पश्चात्‌ 
“वडिश' ने कहा कि धामार्गव वातकारक, ग्लानिकर और बलनाशक है है । उन्होंने कुटज 
की प्रशंसा की, क्योंकि वह कफपित्त हरणकारक है और बळष्न नहीं है । काप्य ने 
उसे वात क्षोभकारक कहा और कृतवेधन ( कडवी तरोई ) न को प्रबल कात 
बतलाया । यह सुनकर भद्रशौतक ने कहा कि वह अच्छा नहीं है, क्योंकि कटु तथा 
अतिबलघ्न है । 
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इस प्रकार ऋषियों की विचित्रताभरी बातों को सुनकर आत्रेय ने उनकी प्रशंसा 
की और कहा कि आप सब लोगों ने फलों के गुण और दोष का सुन्दर विवेचन 
प्रस्तुत किया, किन्तु इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जिसमें कुछ गुण और 
कुछ दोष न हों । इसलिए गुणाधिक्य की दृष्टि से विचार किया जा रहा है-- 

१. कुष्ठरोग में देवदाली का प्रयोग श्रेष्ठ है। 

२. प्रमेहरोग में इक्ष्वाकु ( तितलौकी ) हितकर है । 

३. हृदयरोग में इन्द्रजौ का सेवन लाभकर है । 

४. पाण्डुरोग में कोठफल ( तिक्त नेनुआ ) लाभकारक होता है । 

५. उदररोग में कृतवेधन ( तिक्त तरोई ) हितकर है । 


मदनफल का प्रयोग सभी रोगों में हितकर है । वह मधुर, कषाय, तिक्त और 
कटु रस, रूक्ष, उष्ण, कफपित्तहर, वातानुलोमक, शीघ्र दोषनिहेरणकर्ता और निरुपद्रव 
होता है । अतएव बहुत से फलों के रहते हुए भी उसे 'फल' संज्ञा दी हुई है । 


( च० सि० ११।३-१४ ) 
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परिशिष्ट 


आयुर्वेद साहित्य-निर्माण में जेनाचायोँ का अवदान 


जैन मत के प्रवर्तक चौबीस तीर्थकर हुए हैं । अति प्राचीन समय से ही इन 
तीर्थकरों की एक लम्बी परम्परा बनी हुई है । ऋषभदेव इस परम्परा के प्रथम तीर्थ- 
कर माने जाते हैं । वद्धेमान या महावीर इसके चौबीसवें या अन्तिम तीर्थंकर कहे 
जाते हैं । इनका काल ईसा से पूर्व छठी शताब्दी ( ५४० ई० पू०-४६८ ई० पू० ) 
है । महावीर से पूर्व तेइसवें तीर्थकर पाइवंताथ थे । इनका समय ईसा से लगभग 
९०० वर्ष पूर्व माना जाता है । अन्य २२ तीर्थंकर प्रागैतिहासिक युग के माने जाते 
हैं । कालान्तर में जैनों में दो सम्प्रदाय बन गया--( १ ) दवेताम्वर तथा (२) 
दिगम्बर । जैन दर्शन का साहित्य अधिकांशतः प्राकृत भाषा में है। 'जिन' शब्द का 
अर्थ विजेता या जीतने वाला होता है । अतः तीर्थंकरों को जिन इसलिए कहा जाता 
है, क्योंकि इन्होंने रागद्वेष को जीतकर मोक्ष प्राप्त किया । 

जैन आगमों में आयुर्वेद का भी उल्लेख. मिलता है । उसमें आयुर्वेद को 'प्राण- 
वाय? कहा गया है । जैन तीर्थकरों की वाणी अर्थात्‌ उपदेश को विषयानुसार बारह 
भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें द्वादशाङ्ग कहते हैं । द्वादशाङ्ग आगमो में 
अन्तिम अंग दृष्टिवाद के अन्तर्गत इसका समावेश किया गया है । तत्तवार्थ-राजवातिक 
के अनुसार 'प्राणवाय' में कायचिकित्सा आदि आठ अंगों का निरूपण, भूत-शान्ति के 
उपाय, प्राण-अपान आदि के धारण का वर्णन किया गया है। इस प्रकार इसमें 
(१) चिकित्सा, (२) भूतों के शमन के लिए जादू-टोना, तान्त्रिकःमान्त्रिक 
उपाय और ( ३ ) वायुओं पर नियन्त्रण करने के लिए यौगिक क्रियाओं का उल्लेख 
मिलता है। 

प्राणवाय पर 'कल्याणकारकम्‌' नामक एकमात्र ग्रन्थ उपलब्ध है, जिसकी रचना 
उग्रादित्याचार्यं ते ८०० ई० के लगभग चालुक्य राजा अमोघ वर्ष प्रथम के काल में 
आन्ध्रप्रदेश में की थी । इसमें मधु, मांस और मद्य का प्रयोग नहीं कहा गया है। 
जैन सिद्धान्तातुसार चिकित्सा का वर्णन है । रसयोग भी बतलाये गये हैं । 

दक्षिण में ही एक अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ “लिंगायत' वीर शैव-सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
वासवराज ने १५वीं शती में 'वासवराजीयम्‌' लिखा था। इसमें भी रसयोग का 
उल्लेख प्रचुर मात्रा में है। अफीम का भी उल्लेख मिलता है । सोमदेव ( ९५९ ई० ) 


कृत यशस्तिलकचम्पू में भी आयुर्वेद का पर्याप्त उल्लेख मिलता है । 
आयुर्वेद के आठ अंगों का उल्लेख जैन आगम ग्रन्थों में मिलता है । चिकित्सा के 


चार पाद वैद्य, रोगी, औषधि एवं प्रतिचर्या ( परिचर्या ) कहे गये हैं । सामान्यतया 
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'मन्त्रों, शल्य-चिकित्सा एवं वनौपधियों से चिकित्सा का उल्लेख मिलता है । वैद्य को 
प्राणाचार्य कहा जाता था) । 
बौद्ध-वाङ्सय में आयुर्वेद 
बौद्ध-धर्म के प्रवतेक गौतम वुद्ध है । इनका जन्म ईसा से पुवे छठी शताब्दी में 
( ६२४ ई० पू०-५४४ ई० पू० ) हिमालय के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु में हुआ था । 
युवावस्था में इन्होंने घर-परिवार त्याग कर संन्यास ले लिया । जरा-मरण को देखकर 
इनके मन में यह धारणा पक्की हो गयी कि संसार में दुःख ही दुःख हे । अतः दुःख 
से मुक्ति पाने के लिए संन्यास छे लिया और दुःख के रहस्य को समझने के लिए 
अखण्ड चेष्टा की जिससे इनको सिद्धि प्राप्त हुई । ये बोधि ( पूर्ण ज्ञान ) प्राप्त कर बुद्ध 
कहलाने लगे । इसी बोधि के आधार पर वौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन स्थापित हुआ । 
बोद्ध धर्म का प्रचार अपने देश के अतिरिक्त दक्षिण पूर्वे में लंका, वर्मा, थाईलैण्ड, 
उत्तर में तिब्बत, चीन, जापान तथा कोरिया तक फैल गया । 
बुद्ध के उपदेशों का जो भी ज्ञान आज उपलब्ध है, वह त्रिपिटकों से मिलता है । 
महात्मा बुद्ध के वचनों और उपदेशो का संग्रह त्रिपिटको में उनके शिष्यो द्वारा किया 
गया है । त्रिपिटक ( तिपिटक-पालि ) का अर्थ हे तीन पिटक या पिटारियाँ । इन 
तीनों पिटकों-का नाम है--विनयपिटक, सुत्त-पिटक एवं अधिधम्म-पिटक । प्रत्येक 
पिटक में अनेक ग्रन्थ हैं। विनय-पिटक में संघ के नियमों का, सुत्तपिटक में बुद्ध के 
वार्तालाप और उपदेशों का तथा अधिधम्म-पिटक में दार्शनिक विचारों का संग्रह 
हुआ है । इनकी भाषा पालि है। भारत के अन्य वाड्मय के समान इसका भी 
साहित्य २९ ई० पू० में श्रीलंका में वटुगामणि अभय ने इसे लिपिबद्ध करवाया । 
कालान्तर में बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई और वे कई सम्प्रदाय 
में बॅट गये । धार्मिक मतभेद के कारण बोद्ध धर्म की दो प्रधान शाखाएँ हो गई-- 
( १ ) हीनयान और ( २) महायान । नये सम्प्रदाय का नाम 'महायान' तथा पुराने 
सम्प्रदाय का नाम 'हीनयान' पड़ा । 'हीनयान' का अर्थ 'छोटी गाड़ी” या “छोटा पन्थ' 
है, जिसका अर्थ है कि इसके द्वारा कम लोग: जीवन के लक्ष्य पर पहुँच सकते हैं । महा- 
यान का अर्थ बडी गाड़ी' या “बड़ा पन्थ' है, इसके द्वारा बहुत लोग जीवन के लक्ष्य 
तक पहुँच सकते हँ । हीनयान का प्रचार भारत के दक्षिण पूर्व में हुआ। त्रिपिटक 
ही हीनयान का प्रधान ग्रन्थ है । महायान का अधिकतर प्रचार भारत के उत्तर के 
देशों में हुआ.। इसके अनुयायी तिब्बत, चीन और जापान देश है। महायान का 
विवेचन संस्कृत भाषा में मिलता है । इन. ग्रन्थों का अनुवाद तिब्बती और चीनी 


इज हे तर ता 
१. जैन साहित्य में आंयुर्वेद--राजैन्द्रप्रकाश भटनागर, सचित्र आयुर्वेद, नवम्बर 
१९७४ । 
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भाषा में हुआ । बौद्ध साहित्य के अनेक ग्रन्य जो भारत में अभी नहीं मिल रहे हैं, 
तिब्बती या चीनी अनुवाद के द्वारा पुनः मिल रहे हैं । 

बौद्ध वाङ्मय के किसी ग्रन्थ में आयुर्वेद शब्द दृष्टिगत नहीं होता है । यद्यपि 
सुत्तपिटक्र के अन्तर्गत दीर्घ निकाय में आयुर्वेद के सात अङ्चो का स्पष्ट उल्लेख 
मिळता है । मिलिन्दपह्लों में राजा मेनाण्डर को अठारह विद्याओं का ज्ञाता कहा गया 
है, इसी के अन्तर्गत 'तिकिच्छा' ( चिकित्सा ) का भी समावेश है। प्रसिद्ध बोद्ध 
चिकित्सक जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में तिकिच्छा की शिक्षा पायी । 

दीर्घ निकाय ( १।२।२७ ) में अष्टांग आयुर्वेद के अन्तर्गत वस्सकम्प ( दृष या 
वाजीकरण ), सलाकिय ( शालाक्य-तन्त्र ), सहल ( शल्य-तन्त्र ), दारक तिकिच्छा 
( कुमार-विकित्सा या कौमारभृत्य ), भूतविज्जा ( भूतविद्या ) का नामतः उल्लेख 
मिळता है । बौद्ध वाङ्मय में आयुर्वेद के सभी अ्कों के विशेषज्ञों का उल्लेख मिळता 
है । मुख्य इक्कीस व्यवसायों के अन्तर्गत चिकित्सा का नाम है। 

मिलिन्दपन्हो में कालमरण एवं अकालबरण के आठ कारणों का उल्लेख है, जो 
चरक --विमान ३।३८ में भी है । वात-पित्त-कफ के प्रदीपक कारणों का मिलिन्दपल्लों 
में संकेत है । भिक्षुओं में सद्वृत्त एवं स्वस्थवृत्त सम्बन्धी तियम के निर्देश के पालन 
का संकेत मिलता है । विनयपिटक में दन्तधावन के निमित्त आठ अंगुल लम्बी 
कतिपय बृक्षों की टहनी का प्रयोग मिलता है । त्रिपिटक में ४३५ वनस्पतियों का 
प्रयोग सहित उल्लेख मिलता है । खनिज धातुओं का भी उल्लेख मिलता है । व्याध्यु- 
त्पत्ति में वात, पित्त, इलेष्म, त्रिदोष सन्निपात, ऋतु परिणाम, विषम आहार, बाह्य 
वातावरण एवं कर्मविपाक आठ कारण बतलाये गये हैं । काय-चिकित्सा के अनेकों 
रोगों का उल्लेख मिलता है । भगवान्‌ बुद्ध को जीवक ने औषध भावित कमल सुधा- 
कर कई मृदु विरेचन करवाये थे । चरक-सिद्धिस्थान ( १1१९ ) में इसका विस्तार से 
प्रतिपादन किया गया है । बौद्ध वाङ्मय में धात्री चार प्रकार की बतलायी गयी है । 
जिसमें एक का कार्य दुग्धपान, दुसरे का स्वान, तीसरे का परिचर्या और चौथे का 
कार्य गोंद में खिलाना था । भगवान्‌ बुद्ध के समय में शल्य एवं शालाक्यशास्त्र की 
स्थिति आयुर्वेद के किसी अङ्ग से कम नहीं थी । जीवक एवं आकासगोत्त नामक दो 
शल्यकर्ता द्वारा क्रमशः शिर एवं भगन्दर के शल्यकर्म का उल्लेख मिलता है । 

विनयपिटक का महावग्ग जीवक के आरम्भिक जीवन, शिक्षा-दीक्षा. एवं शल्य 
तथा चिकित्सा-पाटव का विशद विवरण प्रस्तुत करता है। ये काइयपसंहिता के 
प्रणेता बृद्ध जीवक से सर्वथा भिन्न व्यक्ति है । तक्षसिक्षा विश्वविद्यालय से अध्ययन 
समाप्त कर राजगृह की ओर आते समय मार्ग में पड़े साकेत ( अयोध्या ) में उन्हे 
रुकना पड़ा और उन्होंने औषधि-सिद्ध तैल से तस्यकम द्वारा जीर्ण शिरोरोग से पीड़ित 
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एक रोगी की सफल चिकित्सा की । मगधसम्राट्‌ बिम्बिसार के भगन्दर को जीवक 
ने एक ही लेप द्वारा ठीक किया । उन्होंने एक बार उज्जैन के नृप चण्डप्रद्योत के 
कामला का उपचार औषधि सिद्ध घृत से वमन करवाकर किया" । 


वाल्सोकि रामायण सें आयुर्वेद * 
महपि वाल्मीकि द्वारा रचित 'रामायण' भारतीय साहित्य का आदि महाकाव्य 
है, जो विश्व-साहित्य का भी प्राचीनतम महाकाव्य माना जाता है। सम्पूर्णं महा- 
काव्य में अनेक प्रसंगों में आयुर्वेद का उल्लेख प्राप्त होता है, जो निम्नलिखित है-- 
मेषवृषण- इन्द्र के पर्यायों में मेषदूषण भी है । एक बार गौतम के शाप से इन्द्र 
के वृषण वेकार हो गये थे । तब अद्विनीकुमारों ने मेष के दूषण लगाये थे इसलिए 
उनका नाम 'मेषब्रुपण? हो गया ( बालकाण्ड ४९।८-१२ ) । 
तैलद्रोणी--भारतीय परम्परा के अनुसार वस्तुओं को सुरक्षित रखने का उपाय 
तैल और मधु है । राजा दशरथ के शव को भी भरत के आने तक तेल में सुरक्षित 
रखा गया था ( अयोध्या १४-१६ ) । 
वृक्ष-वनंस्पति-रामायण में अनेक वृक्षों का उल्लेख विभिन्न प्रसंगों में मिलता 
है । जैसे--कुटज, अर्जुन, कदम्ब, सर्जनीम, सप्तछद, अशोक, असन, सप्तपर्णे, 
कोविदार आदि । ये सभी वृक्ष की वनस्पतियाँ औषधि रूप में प्रयुक्त होती हैं । 
औषधि पर्वत--रामायण के युद्धकाण्ड में औषधि पर्वंतानयन अध्याय है, इन 
पर्वेतों पर जो औषधियाँ हैं, वे मृतसंजीवनी, विशल्यकरणी, सावर्ण्यंकरणी तथा 
सन्धानकरणी है-— 
'मृतसञ्जीवनीं चैव विशल्यकरणीमपि । 
सावण्यंकरणी चेव सन्धानकरणी तथा। 
ताः सर्वा हनुमन्‌ ! गृह्य क्षिप्रमागन्तुमहंसि ॥' ( युद्धकाण्ड ७४।३३ ) 
मृत-जीबित को परीक्षा-शक्ति लगने पर जब लक्ष्मण मूच्छित हो गए, तब राम 
ने उन्हें मृत समझा । उस समय सुषेण वंद्य ने उन्हें जीवित होने का लक्षण बतलाया 
“न ह्यस्य विकृतं वक्त्रं न च झयामत्वमागतम्‌ । 
सुप्ताय च प्रसन्तं च मुरमस्य निरीक्ष्यताम्‌ ॥ 
पद्मपत्र लोहस्तौ सप्रसन्ते च लोचने। 
नेदृशं दृश्यते रूपं गतासूनां विशाम्यते ॥' 
( युद्धकाण्ड १०१।२५-२६ ) 
१. बौद्ध वाङ्मय ( त्रिपिटक ) में निहित आयुर्वेद सामग्री--ज्योतिमित्र, सचित्र 
आयुर्वेद, मार्च १९८१ । 


२. वाल्मीकि रामायण में आयुर्वेदीय मौलिक सिद्धान्त--सुशीला देवी जैन, 
सचित्र आयुर्वेद, जुलाई १९७८ । 
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अर्थात्‌ इनका मुख नहीं बदला, न काला पड़ा, न कान्ति रहित हुआ, वह अच्छी 
तरह प्रभायुक्त है, प्रसन्न है, हथेलियाँ लाल कमल के समान है और आंखे निर्मल हैं । 
मृत व्यक्तियों का ऐसा रूप नहीं होता है । हे राम ! आपका भाई दीर्घायु है, लम्बी 
आयु वालों का ही ऐसा मुख होता है । 
वैद्य शब्द का प्रयोग रामायण में ही चिकित्सक के लिए वैद्य शब्द का प्रयोग 
सम्भवतः सर्वेप्रथम किया गया है । इसके पूर्व सम्पूर्ण वैदिक साहित्य अथवा वेदों में 
चिकित्सक के लिए भिषक्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है । कहा गया है 
प्रधान साधक वैद्य धर्मशीळं च राक्षस: । 
ज्ञातयो ह्यमन्यन्ते शूरं परिभवन्ति च ॥' ( युद्ध" १६४ ) 
भगवान्‌ रामचन्द्र जब वन जाने लगे, तव माता कौशल्या ने विशल्यकरणी 
औषधि अभिमन्त्रित करके उनके हाथ में बाँध दी थी, जिससे उनके ऊपर कोई 
आपत्ति न आ सके -- 
“औषधि च सुसिद्धार्था विशल्यकरणां शुभम्‌ । 
चकाररक्षां कौशल्या मन्त्रैभिजजाप च॥' ( रामायण ) 
इस प्रकार रामायण में अनेक उद्धरण आयुर्वेद के सम्बन्ध में अवलोकनीय है । 


महाभारत में आयुर्वेद 

महाभारत के विषय में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने कहा है कि--' महाभारत 
इस देश की राष्ट्रीय ज्ञानसंहिता है। सदा उत्थानशीळ कृष्णद्वैपायन वेदव्यास ने 
विशाला बदरी के एकान्त आश्रम में बैठकर भारतीय ज्ञातरूपी समुद्र का अपनी 
विशाल बुद्धि से मन्थन किया, जिससे महाभारत रूपी चन्द्रमा का जन्म हुआ । जिस 
प्रकार समुद्र और हिमालय रत्नों की खान है, उसी प्रकार यह महाभारत है ।' 

महाभारत एक ऐसा महत्त्वपूर्ण विश्वकोश है, जो दर्शन, धर्म, इतिहास, पुराण, 
स्मृति, काव्य एवं आयुर्वेद आदि विषयों से परिपूर्ण है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के 
कारण महाभारत को (पञ्चम वेद! के रूप में भी माना जाता है । कहा गया है-- 

शध्र्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 


यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न कुत्रचित्‌ । ।' | 
( स्वर्गारोहणपर्वे ५५० ) 


व्यास जी जनमेजय से कहते हैं कि हे भारत ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का 
वर्णन जो महाभारत में किया गया हैं वे सभी वर्णन यदि महाभारत में है, तो अन्पत्र 
भी देखे जाते है । यदि महाभारत में नहीं है, तो अन्यत्र कहीं भी नहीं वर्णित है । 

महाभारत में ऐसे अनेकों विषय प्राप्त होते हैं, जो आयुर्वेद से सम्बन्धित हैं, वे 


निम्नलिखित हैं-- 
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१. मानव-शरीर में दो प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोग होते हैं (शान्ति- 
पर्व अ० १६।८-९) । 

२. शीत, उष्ण और वायु ये तीन शारीरिक रोगों के कारण तथा सत्त्व-रज-तम 
ये तीन मन के गुण बतलाये गये हैं (शान्तिपर्व अ० १६।११-१३) । 

३. अन्य ग्रन्यो की भाँति महाभारत में भी भगवान्‌ धन्वन्तरि के अवतरण 
सम्बन्धी प्रसंग का उल्लेख मिलता है । भगवान्‌ धन्वन्तरि को आयुर्वेद के आदिदेव के 
रूप में स्मरण किया जाता है। महाभारत में भगवान्‌ धन्वन्तरि के अवतरण का 
उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है-- 

'धन्वन्तरिस्सतो देवो वपुप्मानुदतिष्ठत । 
इवेतं क्रमण्डलु बिभ्रदमृतं निष्ठति ॥' ( आदिपर्व १६ ) 
आदि पर्वे के अध्याय १८ में भी समुद्रमन्धन से आदिदेव धन्वन्तरि के अवतरण 
सम्वन्धी उल्लेख वणित हैं । 

४. इसी प्रकार आयुर्वेद के अन्य अनेक आचार्यो का प्रसंगवश नामोल्लेख महा- 
भारत में अनेक स्थानों पर मिलता है । जैसे-अदिविनीकुमारों का देववेद्य के रूप में 
वर्णन (वन० अ० २३), कृष्णात्रेय का चिक्रित्सक के रूप में वर्णन ( बन ७१।२१ ), 
अश्व-चिकित्सक्क के रूप में शालिहोत्र का वर्णन (अनु० ७१।२१), विश्वामित्र के पुत्र 
सुश्रुत का शल्य-चिकित्सक के रूप में उल्लेख ( आ० ४।५५ ) एवं सर्पेदंष्ट के विशिष्ट 
चिकित्सक कश्यप (आदि० प० ५४।३४) का उल्लेख मिलता है । 

५. महाभारत में अनेक स्थलों पर आयुर्वेद के कतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का 
उल्लेख मिलता है । जैसे आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धान्त पश्चमहाभुत ( शान्ति० अ० 
२८४ ), पञ्चमहाभूतों का शरीर में गुणकर्म ( शान्ति० अ० २५२ ), सात्त्विक, 
राजसिक एवं तामसिक प्रवृत्तियों का ( शान्ति अ० ३१४ ) वर्णन, वात, पित्त, 
कफ का गुणकर्म तथा पाँच प्रकार की वायु का वर्णन ( शान्ति० अ० १८५ ), 
जठरानल का वर्णन ( शान्ति० अ० १८५ ) मिलता है । 

६. आयु की क्षय-वृद्धि करने वाले भाव ( वन० अ० १०४ ), संजीवनी-विद्या 
( शान्ति० अ० १५३ ), जीव का गर्भ में प्रवेश ( अश्व० अ० १।८ ), भर्विनी- 
कुमारो द्वारा महषि च्यवन को पुनः यौवन प्रदान करना ( अनु० अ० १२३ ) आदि 
का उल्लेख मिलता है । 

७. विभिन्न रोगों का उल्लेख जैसे ज्वर ( झान्तिपवं २८३।३७ से ५५१ ), 
यक्ष्मारोग ( शल्य ३५।६१-६२ ), स्कन्धग्रह्‌ एवं स्कन्धापस्मार का उल्लेख (वन अ० 
२३०) में मिळता है । 

८. विभिन्न रोगों के प्रतीकार का उल्लेख, जैसे-चन्द्र के रोहिणी पर आसक्त 
होने से उसके शरीर में राजयक्ष्मा की उत्पत्ति और उसकी चिकित्सा ( शल्य 
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परिशिष्ट ३१७ 


३५।४५-४६ ), पितरों तथा देवों के अजीर्ण एवं ग्रहणी रोग का प्रतीकार ( अनु० 
अ० ९२।९१ ), अश्विनीकुमारों द्वारा मान्धाता के पेट का पाटन ( द्रोण० अ० ६र) 
आदि का उल्लेख मिलता है । 

९. विविध प्रकार के विष का प्रभाव, प्रतिकार एवं चिकित्सा, जैपे--कालकुट 
विष का उल्लेख ( आदि अ० १८ ), हरताल एवं हिङगुल के गुण-कमों का उल्लेख 
( अनु० अ० १५८ ), स्थावर विष को जंगम विष द्वारा नष्ट करना ( आदि १२७। 
५३-५९ ), विष से मूच्छित एवं उसका प्रतिकार ( आदि० १२६।५३--५९ ), विष 
पर मन्त्रों का प्रभाव ( आदि ५०।३४ ) का उल्लेख मिलता है ।१ 

पाणिनीय व्याकरण में आयुर्वेद 

विश्व के समस्त व्याकरणों में पाणिनीय व्याकरण अति प्राचीन माना जाता है । 
पाणिनी के काल निर्धारण में इतिहासवेत्ता एकमत नहीं है । कतिपय पाश्चात्य विद्वानों 
के मतानुसार इनका समय ईसा पूर्व चौथी शेताव्दी है, जबकि अन्य विद्वान्‌ -७०० 
ई० पू० से ५०० ई० पू० तक मानते हैं। उनके मतानुसार पाणिनी गौतम बुद्ध के 
पूर्ववर्ती है। कुछ भी हो, पाणिनी के काल की सीमा ४०० ई० पू० से ७०० 
ई० पु० तक नित्रिवाद है । महाभाष्य से प्राप्त उल्लेख के अनुसार इन्हें दाक्षिपुत्र कहा 
गया है। उनका एक नाम 'शलातुरीय' का भी उल्लेख मिलता है। इन दोनों नामों 
में से प्रथम नाम से उनकी माता 'दाक्षि' और द्वितीय नाम से उनके स्थान 'शलातुर' 
का संकेत मिलता है। यह भी उल्लेख प्राप्त होता है कि इनका अध्ययन तक्षशिला में 
हुआ था । 

पाणिनीय व्याकरण के विभिन्न सूत्रों में आयुर्वेद सम्बन्धी कतिपय विषयों का 
उल्लेख निम्नलिखित हैं-- 

१. पाणिनी-कृत शिक्षा तथा अप्टाध्यायी में आयुर्वेद के आचार्यों का उल्लेख, 
मिळता है (५।१।११, ४१०५) ! 

२. त्रिदोष कां उल्लेख (५।१।३९, ५1२३९, ५।२।९७) मिलता है । 

३. औषधि और औषध में भेद (औषधेरजाती ५॥४।६७)--इसका अभिप्राय यह 
है कि वनस्पति और जड़ीबुटियों को औषधि और तैयार दवाई के लिए औषध शब्द 


का प्रयोग किया जाता था । 
४. रोग के लिए गद ( ६1३1७२ ) और उपताप (७।३।११) पर्याय का प्रयोग । 


छत की बिमारी के लिए स्पशेरोग (२1२1१ ६) संज्ञा का प्रयोग । 
वेंदीय मौलिक सिद्धान्त--आर० के० भारिल्ल, सचित्र 


१. महाभारत में आयु 


आयुर्वेद, जुलाई १९७८ । ही 
२. पाणिनीय . व्याकरण में आयुवद स 


आयुर्वेद, जुलाई १९७८ । 


म्बन्धी उद्धरण--सुन्दरलाल जेन, सचित्र 
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३१८ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


५. दूसरे या चौथे दिन आने वाले ज्वर के लिए क्रमशः द्वितीयक और चतुथंक 
शब्द का प्रयोग क्रिया जाता था--'कालप्रयोजनाद रोगे' (५२।८१) । 

६. रोग के आधार पर भी उस समय रोगी के सम्बोधन का उल्लेख मिलता 
है, यथा --रोग के आधार पर कुष्टी, किलासी, यक्ष्मी, उन्मादी, गुल्मी ( वातातो- 
साराभ्यां ५।२।१२९ ) आदि कहा जाता है । 

७. रोगवाची शब्द बनाने में विशेष पद्धति अपनायी गई । धातु में 'ष्कुक्‌' प्रत्यय 
जोड़कर रोगवाची शब्द बनाये जाते हैं। जैसे--प्रवाहिका, विचचिका आदि । 

द 

वृन्द ने माधवकर (७वीं शती) के रोगक्रम का अनुकरण किया तथा चक्रपाणि 
दत्त ने बृन्द का अनुकरण किया, इसलिए बुन्द का समय ७वीं एवं ११वीं शती के 
मध्य अर्थात्‌ ९वीं शती में रखना चाहिए । यह कहना इसलिए भी सार्थक है कि ९वीं 
शती के उत्तराध में अरबी इतिहासकार याकूबी ने इनके द्वारा रचित सिद्धयोग 
( दृन्दसंग्रह ) का उल्लेख किया है । बृन्दमाधव पर कुसुमावली व्याख्या उपलब्ध है, 
जो श्रीकण्ठदत्त द्वारा विरचित है । 

नागार्जुन 

नागाजुन कौन थे ? इस सम्बन्ध में अनेक धारणाएँ इतिहासकारों की है । फिर 
भी आयुर्वेद में हमें दो नागार्जुनों का उल्लेख मिलता है। प्रथम नागार्जुन सुश्रुत- 
संहिता के प्रतिसंस्कर्ता है, जिनका समय ५वीं शतती है। कुछ विद्वान्‌ इन्हें रसशास्त्र 
का प्रथम आविष्कर्ता मानते हैं, किन्तु इतना प्राचीन कोई रसग्रन्थ अधुना 
उपलब्ध नहीं है । द्वितीय नागार्जुन का समय १०वीं शती है, जिन्हें “सिद्ध नागार्जुन! 
भी कहा जाता है, इनके ग्रन्थ रमरत्नाकर, रसेन्द्रमंगल एवं कक्षपुट आदि है । 


वासवराजीयम्‌ 


यह ग्रन्थ आ्ध्प्रदेशवासी वासवराज द्वारा रचित है । ये लिंगायत ( वीरशैव ) 

- मत के प्रचारक एवं संस्थापक है । यह ग्रन्थ पच्चीस प्रकरणों में समाप्त हुआ है । 

इसमें अहिफेन, रसौपधि एवं नाडीपरीक्षा का वर्णन मिळता है । कृतयुग में चरक, 

त्रेता में रसार्णव, द्वापर में सिद्धविद्या तथा कलि में वासव प्रधान बतलाया गया ठ 

इनका समय १५वीं शती प्रतीत होता है । गोवर्धन शर्मा छांगाणी, नागपुर ने १९३० 
में इस ग्रन्थ को प्रकाशित किया है । 


भेषज्यरत्नावलीकार : गोविन्ददास 


गोविन्ददास वंगीय विद्वान्‌ थे, इनका काळ १८वीं शती माना जाता है । इनके 
पिता का नाम चन्द्रचूड तथा माता का नाम अम्बिका था । वैद्य-समाज में यह ग्रन्थ 
काफी प्रचलित है । 
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महावीर 
सिकन्दर 
चाणक्य 
अशोक 
हिपोक्रेटिस 
शंकराचार्य 
मुहम्मद साहब 
फाह्यान 
ह्वेतसांग 
इत्सिंग 
सिन्धुघाटी की 
सभ्यता 


आयुर्वेदीय इतिहास-सन्दर्भ--१ 


४००० या ६००० ई० पू० 
२५०० ई० qo 


६२४ ई० पू०-५४४ ई० पू० 
५४० ई० पू०-४६८ ई० पु० 
३३६ ई० पु ०-३२३ ई० पूण 
३२२ ई० पू०-२९८ ई० पू० 
२७२ ई० पू०-२३२ ई० पू० 
४६० ई० पू०-३७७ ई० पृ्‌ठ 
८०० ई० 

६०० ई० का अन्तिम चरण 
४०१-४१० ई० (भारत निवास) 
६३० ई० (भारत भागमन) 
६९५ ई० (भारत आगमन) 
२५०० ई० पु०-१७०० ई० पू० 


( लोकमान्य तिलक 
के मतानुसार ) 
(विण्टरनित्स के मता- 
नुसार ) 

कपिळवस्तु 

वैशाली 

मेसोडोनिया (यूनान) 
राजग्रह (बिहार) 
पाटिलपुत्र 

कास (ग्रीक) 
मालावार' (केरल) 
मक्का (अरव) 

चीनी यात्री 

चीनी यात्री 

चीनी यात्री 
मुअनजोदड़ो(लरकाना- 
सिन्ध) हडप्पा 
(माण्टगुमरी-पंजाब) 


मिस्र (नीलनदी) की सभ्यता ३००० ई० पू०-१६०० ई० पू० 
मेसोपोटैमिया (दजला-फरात) की सभ्यता -- 


सुमेरिया 
बेबीलोन 
असीरिया 


२३००-२१५० ई० पू 
१७९२ ई० पू० 
१६०० ई० पू० 
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आयुर्वेदीय इतिहास-सन्दर्भ---२ 


ऋ० सं० आचार्य के नाम स्थान ग्रन्थ का नाम 
१ आत्रेय पुनर्वसु कापिल्य अरिनवेश- 
(पांचाल कौ तन्त्र के मूल 
राजधानी ) प्रवक्ता 
संकिसा 
२ कांकायन वाह्लीक (बुखारा) 
३ नग्नजित्‌ गान्धार (कन्धार) 
४ वार्योविद्‌ काशी 
५ अग्निवेश कापिल्य (संकिसा) अग्निवेशसंहिता 
( अप्राप्य ) 
६ भेल गान्धार (कन्धार) भेलसंहिता 
७ हारीत हारीतसंहिता 
(अप्राप्त ) 
हारीतसंहिता 
( उपलब्ध ) 
८ चरक पश्चिम सीमान्त चरकसंहिता 
प्रदेश तथा 
विभिन्न स्थान 
९ दुढूबल पञ्चनदपुर चरकसंहिता का 
( पंजाब ) प्रतिसंस्कर्ता 
११ भट्टार हरिश्रन्द्र उज्जयिनी चरकन्याप 
(अप्राप्य), खरनाद- 
संहिता का प्रति- 
क्र संस्करण (अप्राप्य) 
११ स्वामीकुमार अवन्ती चरकपञ्जिका 


( अप्राप्य ) 


काल 


१००० 


ई० पूण 


१००० 
ई० पू० 
१००० 
ई० पू० 
१००० 
ई० पु० 
१००० 
ई० पू० 
१००० 
ई० पू० 
१००० 


ई० पू० 


१२वीं शती 


ररीं शती 
ई० पुष 


५वीं शती 


ध्ठी शती 


ष्ठी शती 
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विशेष 
विवादा- 
स्पद 


विवादा- 
स्पद 
विवादा- 
स्पद 
विवादा- 
स्पद 
विवादा- 
स्पद 
विवादा- 
स्पद 
विवादा- 
स्पद 


बिवादा- 
स्पद 


आयुर्वदीय इतिहास-सन्दर्भ-२ ३२१ 


१ जेज्जट कश्मीर निरन्तर पद- ६ठी शती 
व्याख्या 
१३ चक्रपाणिदत्त बङ्गाल आयुर्वेददीपिका, ११त्रीं शती 


भानुमती टीका, 
चक्रदत्त, द्रव्यगुण- 


संग्रह 
१४ शिवदाससेन बङ्गाल तत्त्व चन्द्रिका १५वीं शती 
१५ गङ्गाधरराय बङ्गाल जल्पकल्पतरु १७१९- 
व्याख्या १८८५ ई० 
१६ योगीन्द्रनाथ बङ्गाल चरकोपस्कार १८७१- 
सेन १९१८ ई० 
१७ धनवन्तः काशी सुश्रुतसंहिता के १०००- विवादा- 
( काशीराज मुल प्रवक्ता १५०० ई० स्पद 
दिवोदास ) पूर 
१८ वृद्ध सुश्रुत सुश्रुतसं हिता १००० विवादा- 
१५०० ई० स्पद 
१९ सुश्रुत काशी सुश्ृतसं हिता ररीं शती विवादा- 
स्पद 
२० नागार्जुन — सुश्रुतसंहिता का ५वीं शती 
प्रतिसंस्कर्ता 
२१ चन्द्रट जा सुश्रुतसंहिता का १०वीं शती 
पाठ-शोधन 
२२ गयदास — न्यायचन्द्रिका १५वीं शती 
२३ डल्हण मथुरा निबन्ध संग्रह १२वीं शती 
२४ वृद्धजीवक गङ्गद्वार काइ्यपसंहिता ६ठी शती विवादा- 
( कनखल ) ई० पू० स्पद ` 
२५ वाग्भट्ट सिन्धु प्रदेश अष्टाङ्गसंग्रह ४थीं शती 


अष्टाङ्कहृदय उत्तरार्ध 


२६ चन्द्रनन्दन = पदार्थचन्द्रिका १०वीं शती 


२७ हेमाद्रि देवगिरि आगुर्वेद-रसायन १३वीं शती 
उत्तरार्ध 
२८ अरुणदत्त — सर्वाङ्गसुन्दरी १३वीं शती 
पूर्वार्ध 
२१ भार 
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३२२. 


३१ 


३२ 


३३ 
३४ 
२५ 
३६ 


३७ 


३८ 
. ३९ 


१४० 
४१ 
४२ 
४३ 
४४ 
डप 
४६ 


४७ 


१४८ 


ड्न्दु 


त्रिमल्लभट्ट 
हर्षकीति 


कृष्णरामभट्ट 


गोविन्ददास 
तीसटाचार्य 
शाङ्गेधर प्रथम 
रुद्रभट्ट ` 


आढमल्ल 


शाङ्गंधर 

( देवराजपुत्र ) 
बन्द 

रामराय 
[भाधवकर 
विजयरक्षित 
श्रीकण्ठ 
वाचस्पति 


` बंगसेन 


लोलिम्बराज 


निमिवेदेह. 


आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


कर्नाटक 


नागपुर 


जयपुर 


बङ्गाल 
कइमीर 
शाकम्भरी देश 


राजस्थान 


गुजरात 


मांरवाड़ 
विजयानगर 
बंगाल 
बंगाल 
बंगाल 
इन्द्रप्रस्थ 
बंगाल 


पूना 


मिथिला 


इन्दुमती या ६वीं शती 
शशिलेखा 

बृहृद्योगतर- १७वीं शती 
छ्लिणी, योग- 

तरङ्गिणी 


योगचिन्तामणि, १७वीं शती 
योगसंग्रह, वैद्यक- 
चिकित्सासंग्रह 
सिद्धभैषज्यमणि- १९वीं शती 
माला 

भैषज्य रत्नावली १८वीं शती 
चिकित्साकलिका १०वीं शती 
शाङ्गंधरसंहिता १३वीं शती 
शाङ्गेधरसंहिता- १४वीं शती 
टीका 

शाङ्गंधरसंहिता-१६वीं शती 
टीका 

योगरत्ताकर १७वीं शती 


त्रिशती १५वीं शती 
वृन्दमाधव ९वीं शती 
नाडीपरीक्षा १५वीं शती 
माधवनिदान ७वीं शती 
मधुकोष १३वीं शती 
मधुकोष १३वीं शती 
आतद्धु-दपंपा, १३वीं शती 
बंगसेन(:चिकित्सा १२वीं शती 
सारसंग्रह) 


वैद्यावतंस, वैद्यः १७वीं शती 
जीवन 

निमितन्त्र १००० 
( अप्राप्य ) -ई० पू० 
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. विवादा- 
स्पद 


आयुर्धेदीय इतिहास-सन्दर्भ-२ ३२३ 


४९ जनकवैदेह मिथिला शालाक्यतन्त्र १००० विवादा- 
| (. अप्राप्य ) ई० पू० स्पद 
। ५० पूज्यपाद आन्ध्र शालाक्यतन्त्र — 

५१ जीवक मगध — ६वीं शती 

ई० पू० 

५२ आत्रेय ( जीवक-तक्षशिलाके -- ६ठी शती 

के गुरु ) प्राध्यापक ई० पू० 
। ५३ देवेन्द्रमुनि कर्नाटक बालग्रहचिकित्सा र 

५४ पृथ्वीमल — कौमारभृत्य १४वीं शती 

५५ देवेश्वर गुजरात स्त्रीविलास १६वीं शती 
( ५६ क्षेमराज शर्मा इन्द्रप्रस्थ क्षेमकुतूहल १६०५ 

(दिल्ली) विक्रम सं० 

५७ मोहमनविलास कालपी मोहमनविलास १४११ ई० 

५८ टोडरमल लहरपुर टोडरानन्द (आयु- १५८९ ई० 

( सीतापुर) वेद सौख्य ) 
५९ मोरेश्वर अहमदनगर वैद्यामृत १५४७ 
ई० प्‌ 

६० कीतिवर्मा कर्नाटक गो-वैद्य — 

६१ अभिनवचन्द्र कर्नाटक अश्व-वैद्य १४ ई० पु० 

६२ मंगलराज आन्ध्न विषचिकित्सा १३६० 

खगेन्द्रमणिदर्पण ई० पू० 

६३ वासवराज आन्ध्र वासवराजीयम्‌ १५वीं शती 

६४ उग्रादित्याचार्यं आन्ध्न कल्याणकारकम्‌ वीं शती 

६५ बलभद्रनियोगी आन्ध्र वैद्यचिन्तामणि — 

६६ वात्सायत द्रविड़ कामसूत्र पूर्वी शती 

६७ वाराहमिहिर अवन्ती बृहत्संहिता ६ठी शती 

६८ भोजराज धारानगरी राजमातंण्ड ११वीं शती 

६९ आनन्दरायमखी तञ्जोर जीवानन्दम्‌ १८वीं शती 

७० बलराम काशी _आतङ्कतिमिरभाष्कर १८वीं शती 

७१ कर्नेल एच० तुकिस्तान वावर पाण्डुलिपि १८९० ई० (प्राप्त ) 
वावर नावनीतकम्‌ ररी शती (लिखी गई) 

७२ वीरसिंह “ग्वालियर वीरसिहावलोक १३८३ ई० 

७३ रघुनाथ बम्बई _ बैद्यविलास १६९७ ई० 
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३२४ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


७४ हस्तरुचि तपागच्छ वैद्यवल्लभ १६७३ ई० 
( नागपुर ) 
७५ माधव पर्यायरत्नमाला ९वीं शती 
७६ वैद्याचाये केशव -- सिद्धमन्त्र १३वीं. शती 
पूर्वाद्धे 
७७ निश्चलकार बंगाल चक्रदत्त-रत्नप्रभा १२७५ ई० (अप्रकाशित) 
७८ सुदान्तसेन बंगाल = ११वीं शती 
रसश्ञास्त्र-- 

७९ सिद्ध नागाजुन दक्षिण भारत रसरत्नाकर, १ ०वीं शती 
कक्षपुटतन्त्र 

&७ > — रसाणंव १२वीं शती. 

८१ गोविन्द- — रसहृदयतन्त्र १२वीं शती 

भगवत्पादाचार्य 

८२ सोमदेव — रसेन्द्रचूडामणि १२वीं शती 

८३ यशोधरभट्ट सौराष्ट्र रसप्रकाश- १३वीं शती 
सुधाकर 

८४ गोपालभट्ट बंगाल रसेन्द्रसारसंग्रह १३वीं शती 

८५ रसवाग्भटट — रसरत्नसमुच्चय १३वीं शती 

८६ नित्यनाथ सिद्ध कर्नाटक रसरत्नाकर १३वीं शती 

८७ दुण्डुकनाथ प्र रसेन्द्रचिन्तामणि १३-१४वीं शती 

८८ गोत्रिन्दाचायं -- रससार १४वीं शती 

८९ विष्णुदेव — रसराजलक्ष्मी १४वीं शती 

९० रामराज — रसरत्नप्रदीप १५वीं शती 

९१ कायस्थर्चामुण्ड राजस्थान रससंकेतकलिका १५वीं शती 

९२ प्राणनाथ — रसुप्रदीप १५वीं शती 

९३ चूडामणि मिश्च -- रसकामधेनु १६वीं शती 

९४ उपाध्याय माधव सोराष्ट्र आयुर्वेदप्रकाश १८वीं शती 

९५ दत्तराम चौबे बम्बई बृहद्‌ रसराज- १९वीं शती 
सुन्दर 

९६ सदानन्द — रसतरङ्गिणी २०वीं शती 

` द्रव्यगुण 
९७ वाहटाचार्ये ` अष्टांगनिघण्टु ८बीं शती 
९८ महेन्द्र भोंगिक -- घन्वन्तरिनिघण्टु १०वीं शती 
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१०३ 


१०४ 


१०५ 


सोढल 


वोपदेव 
मदनपाल 


कैयदेव 


भावमिश्र 


नरहरि 
राजवल्लभ 
रघुनाथजी 


इन्द्रजी 
शालिग्राम 


आयुर्वेदोय इतिहास-सन्दभं-२ 


दक्षिण भारत 


देवगिरि 


गुजरात 


कान्यकुब्ज 


३२५ 


(कन्नौज), काशी 


( डा० जालीके 


मत से ) 
कइ्मीर 


कात्यकुब्ज 
( कन्नौज ) 


महाराष्ट्र 


मुरादाबाद 


सोढ़लनिघण्टु १२वीं शती 

गदनिग्रह्‌ 

हृदयदीपकनिघण्डु १३वीं शती 
मदनविनोद- १४वीं शती 

निघण्टु 

कैयदेवतिघण्टु १५वीं शती 

अथवा पथ्यापथ्य- 

निघण्टु 

भावप्रकाश १६वीं शती 
राजनिघण्टु या १७वीं शती 

अभिधान चुडामणि 

राजवल्लभ- १८वीं शती 

निघण्टु 

निघण्टुसंग्रह १९वीं शती 
शालिग्राम- १९वीं शती अन्तिम 
निघण्टु निघण्टु 
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अध्यायगत प्रष्टव्य प्रश्‍न 
भाग १ 

प्रथम अध्याय प्रश्न 

१, 'आयुर्वेद? की उपादेयता और उसके व्यावहारिक प्रयोजन का विवेचन 
कीजिए ? 

२. यह सिद्ध कीजिए कि आयुर्वेद शाइवत एवं अनादि है । 

३. आयुर्वेद की परम्परा और उसके विभिन्न सम्प्रदायो का वर्णन कीजिए ? 

४. संहिता ग्रन्थों के आधार पर आयुर्वेद के भवतरण का वर्णन कीजिए ? 

५. 'चरकसंहिता' के अनुसार आयुर्वेद के अवतरण का वणन कीजिए ? 

६. आयुर्वेद के 'दैव उपदेश” और 'लौकिक उपदेश” का वर्णन कीजिए ? 
द्वितीय अध्याय प्रश्न 

१. यह सिद्ध कीजिए कि आयुर्वेद एक प्राचीनतम शास्त्र है ? 

२. सप्रमाण विवेचन कीजिए कि भारतीय चिकित्सा-विज्ञात का आदिम खरोत 
वैदिक वाङ्मय है ? 

३. अश्विनीकुमार कौन थे और चिकित्सा-विज्ञान के क्षेत्र में उनकी क्या देन है ? 
विवेचन कीजिए । 

४, किन आधारों पर आयुर्वेद को 'अथवंवेद का उपवेद' या “पञ्चम वेद” कहा 
जाता है ? व्याख्या कीजिए । 

५, ऋग्वेद का काल निर्धारित करते हुए विभिन्न देशों की चिकित्सा-पद्धतियों 
का आविर्भाव काल लिखें । 

६. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 

(क ) आयुर्वेद के आदि गुरु ब्रह्मा । 

( ख ) रक्षोहा अमीवचातन भिषक्‌ । 

( ग ) अश्विनीकुमार । 
तृतीय अध्याय प्रश्न 

१. आत्रेय एवं धन्वर्न्तार परम्परा का संक्षिप्त परिचय देते हुए आत्रेय के विषय 
में लिखिए । 

२. विविध धन्वन्तरियों का परिचय देकर काशिराज दिवोदास के विशिष्ट योग- 
दान का उल्लेख कीजिए । 
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३. धन्वन्तरि के प्रमुख शिष्यों के विषय में आप क्या जानते हैं ? शल्यतत्त्र में 
उनका क्या योगदान है ? वर्णन कीजिए । 

७. भात्रेय के शिष्यों का परिचय देते हुए काय-चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योग- 
दान का उल्लेख कीजिए । 
चतुर्थ अध्याय प्रश्न 


१. चरकसंहिता के प्रतिसंस्कर्ताओ के विशिष्ट योगदान क्या हैं ? यह बतलाकर 
इस संहिता के अन्तरङ्ग स्वरूप का उल्लेख कीजिए । 

२. चरकसंहिता के संस्कृत टीकाकारों का परिचय देकर उनकी टीकाओं की 
समालोचना क्रीजिए । 

३. सुश्रुतसंहिता पर एक निवन्ध लिखिए और उसके अन्तरङ्ग का परिचय देते 
हुए इस संहिता की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए । 

४. यह सिद्ध कीजिए कि अष्टाज़हदय अन्य संहिताओं की अपेक्षा अधिक व्यव- 
हारोपयोगी है ? 

९. सुश्रुतसंहिता के प्रभुख संस्कृत एवं हिन्दी टीकाकारों का परिचय देते हुए 
उनकी टीकाओं की विशेषताएँ बतलाइये । 

६. भेळसंहिता के अन्तरङ्ग का परिचय देकर उसके वैशिष्ट्य का निरूपण कीजिए । 

७. काइयपसंहिता के निर्माण कां विवेचन करते हुए उसकी विशेषताओं का 
उल्लेख कीजिए । 

८. कविराज गंगाधरराय की परम्परा का उल्लेख कीजिए । 

९, टिप्पणी लिखें-- 

( क ) अरुणदत्त, (ख) हेमाद्रि, ( ग ) इन्दु । 

१०. निम्नलिखित में से किन्हीं पाँच पर टिप्पणी लिखिए 

. (क) चक्रपाणि, ( ख ) डल्हण, ( ग ) हाराणचन्द, ( घ ) भेल, ( ङ ) गंगा- 

धर राय, ( च ) भास्कर गोविन्द घाणेकर, ( छ ) गयदास । 
पञ्चम अध्याय प्रश्‍न 


१. सुश्रुतसं हिता के निर्माण में कितने स्तर हैं ? उन सबका विवेचन कीजिए। 

२. चरकसंहिता के आद्य आचार्य तथा प्रतिसंस्कर्ताओं के योगदान की समा” 
लोचना कीजिए । 

३. अष्टांगहृदय के वैशिष्ट्य का पर्यालोचन कीजिए । 

४, 'लघुअयी' से क्या समझते हैं ? शाङ्गेधरसंहिता की विशेषताओं का उल्लेख 
कीजिए ? 

५, "भावप्रकाशः की उल्लेखनीय विशेषताओं की समीक्षा कीजिए ? 
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६. वाग्भट्ट का जीवन-परिचय एवं उनके काल का निर्धारण करें । 

७. टिप्पणी लिखिए 

( क ) नागाजुंन, ( ख ) दृढ़बल, ( ग ) अग्निवेश, ( घ ) माधवकर, ( ङ ) 
बृहतूत्रयी, ( च ) भावभिश्च । 
अष्टांगसंग्रह एवं अप्टांगहृदय में अन्तर लिखकर अप्टांगसंग्रह्‌ का वैशिष्ट्य 
लखें । 
घष्ठ अध्याय प्रश्न 

१. मिस्र देश की प्राचीन चिकित्सा-प्रणाली कैसी थी ? भारतीप वैद्यक के साथ 
उसका क्या सादृश्य है ? 

२. असीरिया के प्राचीन क्षैपज्य-विज्ञान के विषय में अपना अभिमत ऐतिहासिक 
परिप्रेक्ष्य में प्रकट कीजिए । 

३, वेबिलोनिया के प्राचीन खिकित्सा-विज्ञान के सिद्धान्त और प्रणाली का 
विवेचन कीजिए । 

४. चीनी चिकित्सा-पद्धति के साथ भारतीय चिकित्सा-प्रणाली के सादृश्य का 
पर्यायलोचन कीजिए । 

५. कूचभापा के औषधीय शब्दों का आयुर्वेदीय औपध शब्दों के साथ सामञ्जस्य 
का विवेचन कीजिए । 

६. भारतीय और ईरानी चिकित्सा विधियों के साम्य-वैषम्य का विवेचन 
कीजिए । 

७. श्रीलंका में आयुर्वेद की स्थिति लिखिए । 

८. तिब्बत में आयुर्वेद के अस्तित्व की समीक्षा कीजिए । 

९. दक्षिण पूर्व देशों में आयुर्वेद के स्वरूप के विषय में अपने विचार लिखिए । 

१०. टिप्पणी लिखिए 

(क) हेमराज शर्मा, ( ख ) ज्ञान्तिरक्षित, ( ग ) कुमारभच्च, ( घ ) कमल- 
शील, ( च ) मारीशस में आयुर्वेद की स्थिति । 

११. टिप्पणी लिखिए 

(क ) दैवव्यपाश्रय चिकित्सा, ( ख ) कूचभापा में औपधवाचक शब्द, (ग) 
जेन्द और संस्कृत भाषा, ( घ ) असुर वनिपाल, ( च ) निनिवे, ( छ ) भसरहून, 
( ज ) हम्मूरावी । 
सप्तम अध्याय प्रश्न 

१. यह सिद्ध कीजिएकि ग्रीक और भारतीय विचारों का परस्पर आदान-प्रदान 
होता था ? 
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२. ग्रीस को भारत की क्या देन है ? प्रमाणों के आधार पर कम से कम ३० 
पंक्तियों का निबन्ध लिखिए । 

३. सप्रमाण विवेचन कीजिए कि भारतीय वैद्य और भारतीय वैद्यक का ग्रीस में 
प्रवेश था ? 

४. ग्रीक चिकित्सा-विज्ञान पर भारतीय वैद्यक के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए । 

५, भारतीय विद्वान्‌ ग्रीस जाते थे ? इस मत की समीक्षा कीजिए । 

६. यवनों ने भारतीय चिकित्सा-विज्ञान से बहुत कुछ ग्रहण किया? सप्रमाण 
सिद्ध कीजिए। 

७. यूनानी चिकित्सा को भारतीय चिकित्सा-विज्ञान की क्या देन है । वर्णन 
कीजिए । 

८. ग्रीस और भारत की चिकित्सा-पद्धतियों का तुलनात्मक विवेचन कीजिए । 

९, सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि ग्रीस में शस्त्र-चिकित्सा का बाद में प्रचार हुआ । 

१०, क्या आप इस बात से सहमत है कि अलेग्जेण्डर ने भारतीय ज्ञान-विज्ञान 
का प्रसार किया ? यदि हाँ, तो क्यों ? 

११. हिपोक्रेटिस के जीवनवृत्त और कृतित्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए । 

१२. हिपोक्रेटिस के सिद्धान्त और देशत्याग के सम्बन्ध में आप क्या जानते हैं ? 

१३. प्राचीन ग्रीस में दैवव्यपाश्रय-चिकित्सा की स्थिति का वर्णन कीजिये । 

१४. प्राचीन ग्रीस में चिकित्सा-विज्ञान के विकास का इतिहास लिखिए । 

१५. तथ्यों के आधार पर सिद्ध कीजिए कि ग्रीक वैद्यक पर भारतीय वैद्यक का 
प्रभाव पड़ा है ? 

अष्टस अध्याय प्रश्‍न 

१. भारतीय धर्म, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अशोक के शिलालेखों का 
क्या स्थान है ? विस्तारपूर्वक उदाहरण के साथ लिखिए । 

२. भूगर्भ के उत्खनन से प्राप्त चिकित्सा सम्बन्धी वस्तुओं का विवरण देकर, 
उनका ऐतिहासिक महत्त्व बतलाइये । 

३. 'मोहनजोदड़ो' में प्राप्त 'काळे पत्थर” के विषय में डा० सनाउल्ला और डा० 
हमीद के विश्लेषणों का निरूपण कीजिए । 

४. 'सिन्धुघाटी को सभ्यता' के प्रकाश में तत्कालीन चिकित्सा-विज्ञान की स्थिति 
का वर्णन कीजिए । 

५, प्राचीन भारत की सैन्य-चिकित्सा के स्वरूप का विवेचन कीजिए । 

६, साधार समालोचना कीजिए कि आयुर्वेद में पशु-चिकित्सा की जाती थी ? 

७. सिद्ध कीजिए कि प्राचीन भारत का अन्य देशों से सम्बन्ध था ? 
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८. प्राचीन भारत की कतिपय शिक्षण-संस्थाओं का संक्षिप्त परिचय लिखें । 
. ९, भारतालोक के प्रसार में अशोक के शिलालेख का योगदान लिखें । 
नवम अध्याय प्रश्न 
१. आयुर्वेदीय शिक्षण के विकासक्रम का वर्णन कीजिए । 


२. आयुर्वेदीय अनुसन्धान का स्वरूप, उपयोगिता तथा तत्सम्बन्धी विभिन्न 
दृष्टिकोणों का उल्लेख कीजिए । 


३. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्‌ के गठन का इतिहास एवं उसके गठन 
का उद्देश्य लिखें । 

४. केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसन्धान परिषद्‌ के गठन का इतिहास एवं 
उसके क्रिया-कलाप लिखें । 

५, “भारत में आयुर्वेदीय अनुसन्धान की प्रगति” विषय पर निबन्ध लिखें । 

६, विदेशों में आयुर्वेद को दिशा एवं प्रगति पर अपने विचार लिखें । 

७, टिप्पणी लिखें-- 

( क ) गणनाथसेन, ( ख ) यामिनीभूषण, ( ग ) यादवजी त्रिक्रमजी, ( घ ) 
हकीम अजमल खाँ, ( च ) सी० द्वारिकानाथ । 

८. निम्नलिखित विद्वानों का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान लिखें-- 

(क) प्रियव्रत शर्मा 

( ख ) मुकुन्दीलाल द्विवेदी 

( ग ) सत्यनारायण शास्त्री 
वशस अध्याय प्रश्‍न 

१. आयुर्वेद की राज्य-मान्यता का कालक्रमानुसार वर्णन कीजिए । 

२. वैद्यक( चिकित्सा )व्यवसाय के प्रति आयुर्वेदीय दृष्टिकोण की ब्याख्या 
कीजिए । 

३. वैद्य-संगठन का परिचय देते हुए उसकी उपयोगिता लिखकर 'पं० शंकरदाजी 
शास्त्री पदे' की आयुर्वेदिक सेवाओं का विस्तृत उल्लेख कीजिए । 

४. आयुर्वेद के पत्र-पत्रिकाओं के प्रारम्भिक काल का उल्लेख कर वर्तमान समय 
की प्रमुख मासिक एवं पाक्षिक पत्र-पत्रिकाओं का तथा उनके संस्थापकों का 
उल्लेख करें । 

५. टिप्पणी लिखें 

( क ) भारतीय चिकित्सा परिषद्‌, उत्तरप्रदेश 

( ख ) स्नातकोत्तर आयुर्वेदीय संस्थाओं का परिचय 

( ग ) जगन्नाथप्रसाद शुक्ल 

( घ ) शिवशर्मा जी र 

६. विश्व स्वास्थ्य संगठन के गठन का इतिहास एवं उद्देश्य प्रतिपादित करें । 
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भाग २ 
एकादश अध्याय प्रश्न 

१, आयु के स्वरूप-का विवेचन करते हुए आयुर्वेद की परिभाषा बतलाइए । 

२. आयु के चतुविध भेदों की व्याख्या कर आयुर्वेद में उनके ज्ञान के प्रयोजन 
की विवेचना कीजिए । 

३. सिद्ध कीजिए कि आयुर्वेद लोकहितैषी विज्ञान है ? 

४. सिद्ध कीजिए कि आयुर्वेद पुण्यतम वेद है ? 
द्वादश अध्याय प्रश्न 

१. 'शल्यतस्त्र' की परिभाषा वतलाकर इसकी प्रधानता का युक्तियुक्त ढंग से 
विवेचन कीजिए । 

२. 'कायनिकित्सा' के सामान्य सिद्धान्तों का उल्लेख कर 'चिकित्सा' के प्रकारों 
का निरूपण कीजिए । 

३. 'भूतविद्या' की परिभाषा लिखकर, उसके उल्लेखनीय विशेषताओं पर प्रकाश 
डालिए । 

४. 'कौमारभृत्यः किसे कहते हैं और उसके अन्तर्गत किन विषयों का अध्ययन 
किया जाता है? 

५. 'अगदतन्त्र' की परिभाषा बतलाकर उसकी व्यावहारिक उपयोगिता का 
विवेचन कीजिए । 

६. 'रसायन' की निरुक्ति और परिभाषा बतलाकर, उसके लाभों का विवेचन 
कीजिए। 

७. "वाजीकरण' किसे कहते हैं ? आज के जनसंख्या बहुल युग में इसकी उपयो- 
गिता की समीक्षा कर रसायन एवं वाजीकरण में अन्तर लिखें । 

८. अष्टांग आयुर्वेद में कायचिकित्सा एवं शल्यचिकित्सा में कौन श्रेष्ठ है ? इस 
पर तुलनात्मक विवेचन कर शल्यचिकित्सा के ह्लास के कारणों का उल्लेख करते हुए 
उसकी उन्नति के उपायों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए । 
त्रयोदश अध्याय प्रश्न 

१. आयुर्वेद के प्रचलित १२ विभागों का उल्लेख कर 'रचना-शारीर' की उपयो- 
गिता की समीक्षा कीजिए । 

२. 'क्रिया-शारीर में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है? इस विषय के 
प्रमुख ग्रत्थों का उल्लेख कीजिए । 

३. 'द्रव्यगुण' शास्त्र में द्रव्यो के वर्गीकरण का विवेचन कर इस शास्त्र के अध्य 
यन की समालोचना कीजिए । 
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४. 'रसशास्त्र' से क्या समझते हैं ? इस शास्त्र में पठनीय विषयों का वर्णन कर 
इसका क्रमिक विकास एवं वैशिष्ट्य का उल्लेख कीजिए । 

५. 'रोगविज्ञान' का अध्ययन क्यों आवश्यक है और उसके ज्ञान के कौन-कौन 
से साधन हैं? 

६, 'स्वस्थवृत्त' से क्या समझते हैं ? आयुर्वेदीय दृष्टि से इसकी उपयोगिता सिद्ध 
कीजिये । 

७ मौलिक सिद्धान्त त्रिभाग का परिचयात्मक इतिहास एवं तत्सम्बन्धी अर्वाचीन 
ग्रन्थों का नाम एवं उनके लेखकों का परिचय लिखें । 

८: स्त्रीरोग, प्रसूतितन्त्र एवं कौमारभृत्य' में किन विषयों का अध्ययन किया 
जाता है और इस विषय के स्वतन्त्र अध्ययन का क्या प्रयोजन है ? विश्लेषण 
कीजिए । 

९. टिप्पणी लिखें 

( क ) निघण्टुओं का क्रमिक विकास 

( ख ) स्वस्थ का लक्षण 

( ग ) भैषज्यकल्पना 

( च ) प्रत्यक्षशारीरम्‌ 


चतुर्दश अध्याय प्रश्‍न 
१. प्राचीन तथा अर्वाचीन दृष्टि से आयुवेंदशास्त्र के अध्ययन के अधिकारी का 


विवेचन कीजिए । 

२. आयुर्वेदशास्त्र के ज्ञान के लिए कौन-कौन उपाय बतलाये गये हैं ? वणेत 
कीजिए। 

३. निम्तलिखित पर टिप्पणी लिखिए 

( क ) तद्विद्यसंभाषा, ( ख ) कर्मोपासना, ( ग ) उभयज्ञता, ( घ ) बहुज्ञता । 
पञ्चदश अध्याय प्रश्न 

१. आयुर्वेद के मूल सिद्धान्तों का संक्षेप में परिचय लिखें । 

२. टिप्पणी लिखें 

( क ) पञ्चमहाभूत, ( ख ) त्रिदोष, (ग ) प्रकृतियाँ । 

३. रस-गुण-वीये-विपाक एवं प्रभाव का सामान्य परिचय लिखें । 

४. प्रकृति-निर्माण के घटक का उल्लेख कर विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों की 
विवेचना कीजिए । 
षोडश अध्याय प्रश्न 

१. आयुर्वेद विज्ञान हैं! सिद्ध कीजिए । 

२. आयुर्वेद का वैशिष्ट्य निरूपित करें । 
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३३४ आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय 


३. आयुर्वेद वैज्ञानिक हैं' इस विषय पर लेख लिखें । 
४. अन्य चिकित्सा-पद्धतियों से आयुर्वेद में क्या वैशिष्ट्य है, समीक्षा लिखे । 
सप्तम अध्याय प्रश्न 
१. चरकसंहिता में वणित ऋषि-परिषदों का वर्णन कीजिए । 
२. मर्त्यलोक में आयुर्वेद के अवतरण का इतिहास बतलाइये । 
३. यज्जः पुरुषीय ऋषि-परिषद्‌ के विचारों को व्यक्त कर अन्तिम निर्णय को 
स्पष्ट कीजिए । 
४. आत्रेयभद्रकाप्यीय क्रषि-परिषद्‌ का वर्णन कीजिए । 
५. चरकसंहिता में वणित सप्तम ऋषि-परिषद्‌ के वर्ण्य विषयों का उल्लेख 
कीजिए । 
६. वातकलाकलीय ऋषि-परिषद्‌ पर निबन्ध लिखिए । 
७. सन्धायसंभाषा से क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए । 
८. विग्ृह्यसंभाषा का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए । 
९. संभाषा-परिषद्‌ के भेदों का निरूपण कर सुहृत्परिषद्‌ का वर्णन कीजिए। 
परिशिष्ट 
- जैन साहित्य में आयुर्वेद” विषय पर निवन्ध लिखें । 
- बौद्ध साहित्य में आयुर्वेदीय सामग्री का प्रतिपादन करें । 
- वाल्मीकि रामायण में आयुर्वेद साहित्य की विवेचना करें । 
- महाभारत में आयुर्वेद की सन्दर्भ सहित विवेचना करे । 
. टिप्पणी लिखें 
( क ) पाणिनीय व्याकरण में आयुर्वेद 
( ख. ) दृन्द 
( ग ) नागाजुन 
( घ ) वासवराजीयम्‌ 
( ङ ) भैषज्यरत्नावली 


AX २१४ 2० नै 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


आयुर्वेदाचार्य ( बी० ए० एम० एस० ) पाठ्य विषय 
आयुर्वेद-इतिहास 

१. प्राग्वैदिक एवं प्रागैतिहासिक काल । 

२. वैदिक काल का निर्धारण, आयुर्वेद का शाइवततत्त्व एवं अनादितत्त्व । वैदिक 
काल में आयुर्वेद की स्थिति, वेदों में आयुर्वेद, आयुर्वेद का उपवेदत्व । 

३. उपनिषद्‌ में आयुर्वेद, पुराण में आयुर्वेद, काव्य-साहित्य में आयुर्वेद, कोटिल्य 
के अर्थशास्त्र में आयुर्वेद एवं श्रमण बौद्ध साहित्य में आयुर्वेद । 

४. आयुर्वेदावतरण, आयुर्वेद की आत्रेय धन्वन न्तरि परम्परा, वेदकालीन आचार्य- 
ब्रह्मा, दक्षप्रजापति, अश्विनीकुमार, इन्द्र, भास्कर, वरुण आदि । समुद्रमन्थन, 
अमृतोत्पत्ति एवं धन्वन्तरि का प्रादुर्भाव । 

५. श्रमण वाङ्मय में आयुर्वेद की परम्परा, आयुर्वेद के साहित्य-निर्माण में 
जैनाचार्यों का योगदान । 

६. संहिताकाल, उसका निर्धारण, संहिताकाल में आयुर्वेद की स्थिति, आत्रेय- 
धन्वन्तरि-सम्प्रदाय, दोनों की परम्परा, भरद्वाज, पुनवेसु आत्रेय, दिवोदास धन्वन्तरि, 
कश्यप, हिरण्याक्ष, भाग्य, वाह्लीक, वार्योविद्‌, कृष्णात्रेय, कृष्णभरद्वाज आदि ऋषि । 

७. संहिता-प्रवर्तक आचार्य--अग्तिवेश, भेल, जतुकणे, पराशर, हारीत, क्षार- 
पाणि, सुश्रुत, करवीर्ये, और, औपधेनव, पौष्कलावत, गोपुररक्षित, जीवक, निमि, 
विदेह आदि । 

८. प्रतिसंस्कर्ता आचार्य--चरक, दृढ़बल, नागाजुँत आदि । 

९, संग्रहकाल--संग्रहकाल का निर्धारण, संहिताग्रन्थ के टीकाकार, जेज्जट, 
चक्रपाणि, डल्हण, गंगाधर, वाराहमिहिर, भट्टार हरिश्चन्द्र, अरुणदत्त आदि एवं 
अन्य टीकाकारों का परिचय, काल एवं विशिष्ट घटना-क्रम । ग्रन्थ-संग्रहकार 
भावमिश्र, शाडर्गधर, बन्द, माधवकर, भैषज्यरत्नावलीकार एवं वासवराजीयकार । 

१०. रसशास्त्र का उद्भव काल, विकासक्रम, रसशास्त्र का महत्त्व, वैशिष्ट्य 
एवं व्यापकत्व । रसतन्त्र के प्रवतेक आचायो का परिचय एवं काल । 

११. वृक्ष-विज्ञान, पशुचिकित्सा-विज्ञान, दोनों विज्ञान के प्रवर्तक नकुल, अश्व- 
घोष, पालकाप्य आदि आचार्य । 

१२. अर्वाचीन काल--इस काल को अवधि, इस काल के ग्रन्थकर्ता-- 
गणनाथसेन, यामिनीभूषण, यादवजी त्रिक्रमजी आदि आचार्ये । 
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३३६ पाठ्य विषय 


१३. आयुर्वेद की सार्वभौमता-सुमेर-बाबुल-असुर-मिश्र-चीन-फारस-अरब-कम्बुज 
आदि दक्षिण पूर्व देशों में आयुर्वेद का प्रसार । 

१४. एलोपैथी के जनक हिपोक्रेट्स के ऊपर आयुर्वेद का प्रभाव, यवनों के द्वारा 
भारतीय विषय का उपादान, भारतीय विद्वानों का ग्रीस-गमन, अलेवजेण्डर द्वारा 
भारतालोक का प्रसार, ग्रीस एवं भारत का पूर्वकाल से सम्बन्ध, ग्रीस देश में शस्त्र 
वैद्यक का प्रसार । 

१५. भारतालोक-प्रसार सम्बन्धी अशोक का शिलालेख । 

१६. बृहत्‌त्रयी एवं लघुत्रयी का ऐतिहासिक अनुशीलन । 

१३. स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ आयुर्वेद की विकास सम्बन्धी गतिविधियाँ--शिक्षा- 
परम्परा का विकास, विभिन्न समितियों का गठन एवं सुझाव । आयुर्वेद-अनुसन्धान 
सम्बन्धी गतिविधियाँ, विषयानुसार ग्रन्थलेखन प्रवृत्ति, विभिन्न, विषयानुसार लिखित 
ग्रन्थ, वैद्यों के संगठन की गतिविधियाँ । 

१८. आयुर्वेदीय पत्र-पत्रिका की प्रकाशन प्रवृत्ति, इतिवृत्त एवं विकास । 

१९. विश्व-स्वास्थ्य-संगठन । 
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